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भारतीय दशनशाख का इतिहास 


लेखक 


० न० कि० देवराज 


ची° ए० श्रानसं ( काशी ), एम्‌ ए०, डी° फिल्‌ ( प्रयाग ) 
अध्यापक, दर्शन-विभाग, लखनङ विश्वविद्यालय 


तवा 


डो ० रामानन्द तिचारी 


शाल्नीःएम्‌० ए०, डी फिल्‌ ( प्रयाग); 
मध्यापक्‌, जसवंत कालेज्ञ, जोधपुर 


९१९५० 


हिदुस्तानी एकेडेमी 
उत्तर प्रदेश, उलादहाव्राद 


रथम सस्करण- १५५१ 
द्वितीय संस्करण-- १६५० 


मूल्य £| ) 


मुद्रक-मणिशकर मालवीय, प्रभात्त प्रेस, प्रयाग 


पर्तच्य 


भारतीय दशनशाल्र का वह इतिद्ास एकेडेमी ने सन्‌ १६४१ मे 
प्रकारित फिया था | भारतीय दाशनिक विचारधास््रों के क्रम-वद्ध 
प्रध्ययन के लिये यह्‌ ग्रन्थ श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुग्रा रै) 

प्रस्तुत संस्करण म इस पुस्तक कौ स्परेखा शरोर विपय-वस्तु में 
हूत ग्रधिक संशोधन श्रौर परिवद्धन हौ गया ई । इसके भूल-लेखक 
तो डा० देवराज ई, क्षेनत इस संस्करण में डा० रामानन्द तिवारी 
शास्र के सहयोग से विषयवस्तु मे पर्या विस्तार हृश्या हे । रामाडुन के 
परवतीं धैष्णव-तम्प्रदायों तथा शेव-शाक दशनो पर दो स्वतन्त्र श्रध्याय 
दे दिये गयेदश्रौर श्रते एक परिशिष्ट जोड दिया गया रै जिसमें 
वेदात के कुं रेते श्राचार्यो का वणन रै, जिनका उल्लेख पदले 
सस्कस्य में नदीं था | दौद्ध तथा जेन दशन के विवेचन में मूल्यवान नई 
सामप्रो का उपयोग हुच्रा दै । न्याय श्रौर वैशेषिक दशनो फा परिचिव 
भौ अधिक विस्तृते रूपमे दिया गया ई। 

मं विश्वास द कि यद्‌ संस्करण विद्या यो त्तया साधारण पाठकों 
के लिये पडले की श्रपे्षा ग्रौर्‌ श्रधिक उपयोगी सिद हेमा । 


धरेन्द्र वमा 
म॑, हिंदुस्तानी एक्डमी 


लेखक ॐ सम्मान्य रुद 
अ रामचन्द्र ० ॐ 
शरद्य प्रो० रामचन्द्र दत्तात्रेय रामडे 
भूतपूव श्रध्यक्त, दशन-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 
तथा 
पुवलेखक के पूज्य श्राचायं महामहोपाध्याय 
स्व० प॑ं० बालकृष्ण मिश्र 
भूतपूव प्रिसिपल, श्रोरियंट्ल कालिज, काश्ची विश्वविद्यालय 
छो 


सादर सविनय समपित 


` ' भारतीयं दशन .शाखर का इतिदासः का यह "दसरा संस्करण पाठकों 
केदार्थोमं हे) प्रायःदो वप, पूवं जव. हिंदुस्तानी एकेडमी ने सुरे 
सूचना दी करि "पुस्तक क दसरा संस्करण श्रपेक्षित दै तोमे.वडे अरस. 
मजस म. पड़ गया । विना संशौ धन-परिवधन के पुस्तक छपाना ्रभीष्ट- 
न था, श्रौर.वैता कले कामुके श्रवकाशे. नथा | इस संकट भे मेने 
त्रपने भिन्ने ० रामानंद तिवारी से प्राधनाकी कि वे पुस्तकं को-दसरे ` 
संस्करण के लिए तैवार्‌ कर दे । तिवारी जी नै उदासत शरीर स्नेदवश 
स्वीकार कर लिया । इसके लिये. म उनका चिर-ग्राभारीहु।* ` ' 
 . . पुस्तक.मं संशोधन की श्रपेक्षा परिवधन दही श्रधिक्र दुश्रा.ह; पूव 
रंय मं मदृत्वपरं संशोधन ्रस्तत लेखकने'दी कयि ₹ं। उंदादस्ण वे 
लिये वोद्ध-दाशंनिक उप्रदा्यो बाला श्रप्याय्‌ फिर से लिखा गया दै, तथा 
जेन दशन ' मे ~“त्याद्वाद ˆ पर एवं वैशेषिक म .^ामान्य्‌* पदाय .पर 
पूवलियित 'स्रंशों मं संशोधन किये गये] प्रथम. भाग "म. न्चार्वाकि 
दशनः तथा "भूमिकाः म क परिवधन तिवारी. जी द्वारा, किय ग्ये ह) 
शे प्रथ प्रयम संकरस्य की श्रह्त्तिदीदे। ` ' “` 


|, , 


`. दूत्ररे भागे ने विस्त परिवधन "ह्रां ई । पथं संस्करण मे रा्मानुल 

पाद्‌ के वैष्णव संप्रदायो पर एंफ _रुक्षिप्त-ला.. परिशिष्ट. दे दिया 
रया या श्रर शव-राक दशनो पर उतना मी ` नहीं} दस संस्कररामे 
ध्न विपयां पर दो स्वतेत्र ्रष्याय दिये.गये ₹। ईस्फे. श्रतिरिक न्याय- 
शेप्रिकं दशनो का परिचय श्र{घिक' विस्तृत दृत कर्‌ दिया.गया है ओर उरं 
त्रशद्‌ रूप म द्रलेग-श्रलग ध्रतिषाद्ित क्रिया. गया ६ | सख्य से श्रलग 
योग-दश्चने का वित्वृत निल्प्य भी दस सस्वर की वियेपता ह 1 सामा- 
` न्यतः 'ठिवारोौ जी दी नतिक-घा्मिकं श्रभिदः च प्रस्तंत' लेखक की विद्युद 
तक-ट।ष्ट क} पुरक भट "दुद ई, जिरुते पुस्तक फोलानदहुखा ई: 


भ त्प | 1. 


( ८ 


दोनो लेखको की दृष्टयो मे श्रनिवाय श्रन्तर दै; दसत जहो रंय 
की एकस्वरता श्रर्थात्‌ मू्यांकन एवं गोरव की समानता में व्याघात 
पड़ता है वहौँ यह लाभभी होताटैक्रि पाठकों को दो भिन्न दष्टिकोणो 
का परिचय मिल जाता है। ( इसीलिए तिवारी जी तथा श्रपने द्वारा 
किये हए संशोधन-परिवर्धनों का श्रलग-ग्रलग उद्लेख श्रपेश्चित हरा ।) 
जहो मे यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति 
का मुभे क्रिसी से कम गवं है, ्रथवा उसमें मुमे किसो से कम ममत्व 
रै, वर्मे मानतार्हूक्रि अरजके युग में हम उस संस्कृति कोदही 
पकड कर नशी तरैठे रह सकते } जिस प्रकार कालिदास केप्रेमी होने का 
यह श्रथ नहीं कि शआ्राज हम स्वतं्न नया कान्यन लिखें, उसी प्रकार 
प्राचीन दर्शनों तथा श्रन्य सास्कृतिक परपराश्रों के प्रम श्रौर उचित गवं 
का यह मतलब नहीं कि श्राज हम युगोचित नवीन दशनो एवं परपराश्रो 
का निर्माण न करं | स्च पषोतौ एक राष्ट याजाति के जीवित 
होने क। सवूत ही यह दै रि वह प्रत्येक वोद्धिक-सांस्कृतिक सेतर मे नये 
प्रयोग करती हई नयी परपरा विकसित करती रदे । इस दष्ट से योर 
के देश वस्तुतः जीवित के जा सकते है वदाँ जहो इन्सन श्रौर वन।डंशा 
ने नारकोंकेत्तेत्रमे नयी परपरा कौ प्रतिष्ठित करिया वहां इलियर, 
मार्धल पृ श्रादि लेखकों ने कान्य तथा उपन्याप्त चेतरो में क्रतिकारी 
प्रयोग किये । इसी प्रकार दशन के सेच्र मे रसेल, विट गैन्सृराइन श्रादि 
ने क्रान्ति उपस्थित की है) बोदिक दृष्टि से जीवित जाति पुरानी युक्तियो 
ग्रौर मान्यतार्श्रो को दुहराती नहीं (जेसाक्रि काशी की पंडित मंडली 
सदियों से करती श्रायी दहै), इसके विपरीत मानव-जाति के वदते हुए 
लान शओ्रौर श्ननुभव के श्रालोक मे वह्‌ नये प्रन उठाती गओरौर उन पर 
नये टंशसे विचार करतीदहै | सणष्टहो नये प्रयोग करने का श्र्थं योरप 
की त्यक्त या प्रचलित परपराश्रो की नकल नहीं है| 


रामानुज के कुं पूव से हीदिन्दू दशंन को प्रगति शिथिल पड़ 
गयी । इसका एक कारण हमरेदेश सेवोद्ध धमंकालोपहोनाभी 


९ 


-या | वद्ध विरोधिवों के श्रमाव मेँ हिन्द विचारको की तक-वुदि करमशः 
अपनी सप्राणता खोती गवी ! इस दष्ट से ्राज.भारतवप मे वौद्ध धर्म॑ 
का पुनरत्थान हमारी संस्कृति के लिये श्रेयस्कर सिद्ध दो सकता दै। 
-चौद्ध दशन वतमान “पाक्चिटिविडम” के भी निकर ई । 

पुस्तक की भूमिका में दशन का सामान्य परिचय पश्चिमी टंगसे 
दे दिया गया था जिसका श्रौचित्य संदिग्ध था; इस संस्कस्ण मे भारतीय 
दान की विरोपता्रों का मी विशद उद्लेख क्रिया गया ६ । श्रनिवायं 
-रूप मे पदले संस्करण की छाप प्रस्तुत संस्करण पर रह ही गयी है ! 

प्रथम संस्करण मं महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ जीका संदर 
'प्राक्कयन था जितम प्रोत्सादन देने वाली प्रशंसा क श्रतिरिक पुस्तक की 
दो-एक कमिर्यो का स्केत भीथा 1 इस संस्करण मे उन कमिर्यो को दूर 
करने का प्रयत किया गया ई | श्राशा ह श्रपने वतमान कूपमे यदं 
“४दति्ास्' विद्वानों को सरुनिकर लगेगा । 

पूवं संस्करण तेयार करते समय श्रौर उसके वाद ई मंगलदेव 
-राल्री, प० श्रमरनाथ भा तथा मदामदोपाध्याय पं गोपीनाथ कविराज 
से लेखक को जो प्रोत्साहन मिला था उसके लिये वह्‌ उनक्रा चिर कृतज्ञ 
-रदेगा 

पुस्तक की विषय-वस्तु मे श्रव भी जो कमि्योँ रद्‌ गयी ई उनका 
दायित्व प्रस्पुत लेखक पर ई; पूव संस्करण की श्रपेक्षा ते उसमं ज 
कुद श्रच्छादयौँ दिखायी देती ₹ उनका श्रय मेरे मित्र तिवारी जी को 
३1 उन्द्‌ धन्यवाद देने के वदते मेक्षिफं इतना कदर्दू कि उन्दींके 
सदयोग ते यद्‌ दृखरा संस्करण संभव दूश्रा ६1 

लखनऊ 


९० भ्रमत, १६५० देवराज 


भृ मिका--दशनशास्र की ग्रावश्यक्रता ~ दशनशाल्र.क्वा ६! 
दशनशान्न ग्रीर विभिन्न वि्ान--दशनशाच्र की शालार्टु--भारतीय 
दशन करा विक्रा क्रम -- वैदिक युग--विच्छेद रौर समन्वय का युग-- 
दशनां का युग--ग्राष्यात्मिकता श्रौर व्वावदारकिता--दशन, श्राचार- 
शाच्र तथा धमशास्र ` का समन्वय--्राशावाद. यां निराशावाद-- 


मोक्ष--चानिः की ` महिमा-मतभेद-साधंना' "श्री एकता- 
संगीतमयता | ( पर ३-१ ) 


पत्ता अध्याय-ऋग्चद--ऋग्वेद कौ अचार; ` ऋग्ेद-क्यां 
पट्‌; ऋग्वेद का समय; ऋग्वेद का परिचय; ऋग्वेद का बाह्य श्राकारः; 
श्ुग्वेद कौ विप्रय-वेस्नु; श्ुग्वेद क देवता; वव्णः; सौर-मंदल वेः 
देवता; ऊषा; इन्द्र; श्रग्नि; एक-देववाद्‌ की श्रोर्‌; नासंदीय-सूछ 


पदप्र सूः न + , { ~ | +. ` ( २ >~५. १ )} 
कम-चिद्धाति; वर्णधरम-धम | ` ~ ( ५२.५६ ) 


(न 


तायरा श्रध्याय-उपनिपद्‌- उपनिषदो का पत्त्विय; उपनिषदो 
ॐ लेखक या विचारक; उपनिषदों की प्रचिद्धि; ब्ददारए्यकः; -दछंदोग्य; 
ईशत श्रीर्‌ केन; पतरेव; तैत्तिरीय; दौपीतकी; क्ट, मटक श्रीर्‌ श्वेता- 
सवेनरः प्रश्न; मी श्रीर मद्य; परा चविया या व्रद्यत्रिया--उनके 
स्व ध्न्‌ {लास दानु कोन द; नप्रठेचे त्रौर निष्य्रपचं मरहम उपनिषद्‌ श्र 
मायप्राद; उग्निपदो का मनोधिडान; उानसिक्र दशा््रका वरुनः 


| १२ | 


उपनिषदां का व्यवहार-दशनः; कर्ताक्र त्वतचताः क्म शरोर नन्या 
मोक्ष; उपनिषदों मं रदस्यवाद; उपनिपदों में भारतीय दनां का 
मूल; व्याव ग्रोर वैशेषिक ॐ; नलस्तु करा मत्तं ४ यो ग का मूलं गमां ता 


शेवमत च्रौर उपनिषद्‌; गीता का मूल; भ्रीरामानुज-दशंन; शक्र 


तदति | ( ५८-६५ ) 


चथ{ अरध्याय--विच्ेद्‌ अर समन्वय-भगवदगीता--उ- 
निषदं वद्‌ कौ रातो ्दियां ्रास्तिकं ध विचार धाराए ्य्रवरहा।रकं 
मतभेद; नात्तिक विचारक; चार्वाक-दशनः पुराणकश्चप; ्रजितकेरा 
कवली; पङ्क काच्छायन; संजयवेलटरुपुत्त; मक्खली गोसाल; महाभारत 
ग्रोर गीता; गीता का मद्व; गीता का तत्वदर्शान या ग्रोरोलोञं 
गीता की व्यावहारिक शिक्षा; गीता च्रौर योगः गीता श्रौर क्ञान-मागं 
भक्ति-माग | ( ६६.११७ ) 
पाचयां अघ्याय-जेन दशन--विषय-प्रवेश-नास्तिक का श्रये 
भगवान्‌ महावीर-जेन-सादित्व--जेन ध्न तथा न्रन्य दशन-जेनियो 
की ज्ञान मीमांता--तत्वमीमांसा--व्यवदहार-दशन--ग्रनीश्वरवाद-- 
स्यादूवाद--्रालोचना । + ( २१८-१४० ) 
; | | 
. डर अध्याय--भगवान्‌ बुद्ध मौर आरंभिक वद्ध घम- 
विषयप्रवेश; सादित्यः बुद्ध का जीवन; उुद्धकालीन भारत; वोद-धम 
शरोर उपनिपदः; भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा दुःख का कारण; प्रतीत्यस्मुत्पाद 
नैरात्यवाद्‌; क्षणिकवाद की च्रालोचना, पुनजन्म; निर्वाण; वौद-घम 
श्रीर्‌ ईश्वरः निर्वाण प्रापि के साधन; बोद्ध धमे का मनोवक्ञानिक ्राधार 
खद्ध की सफलता | | { १४१-१६८ )} 
{टिताय भाग 
उपाद यात दशंनशासरो का उदव; (दशनः का श्रथ; दशनश 
क प्रोता, दर्शनों की श्रालोचनावमक शली; प्रमाण परीक्षा; प्रमाणोका 
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संख्या, दार्शनिक सुत्त; नास्तिक दशनः; ङ ` सामान्य ˆ सिद्धति; द्वितीय 
भाग करौ प्रगति. ७ 4 (* १७१-१८१) 
पटला अध्याय वोद धरम रा विकाख; दाशनिक सप्रदाय-- 
श्रातरिक भेदः - दीनयान - का वणन; - मद्ायान; ˆ मदायान का दशान. 
सादित्यः.माध्यमिक का शल्यवादः; श॒ल्यता-का श्रथः: विङानवादः;. ्रात्म- 
ख्यातिः ग्रश्वधोपर का - भूततयता -दशन; लंकावतारसूत्र; : श्रसंगः श्चौर 
वसुबन्धु; सर्वास्तित्ववाद; सीत्रतिक रौर वैभाधिक - संप्रदाय; ' विश्चानवाद 
की श्रालो-चनाः सामान्य सिद्ध।त; क्षणिकवादः सामान्यलक्षर का निषेध; 
सत्पदाय का लदणः क्षणिकवादः क्षणिकदाद की श्रालोचना; ` वैभापिक 
संप्रदाय, बौद्ध तकशा; अत्यन्त श्रौर श्रनुमान } (१८२-२१३) 
दुसरा अध्याय-~याय वेैरोपिक~-~यायं का सा्ित्व; ैरोपिक 

क सारित्य; न्याय-दयन का परिचयः व॑गोपिक का .पस्चिय । न्याचन्दशन 
सोलद्‌ पदाय; शन मीमा. श्रन्यथाख्याति; - प्रत्यक्ष प्रमाणः ` श्रनमान 
प्रमारः पंचावयव वाक्यः पचि श्रवयव क्यो {--देत्वाभार; उपमान 
प्रमाराः शब्द प्रमाणः. स्मृति । कारणता-विचारः- कारण क्री. परिभाषाः 
कारण के भेदः श्रवयव.श्रीर -श्रवयवी; तच्मीमासा; ; प्रमेय; न्यायं का 
रश्वरवादः मोक्ष श्रौर उसके साधनः यैशेपिक दशन--विपय-पवेशः स 
पदायेः द्रव्य; पष्ठी, .जल, तेज, वायु, श्राकाशः; परमागुवादः पोटपाक 
श्रीर्‌ पिथ्यपाकः . वुनान का प्रमाव !-काल;ः दिकः; श्रात्मा; मन; गण 
पटायंः.कम पदायः सामान्यः विरेषः- समवायः श्रभावः; न्याय-पैगेपिक 
का मद्व; श्रालोचना 1 2 (२१४२५७५) 
तीसरा अष्याय-सोख्य-योग-~विप्रय-परवेशः ख्य का-सादित्यं; 
बओगदरान शरोर उसका साष्ित्यः कटं कारिकां; योगदशथन के ऊद सत्र | 
सख्य दशन--रत्यकायवादः प्रकृति की रिदिः धरङृति का स्वरूप श्रौरं 
परिरामः पुख्य; पुरुप शरीर प्रतिः पदप श्र बुद्दिः; संवित्‌ तया मानस. 
शन्नः कदस्य; एुनजन्मः रउख्य.श्रोर-दडवरः तस्यं का मस्व; छख्यक 
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प्रालोचन। सत्कायंवाद की ्रालोचना । योग-दशंन--विषय-्रवेश; योग 
का स्वरूप; यग के मेद; योग के साधनः ग्र्टाग योग; योग में ईश्वर । 
(२७६-३२१) 
चाथा अध्याय-पूठमीमांसा-विषय-प्रवेशः मी्मांसा-सादित्य 
प्रमाण-विचार; प्रत्यक्ष प्रमाण; ्रनुमान शरोर उपमान; शब्द प्रमाण; 
स्वत्रः प्रामारय; उपमान; त्र्थापत्ति; श्रभाव या श्रनुपलव्ि; पदाथः 
विभागः, त्रासा; श्वरः व्यवदहार-दशनः कम-विभाग मोक्षः्यन्विताभिधान 
रं , त्रमिहितान्वयः; -भिथ्याज्ञान या भ्रम की व्याख्या; श्रख्याति 
प्रालोग्व॑ना; विपरीतख्याति | ` "` ` (३२२ ३५२) 
पचध अध्याय-वेदांतसूत्र, योगवाशिष्ठ ओर गौडपाद्‌ 
श्रारभिकः वेदातं-सू्र; पहली श्रध्यायः; दूसरा अध्याय-सांस्य का खंडन 
वैशेप्रिक' का .ख्डनः वद्धो ` का खंडन; तरस्थेश्वरवादः; भागवत धमं का 
खंडन; तीसरा. श्रध्याय; चौथा अध्याय; योगवाशिष्ठ; गौड़पाद क 
मारुद्रक्य-कारिका |~. ` | [त (२५२-२.५६) 
::. छरा अध्याये-- चह त-वदात--श्री- शंकराचाय;. वदात का 
साहिव्यः- मीमांसा की ्रलोचना; कमं ग्रोर न--मोक्न के साधनः; श्रति 
कः प्रतिपा्यय-केवल कम या ब्रह्म भी; वेदात मतके का स्थान; प्रत्य या 
परोक्ष, उपाधि कां शर्य; श्ननिवचनीय-ख्यांति; विवत्त वाद; तीन 
प्रकार की, सत्तार श्रंध्यासः प्रात्मा कौ स्वयं-सिद्धताः ग्रात्मा का स्वरूप 
माया, श्रज्ञानं का श्राश्रय श्रोर विषय; माया ग्रौर श्रविया; मृलाविद्या 
ग्रोर तूलाविया; क्या जगत्‌ मिथ्या है; ईश्वरः; जीव; एक श्रौर ग्रनेक 
जीवचाद; जीव शरोर साक्षी; जीव के शरीर; पंचक)श\ ्रवच्छुदवाद श्रौर 
प्रतिविववादः मदहावाक्या-का श्रथ; वेदांत की साधना; मोधावस्णा; मोक्ष 
के विप्रय मं ग्रप्पय दीघि का मत) (३८०-४२६) 
मतिं यध्याय--पिशिष्टाद्रत श्थवा रामानुज-देशन- 
क्रारभिकः साहित्य; प्रतयक्ष-प्रकरणः सत्ख्यातिः भास्कर शरोर यादव-प्रकार 
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प्रकार.प्रकासी-भाव; पदार्थविभागः प्रकृति; काल; श्रजड-परत्यक्‌ श्रौर 
पराकः नित्य विभूति; धममूत जान; जीवः; ईश्वरः; साधना; मोक्ष; रामा- 
नुज का मत्वे; दाशनिक कटिनादया । (२७-४५.४) 


टवं अध्याय--च्न्यवेदांव तथा वेष्णघ्र संप्रदाय--विषय- 
प्रवेश; निंवार्काचायं; चित्‌; श्रचित्‌; ईश्वर । मध्वाचायं-- विपय-प्रवेश 
पोच भेद; ईश्वरः, जीव; जगत्‌; मोक्ष-साघना । वह्लमाचाय--विपय- 
प्रवेश; व्र; जीव; जगत्‌; पुष्टिमागं } चैतन्य संप्रदाय--चैत॒न्य; जीव 
गोस्वामी; वलदेव विद्याभूषण । (४५५५-४८८) 
9 = 4 ॐ 

नँ अध्यय-शैप ओर शाकु संप्रदाय--विषय-प्रवेश; शेव 
सिद्धति प्रारंभिक; पति; पञ्चः पाशः मोक श्रौर साधन । पाशुपत मत-- 
प्रारंभिक कारण; योगः; विधि; दुःखत । कालामुख शरोर कापा- 
लिक मत; कश्मीर शव मत--प्रारंभिकः स्पन्दशालर; प्रत्यभिक्चाशास्र । 
वौर-शेव-मत ! शाकत-मत । (४८१-५०५) 
ठस्वां अरघ्याय-परिशिषएट-वेदात के श्रन्व त्राचायं-निवार्का 
चायं; मघ्वाचायं; वल्लभाचायं; श्री चैतन्य मदाप्रमु | सिदावललोकन । 
च्राघुनिक्र स्थिति | (५०६-५२५) 


प्रथम अग 


मूमिका 

दस श्राथिक संकट श्रौर्‌ प्रतिद्रद्िताकेयुगमे दर्शन ञे गंभीर 

दना ङ विष्य पर पुस्तक लिखने वाले से कोई मी व्यावहाणि 

श्रवश्यक्ता वुद्धि करा मनुष्यं यक्राक्कर पृद्धं सकताहै, इसकी 
श्रावश्यकता टी क्या थी £ वात्तवमंदटरस प्र्न का कोद संतोप्रजनक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता ¡ उत्तर तो वहत ई, पर उन का मृस्य प्रश्न 
कर्ता के ग्रव्यवन श्रौर बौद्धिक योग्यता पर नि्मर द] जिसका यह दृद 
विश्वास दई कि मनुप्य केवले पशुग्रो मे एक पञ्च है रौर उस की ग्रावर्य- 
कतार भोजन-वल्न तथा प्रजनन-कायं ( संतानोदत्ति › तक ही सीमित ई, 
उस के लिए उरू प्रश्न का कोद उत्तर नहीं ६ै ! परपु जो मनुप्य को केवल 
परु नहीं समेते, निन्द मानवबुद्धि च्रौर मानव-हदय पर गवं दै, जो वद 
मानते ह करि मनुष्य केव योटौ खाकर जीवित नदीं रहता, मनुष्य सोचने. 
बाला या विचारणौले प्राणी ह, उन के लिए इस प्रशन का उत्तर मिलना 
कठिन नही हई | बास्तव मवेरेताप्रस्न दी नदीं करगे | मनुष्य श्रौर पश्र 
मन्वते वड़ा मेद यहरकि मनुप्य जो क्रुद्धं करता ई, उत्त पर विचार 
कर्तादे,ज्वकिंषयुको उस प्रकार करी जिन्नाता कमी पीडित मरही करती) 
मनुष्य रोता ई श्रौर सोने पर कविता लिखता ई, दता त्रौ हमने कं 
कार्णं पर व्रिचार्‌ कर्ता ई, पत्नी के दों को चृमता ई ग्रौर फिर प्रश्न ` 
कसा ई वह्‌ मोदतो नीद षु श्रौर मनुष्य दोनांको दुःख उढठाने 
पढ़े ₹ दोनो को भ्ृवयुः होती ई ; प्रव द्ुन्व' श्रौर भूल्युः पर्‌ विचार 
करना मनुष्यकाद्टीकाम ई! यह उमभ््ना भूल योगी कि, दानिक 
्रिचारको को ष्ुभ्ख' च्रौर भव्युः ठे को$ विष प्रन दीता ई६। {वास्तव 


म द्ादधानक म्यः अर्‌ दुक" पर्‌ इन लद विचार कंसं ह क्रि वे जीवन 
। ह 
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४ दशनशासख्र का उतिटास 


केश्रंग रह | संसार कौ सारी वियाएं मनुष्य की जीवन मं ग्रभिरुचि की 
व्रोतक हं, दशनशस्र का तो मुख्य विप्रय ही जीवन दै । कवि श्रौर उप- 
न्यासक्रार की भाति दाशनिक भी जीवन क्रो नमन्याश्चां णर प्रकाश 
डालना चाहता ह । वही नहीं, जीवन की नमन्याच्रा वरग जितनी नयस्ता 
से दाशंनिक विचार करना दहै उनना कोई नदीं छरा | 
यहां प्रश्न यह उटतादक्रि उदि दाशनिक. कविच््रौर्‌ उपन्यायक्रार 
दृशंनशाखर सना जवन पर्‌ विचार करत हतो फिर कविताः 
क्या? उगन्यास ग्रौर दशन मं क्या येद्‌ टह? -दशन- 
शास्र को (साहिव्य' से प्रथत करने वाली क्या चान्न ट? उर ठट 
करे द्रन-शास्र की शेली साहित्य ते भिन्न ट यद्‌ मुख्य भेदः 
प्रायः कवि श्रौर उपन्यासकार जीवन पर विचार दस्र्ने सं क्रिनी नियम 
का पालन नदीं करते । दाशंनिक चितन नियमानुनार होता ८। रव 
याद्‌ कोड्‌ ग्रासे परू कि दशन-श्र क्याहे.नतो व्र कृद्‌ नकन 
क्रि जीवन प्रर निवसानुमार, किना विशेप पद्धति ने चिचार करना दशन 
हे | जीवन का वज्ञानिकर ्रध्ययन क्सनाही दशनशान्न का क्राम टे। 
लेक्रिन जव दम जीवन पर निदम-पूवक विचार करना द्मारेभ करत देतव 
दमं मालूम दोता द्‌ क्रि जोवन करो नमभ्प्ने के लिए केवल जीवन का 
्रध्यय॒न हीं काफी नदीं ह्‌ | जिन जीवन को ह्म नमभ्ना चाहते द नद्‌ 
सनतष्यकाया स्वयं श्रपना यौवन ह | परनु वद्‌ चन संसार क्रा टमी 
वस्तुग्रां से संवद्द्‌ | दम प्रध्वी के ऊपर रहत ते ग्रोर ्ाक्राश केः नीचे. 
ट्म दट्वामं मसि लेते दहं श्रौ जलल तया श्रन्न से निचा कस्ते द | दनार 
जीवन श्रीर्‌ पदुश्रा के जीवन सं वदते वाना मं नयता ह, वटुत म विपमता। 
जिम द्रध्वी पर टम र्टृते द वद्‌ सोर-मंदल काए्कभाग दे, वट सौर-मंटल 
भी करोड तार, ग्रह द्रोर्‌ उप्र मं पकः विस्नेप स्थान ग्खता टे | छ्ाङ्चयं 
क्ीवाततो यदद्‌ क्रि यनप्य जमा छोरा प्राणो प्रध्ठी।+मे जारा गने मूय 
ग्रोर सूय से लाखा रुने विराल ननं की गनि, ताप दौर परिमाण पर 


ट 
| 





त | 
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भृम्कि 


ऋण ५, | ऋ, 9 दने ष्मक 
विचार कर्ता! च्छ विराट्‌ ब्रम मे, दस्र देखने मं छोटे, तुच्छं 


भनक 


प्री 4 ध काक दशं य प्रसुख 

मतप्यका च्चात्यान है, यह निखेय कमना द्शंनशान्न कौ प्रमुख 
ह ++ विशद व्रह्म च निज ॥ गभन । प्रर यु क ४ 

समस्या ६ । विश्व-ऋह्यांड क रंगमंच पर यद्‌ रोने, दसन, नोचने श्रर 


विचारे बाला -मनप्यं नामक प्राणी नो पारं खेल रदा ६ उच का. विश्व 


प्रह्माडधं = ट्‌ र {ध-गान्‌. क्या टव ह ग दारनिक 1, जिकास साका क 
चिपवर ६1 संतर्‌ क प्राणी पदा दयते रै श्रोर मरजात ई परंतु मरनेसे 


प्रह्ले मनव्य तरद्-तस्द्‌ क क्राम कमना | वह मवरिप्यं की. निता करता 
द श्रौर्‌ ्रपन चच्यां केः लिट धन इटा कस्तां ई; धन-संग्रह करने म वदं 
कभी-कभी वेमनी श्रार पिर प्रश्चात्तापभी क्रा रः व्ह नरक से डरता 


म 
र 198: = 
श्रू र्वम्‌ का ऋता र्ता ट 


ऋः चट्‌ कविता लिखता द. कटान पठता 
द, स्पीचं देता ह; गार्टी-वंदौ -कस्ता द, पनी स्वतंत्रता शरोर ्रधिकरार्सं 
क्र लिए लदा ह; वद मदिर, मस्जिद्‌ श्रीर्‌ गिज मं जाता ह्‌ तथा अपना 


1 + ¢ [ष न 
पन्ोक ुधानने का प्रय क्ता ई मनुष्य कौ डन सव क्रियाश्रां का 


१ त त्र = (9 वि, न्‌ न्रा जामये, श्र ह ककन "काणे = अन मनध्य > श्र । {न्म्‌ 
क्वा श्रथ, श्रर्‌ उनकान्यामृच्यदह्‌ {मर कर्‌ मनुष्रक्रा त्र्‌ जवन 


ऋ 
प्ण 


*+ 1 ज, | 
मठन्नं जोप्रयन्न क्िठरिदउनक्ाक््या टाताद्‌य? दम जां श्रच्चछं 


५9 र १ ६१। ता ग्ट्च्च = ~ 2 च 
स इन जविनं ऋ थ टु दमन्‌ श्रमान, टमास त्रप्‌ श्रि चरक 

~ हमर न ------ भ 4 > म्र श ए कन 1 च > मत्न वकः अः ज वव 
= रनर द्द वुनन 1 ३ हूनरा दृररा क त्ता रने ऋ 


॥ ग) । ज ५ = 
त्य यद र्व मरनं कदायद्भा नष्टा जाति ड्‌: 


त41 हम्‌ ~त 





भ, 0. # क 

स्च म्न जार द; दमार्‌ क्रुद्ध मा याच नद्धा रदता { सतार क वरिता 
= 'ग्वािण्कं \ 2 चन्त म (क 1 मी, की ष्र्‌ ॥ य पव्‌ ययः र प ! न = चक = शष्के नियोगा रत 
ग) -~ ~न = [तभद्‌ नर ८६. | उन उत्तरा षर्‌ विकार क्रनन ऋ 
= ॥ पयि हि = क 9 1" क नु १ १ १ श्र एव) एत] दृषा {8 {21 प) 
५ + दर कय क न. त्रक्र त्ध्‌ द } दतरनतान एत 
ग [चतरत > = श्रक्म समाम करता ड) 

क ज ध (क = अ व ध न्क्व १ त, र 1 न 

न + न अनुना न दुन रज्य [क दशनश म" दनत कन 
क ध्यु । ¢ --:----~ _ ५ च थं 
उनः : नदा कः [स्म उनाया आर स्या ( इर्चवनर दयानदाः क्या 
। जि 





` दन्ना वन नक्ता ह {१ उगत परमाय दयुद्ः ्व्नाद वा 


६ दर्शानशा्न का रतिदास 


किसी श्रर चीका? तत्व प्रदार्थं कितने द ? इत्यादि प्रश्ना प्र वदस 
की जाती ३] यह ठीक दे क्रि दशनशास्न इन प्रश्नों पर विचार करता 
हे) परंतु वह इन प्रश्नों क विपरय मं इम लिए सोचताद्ैक्रि यह्‌ ग्ररृन 
जीवन क्या दै? जस वड्‌ प्रन से संवधरस्वते ईहे। जव श्राप रल-द्ररा 
कहीं नाना चाहते षह तो श्राप को स्टेशन तक मय प्रर जाना, टिकर 
स्वरीदना श्रादि ्रनेक काम करने पटन ह । यद कामश्राप के उद्य मं 
सहायक दै, स्वयं उद्िष्य नदीं। इमी प्रकार जीवन को नमने के लिए दशन- 
शास्र को इधर-उधर करे ्रनेक कामा मंरकेसना प्रता ह| मनुष्यकरा 
श्रसली उदस्य जीवन को नमम कर उमे ठीक दिशा मं चलाना द । 
दसी केलिए, जीवन के कल्याण॒-साधन के लिए टी, उसे इश्वर तथा स्रन्य 
देवी-देवताश्रों की श्रावश्यकता पड़ती ह| इस प्रकार यदि श्राप वस्तुतः दशन- 
शास्र मे रुचि उत्पन्न करना चाहने हं नो श्रापकरो चाद्दिए्‌ क्रि श्राप उन 
समस्याग्राकां जो क्रिदेखने मे जवन मे उदप्रनीन प्रतीत दोती ह, जीवन 
ते संवंध नोडल। श्राय जो क्रिमी संवंधो के मरनजानेप्रररोते दंउमका 
पुनजन्म की नमस्यासे करु संवह, श्राप जो ्रपने मिचरो को प्यार 
करते दं. उमका जीवन केग्रंतिम लदयमे कुठ संपक हो सकता हृ; जीवन 
मेश्रापकरो निराशा शरोर ्रमश्लतादहोनी दे जिसमे क्रि क्म-सिद्धात शरोर 
ईश्वर की नसा पर प्रभाव पडता; प्राप करा प्रकृति-प्रम श्राप मं रोर 
प्रकृति मे किसी गूढ़ संवंघक्रा द्योतक ह| इस तरह जीवन पर दष्ट रस्व 
कर विचार करने से श्राप को दशनशाच्र कभी रूग्वा नीं लगेगा | 
ट्शनशास्र केवल व्राणा के लिए नींद वह सवास तौरसेन 

प्रापियो के लिये दैन पुण्यात्मा के लिए । ग्रोर चीज्नां की तरद्‌ पाप- 
पुर, धम श्रौर श्रधम पर ( निष्पक्ष दोकर ) विचार करना भी दशन- 
शास्र काटी काम हई । दशनशास्र केवल उनके लिए टै जो जीवन को 
समभना चाहते ₹.। परतु प्रायः जो जीवन पर विचार करना चाहते ₹ वे 
साधारण लोगों से कुद ऊँची कोटि के मनुष्य होते ई; उन मे उच्च-नीवन 
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को क्रामना भी दोती ई} कठिन से किन च्रौर ऊंचे से ऊंचे विषयीं पर 
दर्शनशास्र मे विवार होता £, इस लिए दशनशाख के विद्यार्थी की 
तच्छ वस्तु न्नर प्रश्नों मे खचि दोनी किन ई । 
भोतिक जगतत जीवन की रंगभूमि ई । भौतिक शरीर शरीर ग्रात्मा कटी 
दरशन च्रौर जाने वाली" व्व मे गंभीर संवंध मालूम होता हं | 
विभिन्न विनान शारीर दशाश्रों रोर मानसिक दशाग्रोमं मी 
` धनिष्ठ संवंध ह } त संवंध को टीक-टीक समभे के लिए भोतिक-तत्वों 
तथा शरीर की वनावट का श्रध्ययन मी ग्रावश्यक ई | श्राजकल का कोई 
भो दाशनिक भो तिक-विक्लान ग्रौर शरीर-वि्ान कै मूलत न्िद्धांतां की 
उपना नीं कर सकता । प्राचीन-काल् मे यह्‌ शास्र इतने उन्नत न ये, 
टत. लिए प्राचीन दासनिक भौतिक रौर प्राणिठगत के विप्ययंयाती 
गुक््यण॒ कयना त्तेकामलेतेय),वा उनके प्रति उदासीन रते ये । 
प्रतु च्राज्कत्न के दाशुनिक का काम इतना नरले नीर 1 जीवन के 
वरिपरयनं जहाम भी छद्धं प्रकाश मिल जाय उतने वदांसेत्तेलेना चादि | 
~ नमान्नशान्र, रातनोति. श्रयशान्न, इतिदास त्रादि. नी मानव-नीवन का 
द्रस्ययन क्रनैर। इन पिपयों द्धा दशन से धनिष्ठ संवंध द] इसी 
प्रकार ननोंविज्ञान मौ दाशनिक्र के लिष्‌ वट काम की चौज्ञ ह| यदि टम 
मानव-जीवन कों दीकर-टीक् समभना चादते दरतो दनं उसका विभिन्न 
परित्थितियों मं श्मप्ययन कसना पडेगा | मानव-जीवन को सामाजिक रोर 
नाततिके दो प्रक्र के वातावरण में रना पडता ६, उसे राजनीतिक. पेति- 
टाभ्नकेः श्रार्‌ अ्राथिक परिस्थितियों मे गुज्तसना पटृता ६1 मनोविक्लान के 
नियम व्यच च्रार नमान के व्यवदासो पर शातन छत ई} इस प्रकारं 


[क 
चट्‌ 


दारानकत रा ोद्रा-वहुत उमी विया््रोका चान च्रावश्मक ६ | प्रसून यद्‌ 
>> ९ ---- ई पमा र रै न > हए ई ^ न छ क क्या सत्ररयपक््ता 

< 1 पना + चन मदत दुद्‌ दशनन्चान्नः क्म ऋदय क्या द्त्रद्यकः 
? ठन श्रडानों चोर व्ण परलग ९ दशनाद क शऋष्ययन न्रा 9 

| = 14 = 1 *१ 1 ॥ ४६ [र्जा ¢. । || ₹4 ‡£ 3) | ५११ न्‌ सप २9 मण घ्वृमुभ नुः | [वपम 
भीच्त्यादां नक्ता! 


(9 


चः 


~ दशनशान्न का टतिरामं 


मान लीजिए क्रि श्राप कर सामने णक मन्न गकर दुर दं । श्राप श्रपनं 
कमः करे चार स्थानांम ग्व होकर मन्नकरो दण्विण) श्रापका मालूम 
दोगा किठन चारा स्थानाम मन्न क्री शक्ल प्क-मी दिग्बला नरह ठी | 
श्राप कौ जगद्‌ श्रगर करमगः'लेलेनो मल्क चार भिन्न प्मोद्रो नवार 
हो जार्मेगे | जिम जगद ग्बद्‌ टीकर राप मल्ञक्रा दम्वनं ई वर 
प्राप क्रा द्रष्टिकोणः कटा जाता । एकही वन्तु विभिन्न टप्टिकिगा 
से विभिन्न प्रकार करौ द्रिग्वलाटद द्वेनी ह । विभिन्न व्िनान चा 
शास्र जगत्‌ का विप दृष्य्करोणामे द्रध्यवन क्रतद | ठ्मतश्य को 
या भाशध्रकट किवाजाता द क्रि प्रत्यक शास्त्र विष्व क्रौव्रटनाद्रामम म्द 
को छरपन द्रध्ययन के लिए चुन लेता ह । गाजनाति का व्याधी एानन- 
सस्थाश्रा ग्रार उन के प्रारस्परिक सवधा क्रा ग्रध्ययन कता ह, 7 प्रच 
प्रर त्वाका ताप्क्रमक्यादट्समे उसे कोड मतलव न्दी | उरनु भृगोः 
केः विद्रधी क लिय दूसग प्रर्न मदच्छपृण ह | टस श्रक्रार ग्वगालणा 
का द्ाचताग कर निरीक्षण म मय्रटता द जवि शरार-विनानका विद्रा 
ग्रा चाक्र तारा म को$ सरोकार नर्हा रम्बता | ग्रथशान्र क प्र यनाग्र 
करो सनोविजान स वियोपं मतनव नर्हा होना | ठस प्रकार ट्म दमत ड कि 
विभिन्न मान्न क विद्याधिय्रान जगत कों ग्वट-ग्रन्‌ कर -रालां =| नव 
द्मपन-प्रपन विषय क द्रध्ययन सलग ह, मव जगत करो एकर विभेप प्ल्‌ 
म टव्येन दे, समृच जगन परर कड ट्ट नहा दलता | पर्न मधमा [चवं 
प्रर रष्टपात करना उन मस्म क ननि निनान श्रावदनक | शापः 
एर लना क सदियिक्रा माप (तान ) उम क ग्गर्‌ क श्रनप 
यमो ग्रलग-ग्रनग करके दग्वन मे नह्य कर मक्रन | निषध नाक. 
निष्ठ नेत्र, निकः मृम्न, निष हाथा रादि मं कृट्टु नेवल 
साग ८, नेनि णर्गर क्रा परग मादय ठ्न सवके एकत्र नन पर ह 
प्रः लना | टस ल्तिण जव करि विद्वका एकार्गीं श्रन्ययन कग्नं 
याल भौतिक श्रीर्‌ सामाजिक शास्त्र ग्रावश्यकर ह, मंपृणं व्रि पर 
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एकत नय विचार करने के लिए भी एक शास्र की ज्ञरूस्त दे । एसा शास्र 
द्गानराल्न & } दर्शनशास्र तमस्त ब्रह्मांड पर एक साथ विचार करता 
है, ट्त लिए करि विना संपूरणं व्रहमड को देखे जीवन करा स्वरूप समर 
मं नहीं त्रा सकता, टीकः उसी प्रकार जसेक्रि विना पूरा मख दख नाक 
करिननी न॑द्र दैः इछ का निर्य नदीं किया जा सकता । इसीलिए. दशन 
शृण म जमन करा उयवात्त, जमत क्र उपादान कास्य ग्रादि पर विचार 
क्रिण जाता द | विभिन्न शाखां या सातां तथा उन केः विपरय-वस्तु मं वया 
रंवंध ट, तकृ-शान््र शरोर तारा-शास्र ( भृगोल-विद्या ); मानत-शास्् 
द्राः मातिक्-शान्न के सिद्धतां मं किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया 
म्क्ताह, वह्‌ वताना दशनशास्ल काक्ाम दइ { कीकटं विभिन्न 
शालो के दिद्वाना मं विरोध हो जाता दै जिन पर दशंनशाच्र को विचर 
करना (दना ह | व्यवदहार-दगंन या श्राचार-णाल्ल का कह मौलिक्र-विद्धत 
टि "मनुष्य जो चाद वद्‌ कर सक्ता; वहे स्वतंत्र ह्‌; विना इनं को 
मन दंड प्रर प्रुग्कार का वयवस्या नीं द्यो सक्ती | यदि मै कर्म करने 
मन्वन्तर नददरता मर करे ताते वाले कमां क्रा उत्तस्दाविन्वं मुके पर 
नक्ता श्र मुक्त पारपा नज्ञा नदीं मिलनी चाहिए | परंतु 
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सरे को काटते रतो दोना एक साथ सत्य नहीं सकन । सव्यक, 
ग्रोर वह संपृण॒ विश्व मं व्यास | दशनशान्त्र उसी सत्वकरी वोजमं 

ट्म कट्‌ सकते ई करि दशनशाश््र समस्त विश्वको समभने की चेष्ट 
ह । दाशनिक विश्व करे क्रिमी प्रदृलू को उपेश्ना नरी कर नक्ता । जानने 
करी इच्छा मनुष्य का स्वभाव ह;समस्त विद्यते वारम कृच्छं सिद्धमत 
स्थिर करने कौ श्राक्रक्ना भी स्वाभाविक हं। विश्च-त्रद्मयड मं मनुप्यकरा 
क्या स्थान दहै, इन प्रर प्रत्येक व्यक्ति कुन करुचुमत स्थिर करने की चेष्टा 
करता है। जो ज्ञान-पूवंक जीवन कौ क्रियाश्रो मं माग लेना चाहने. नो 
मड-वकरियो कौ तरद नेतल्य के लिण दूना का मुत नदी देभ्बना चाहने, 
वरे इन प्रकारका मन वनानै की विशेप चेष्या करते दं | पररनु मनुष्य ॐ 
भविष्य श्रौर सृष्टि-संचालन के विषयमे कोई न को मत ट्र मनप्य नः 
रोता ह. रम प्रकार दर मनुष्य दायनक द्‌ | प्राणवायु की तरद दरान- 
शान मार शरीरके तन्वाम व्यार । एेमी दशा मं प्रन केवल च्च्छरै 
ग्रोर बुर दाशनिक वनने क्राग्द्‌ जानता दं । दशन-शाल्ल के श्रध्यवनने 
ननुष्य दूर विद्ठाना क व्रिचारा मे वरिचिन तोता. तथा स्यं व्ञानिक 
टश से विचार करना मीम्वता दह | मनुष्य की विचार-शच्छि ग्रौर नमने 
की योग्यता वदने के लिए दशनशान््र मे वद कर सावभौम ग्रौर व्यापक 
कों विपय नी द| दशनशान्न नव विप्रयो ग्रौर व्रिदाश्राको छ्रूता दै ; 
दशन का व्रिद्ार्थो किमी मी दूर शान्नको सुगमतासे सममः; नक्ता द| 
नो श्रोराके लिए कटिन दै वद्‌ दाशनिक्र के लिये मेल टे] शरन्य विपयो 
त पटने मे दाशनिक श्रध्ययन मे नदायता तो मिलतीदही द| दशन के 
ग्रध्ययनकेलिग्‌ नवमे श्रधिक्र नतकं निरीश्रण-शक्ति या जोचन करो 
देखने क रमना करी श्रावङ्यकता दह | 

ग्रध्ययन की सुगमता के लिए श्माधुनिकर-काल के विद्रानो ने दशन- 

दंशाश्च की शालको शाखाग्रा म विभक्त कर दिया ई प्राचौन- 

गास्दाएः काल मं ठेसी शाम्वाए्‌ नर्थी | नथापि प्रत्येक दाशनिक 


गी 


भूमिका ९९ 


करिली क्रम से श्रयने सिद्धति का प्रतिपादन करता था। दशंनशास्र 
छी नमस्याएं वहतः चनौर विविध र, इसी लिए उन के वर्गीकरण क आआव- 
श्यकता वड़ती ह ग्रौर उन करा अध्ययन च्रलग-्रलग किया जति द। 
नीचे दम दर्शन की मुख्य शाखा्ग्रो के नाम देते द | 

१- प्रमार-शाच्र तथा प्रमाशाल्र--ग्र॑ग्रली मे दम इसे एपिर्टो- 
मालोजीः कदते र । योदय क लिए यद नई चन्न ₹ै, परत भारते ॐ 
दार्शनिक इसत का महत्व प्राचीन-काल से जानते ये! तत्वक्षान संभवे 
मीदयानदीं?े यदिदं, तेउसकौ उप्रलव्धि क्रिन उपावां से हौ 
सकती दर? ज्ञान करा स्वद्पन््याह १ जान केः साधन क्रितने रकार कर १ 
इत्यादि प्रर्नां का उत्तर देना इत शास्र का कामदहं 

२-तत्वमीमाना ८ श्रंरालोीः )--यद्‌ शाखां विश्चतत्व का 
ग्रध्ययन कसती द ] जगत वेः नूहधतल्य कान रौर क्रितने रस्या श्वर, 
नीच श्चौर प्रङ्ति टन तीन त्त्वांको मानना चाद्िए च्रथवाइनमंसे 
किनीप्छको ? चार्वाक केमतमेप्रद्ति दौ एक तत्य ई जो स्वयं पंच- 
भूतां का नमह्‌ द्‌) अनो जीव श्रीर्‌ जट दो तत्य मानते दई) वेदत का 
कथन ट्‌ करिः नत्व-पदाथं करेल प्क त्रद्म वा श्रात्मा द) ङु लोग तत्त्व 
चने परमागुमय मानते ई, ऊध के मत नें शत्य दी तत्व ६ } ऊट वौद- 
विचा विज्ञाना (मन की दशाभ्रोजेने ल्य, रस श्रादि का श्रनुमव, 
ख्व; दुः श्रादि) करो दी चरम तत्व मानते दई। 
--ज्यवदार-पतान ('एथिक्तः)--उतत म कर्तेव्यकिर्तव्य पर्‌ विचार 
टता ट्‌1 मनुष्य को रच्छ करम ऋ्यांकरने चाद्िए १ दम दृररां को धोखा 
क्वोन र १ नादेने प्रेम क्योकि क्यो व्र १ दृत 

न दुन्वाए ट्या उरे छप का पन्त भोगना पटना द१यदि 

तावद्‌ क्ल क्मस्वयंदेलतङया कोरु $ष्यर उनका पलं देता ई 


2! परञन्म मनना न्क ननः ५ = 
क्ता पुनज मानना चाप 2 मानय-जवन क्म 
1 अ 
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मक््यातवंध हट? क्यामो्न जमी कोई चीन्नद? वदिदः तो बद्‌ जान 
से मिल सकती द्‌ याकम से, वव्यादि। 
मनोविज्ञान (न्तादकालोनीः)--प्राचीन काल मं वद मी दशन- 
शाल्लक्राभामयथा | हमार मनम जो तरह्‌-तरद कौ विनचार-तरग उ 
कृरतीदहैव क्या किन्दीं नियमा क्रा पालन करतो हं? श्रथवा विचारांका 
याह नियम-हीन श्रर उच्छुखल दह? दमं तरह-तरद के कमां म प्रत्रत्त 
कन कसताह? प्रवर्ति का हनुक्या ह? दमा श्रकन्ञाश्रा त्रोर 
मनोवेगाका कोई खातक द्राधार मी दह? क्या शरीर क स्वास्थ्य श्रादि 
का मानसिक जावन प्र कोई प्रभाव प्रता हः? 
५--मोदयं-शास्र ( श््यटिक्स' -- यह निक श्राधुनिक-कालं कौ 
नवा है | प्रकरति ग्रौर मनध्पमं जो मादय दिलाई ठेता दह्‌ उसका स्वरूप 
त्याह ? भारनाय दशनाने सादय प्रर विशेष विचरना कियाह। गोता 
कती हं कि संद्र पदाथ भगवान्‌ क्रा विभृतिर्या ह; भगवान्‌ करौ श्रभिव्य- 
| साख्य श्र रामानजके श्रनुमार सतोगुण मादय का प्रधान 
ह | भारत। य दशनशास्र के मसादये-संवंधी विचारा पर श्रभा साज नद्‌ 
द्‌ | ्राशा हं कोई सद्द पाठक त्ये करने का मेकल करगे | 
र्न के ग्रतिरिक्त ग्रौर भी तरह-तरह कौ समस्याश्रा क्रा नमाधान 
द्शन-शास्र म टोता हे । पालक रागे प्रामारयवादः' के वरिष म पद्म 
यह्‌ भी प्रमास श्रौ प्रमाशास्रकाश्रंगदे | ऊपरके कुद प्रश्नां का उत्तर 
देन कौ. सनन ट, भाग्तोय दाशनिकरा ने कोशिश मीन कौद्ो, परंतु 
नितना उन्दा ते चिताः क्िप्राह वद्‌ क्रिमाकरो भी विचार-णाल व्यक्ति वना 
देने को पयात्‌ | यदौ सव प्रकारका शिनाका उद्य ह | पाटकां 
करो याद न्ननना नाहदिण करि दशनशान् सं क्रिमो प्रञ्न क्रा उत्तर जानने 
करा ग्रप्चा उन प्रन करा स्वरूप नमभने क्रा धिक महत्य हं | उत्तरतो 
गनत भदा सक्तां | प्रन क्रों सीक-टीक समभ लेने परदही श्राप 
विभिन्न समाधाना का मूल्य जांच सकते दहं] जिस के हदय मं श्रारंभ 
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सदी पश्रपात दै वहन प्रश्न की गभीरताकरो समभ तकता है. ग्र 
न उसके उत्तरकौो योग्यता के विपयर मंदी ठीक मत निर्घौरित कर 
त्का हे। 
भारतीय दशन-गान्न क इतिदाद को समने क लिये उसके विकाने 
भारतीय दन को ख्परला का परिक्लान लाभ-प्रद च्रावर्यक हं। 
का विकासक्रम नारतीय दशनं ऋ्रव्यत प्राचीन (फर भारतीय 
रिचा वड निनं व्यक्ति य । उन्टां ने रपे नाम. जीवनवृत्तं श्रौर 
कालि कां उल्लेख वहत केम क्रियां ह| ग्रतः दशनसादित्यं कर्थं के 
रचवरिता ग्रौर्‌ कालल का निरय वदा कठिन दी जाता द । बुद्ध करा उन्म 
कल ( दद्र शतच्छी इ० प्रू० ) प्रथम तिथिदे जो निर््वित कीरा 
न्क्ती ह्‌, तथा बुद्‌ के समव से भारतीय चितन के टतिदास्त मं एकर 
नयेयुनमकाच्रारम माना जा सक्ता ह । दुद्धं के देशन श्रीर्‌ धर्म 
वदिकं विचार-धायाके विच्छ एक क्रति के प्रतीक ध | ग्रतः इनंते 
प्रलेके युगकरो वैदिकिनुग कदाजा क्कताद [इद्ध कैजन्नते 
द्रारेम टोने बाला युन विच्छेद शरोर उमन्व्यक्रा युन था | चदिक-धम 
श्र विचार-धारा के विद्ध एक स्यष्ट क्रति का स्वर नुनाड दने लना, 
{निदि वेद्ध दर ज्न धमान स्वल्पं प्लत इच {चच्छद्‌-क्रम द 
नाथ-ताय्‌ नमन््रय्‌ क प्रयाम भो चलते स्ड। वाड तणा जेन धर्मा 
प्रतन्यते ्रन-चेतना प्राप्त क्र वैदिक विचासधासया मी नवीन चर 
नमनगानुर्ल लतां मं प्रवादि दानि लगी | किंतु वद्विक्‌ वरिचार-धारा 


तरद्‌ कर्तव्रादौ धमां नविध वता यचा] इन चसेधन-्म म 
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वेदिक युग करी, परौर कदाचित्‌ ससार कौ, प्राचीनतम सादि- 
त्क संपत्ति ह) वेद प्राचीना कै जीवन श्रौर 
चितन के इतिहास है। वेद संख्या मं चार ईै-रुग्वेद, युवद, 
सामवेद श्रौर अ्रथववेद । ऋण्वेद इन मं से सव से प्राचीन वथा महत्व- 
पूण है । इस मंउनमंत्रोका संग्रह रै जो प्राचीन श्रायं-कवियो ने प्रकृति. 
देवताश्रो की स्वति मं स्वै थ । भारतं प्रकृति-देवी का रगस्थल दै । इस 
प्रभूत प्राकृतिक सौदर्यो से परिपू देशम दशन का ग्रारभ प्रकृतिः 
काव्यकेरूपमे होना स्वाभाविक भथा | त्राय-जन वटे भावुक रौर 
कल्पनाशील थे | उष्रा-श्ररुण, दिवा-रात्रि, श्राकाश-ग्रंतरिक्, प्रथ्वी- 
सागर, सूयं -चंद्र, तारा-ग्रह, नदी-पवंत, तरु-पादप, वायुमेघ, श्रग्नि- 
जल, सभी को देवताग्रो का स्वरूप देकर उन की पूजा करते ये | यज्ञ 
मेउनकाश्रावाहन कर उनकी स्तुति म मच्र-गान करते ये । कऋभ्बेद्‌ 
उन्दीं मंत्रो का संग्रह है! यजुर्वेद श्र)र सामवेद के वहूतसे मंत्र ऋरग्बेद 
सेदही लिये गए रहै, किंतु उनके क्रमो ग्रौर स्वरामें मेद कर दिया गया 
है | यज॒वंदमं यज्ञो की प्रधानता दह। सामवेद संगीत्त-प्रघान र। 
श्रथवंवेद मं मोलिकता श्रवश्य दै, किंतु श्रनायं विचार ग्रोर सस्ति का 
प्रभावमभी है। उसमे जादू-टोना, मंत्र ग्रादि का वाहस्य ह | फिर 
भी इसके कु भागो मं बडे मल्यवान्‌ विचार मिलते है । वेदिक 
परंपरा का विकास चार चस्णा मद्रा रै, जिन्ह्‌ वेदक चार भाग 
कहा जता है । प्रथम चरण मत्रभाग या संहिता-भाग कहलेता 
है | द्वितीय चरण ब्राह्मण-भाग तथा वतीय चर्ण श्रारएयक कहा जाता 
दै। ये तीना वेद के कम-कांड रहै, क्योक्रि उन मे कम, य्न, दान, संस्कार 
ग्रादि-की प्रधानता दै। चतुथं श्रथवा श्रतिम भाग उपनिषद 
कटलाता ई । ज्ञान-प्रधानदहोने के कारण उप्रनिषदोको वेदांत भी 
कहते ई | | 
अद्ध के समयसे भारतीय चितनमे एकर नवीन युग का श्रारभ 
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दोता दै ! जेन-घम के प्रचारक सहावीर भी बुद्ध के समकालीन हीय) 
विच्छद श्रौर महावीर श्रोर बुद्ध मे वेदिक धर्म के कर्मकांड के 
खमन्वय का युग॒ विरुद्ध एक क्रति की} उस क्रति ने एके प्रवल 
धार्मिक श्रौर सामाजिक ग्रदोललन का रूप ग्रहण कर लिया | बुद्धः श्रौर 
जेन धम्‌ उसी श्रांदोलनके प्रतीक रई ! दसं श्रांदीलन की प्रमुख 
विशेषता वेदां की मान्यता का विरोध श्रौर वैदिक धम का खंडन थी) 
वेदां को न मानने के कारण जन ग्रौर्‌ बुद्ध धम नास्तिक कहलाते ₹ । 
वेदा के साय-ताथ चे दश्वर को भी नदीं मानते, व्रतः दूसरे त्रथमंभी 
नास्तिक ई । प्राचीन जैन श्रौर बुद्ध धम मं च्राचार-शास्र की प्रघानता 
द करम श्रीर्‌ ग्रहिसा इन के मूल स्तभह ¦ | 
युद्ध योर जैन धमो के विरोधने भारतीय चित्तन मषक नचीन 
चतना उत्पन्न कर दी | वैदिक धर्म की अरंध-परपरा सजग हो उदी 
चदुदिक्‌ खंडन त्रौर विरोध ने वैदिक परंपरा के ग्रचिष्टाताग्रौं को 
उसके संरभरण के लिये सचेत कर दिया। बुद्ध श्रौर जैन धर्मोका 
ग्रारभिक स्वस्प सामाजिक श्रादोलमनके रुप मं था | ग्रतः वेदिक 
धम-तत्व को एकं लोकप्रिय स्वरूप मे ठाने का प्रयास च्रावद्यक रो 
गवा । पुराण, महाभारत, श्रीमद्भगवद्गीता च्रौर रामाय इमी 
प्रयातत केफलरह | ये सव वैदिक ध्म कौ लोकप्रिय परंपरा के प्रतीक 
ह ! पुराण अनेक ई जिन मं श्रटारद प्रसिद्ध ई! प्राचीन इतिहास श्रौर्‌ 
कल्पना के श्माघार पर रचित य॒ धार्मिक काव्य-गंय बहुत लोकग्रिय 
६ । महाभास्त, इतिदटाङ, संक्केति, धम, नीति श्रादवि का ागर ६। 
भरामदरभगवदूगीता सदाभाए्तत का एक अंश ई श्रौर उपनिषदा. का सपर 
माना जता ई | वेदव्यात इनं त्वे कै निर्माता कदे जाते द} रामायस्‌ 
प्क इतिदार श्रौर संक्कृति-मय काव्य दै, जिर क्ते स्वविता श्रादि कवि 
वात्मोकि ₹। 


बुद्ध त्रौर जैन धनौ क्रा त्रारंभ सामाजिक तया नैतिक श्रद्रोलरनो 
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म॑मौमेदपानानजाना ह) श्रपनी-यरपनी प्रतिभा चरर संन्करतिकी विलेपना 
के कारण प्रयेकवेशके दशनको क्रं श्रपनो विरोगनाय ह | नागनीय 
दशन चर्यत प्राचीन ह | मानव्र सन्यता के र्ध प्रनान संप्रानी के 
स पुणय-लोक मदी ज्ञानक प्रथम क्रिर्ण उद्यद्‌ शी दमार वद 
उस प्राचीनतम कान-रारि क मारुठार ह | वमाः पूवज त्रपया द्वारा 
तथः्पूत श्राप्पा म॑श्रनुभृत शनक शरखंड द्रौ नित सत्या क्रा उन 
मं संनिधान दह) ठगी कारण वद्‌ श्रागमत्प मे प्रमाण माने जान हं 
द्रागम-प्रामारय लारतोय दशन कौणए्क विशेपतादे। किंनु श्रा 
की प्रामारणता विचार चरर तकके विकाममं वाधक्र नदी दर| 
ग्रास्तिक तथा नास्तिक दशनो के पासयर्किं संतं ग्रौर विरोध मं तक- 
प्रणलियान्म तीव्र विक्स हूु्रा | भ्रति कमी मन्वता के साधनाय 
स्वतंच यतन को सदा प्रोत्साहन मिलता र्दा तथा प्मनैक दशन सप्र 
दाया का उदय ग्रौर विकास श्रा | इन संप्रदाया कीविविधता मं कुदं 
सिद्धाताका सो विसंध ्रवश्य ह; ।केतुउन कां मूल श्रात्माप्क ह 
समस्त दर्शना मं नैतिक उद्ृश्य ग्रौर सात्कतिकःटप्टि कोण की सामान्य 
एकता दै 1 जीवन केः परमाथ रौर उसक्रो प्राप्ति के साधना की खोज 
सभी दशनां का ससान लद ह| 
रस्तु, उच शरोर जगत्‌ कौ समस्याश्रा म्‌ सम्ब टोते हए भां 
ताध्याहिकता यर श्पनी-य्रपनी प्रतिमा प्रर संस्कृति कौ विश्चेपता 
वग्रावहारिकता ॐ कारस्‌ प्रव्येकः देश के दशन की कुं श्रना 
विरोपताये दे। ग्राव्याप्मिकता श्रौर व्यावहारस्किता भास्तीय दशन 
की मुख्य विशेप्रतायं ई । प्रिनिमीय श्रार भारलीव दशन मं यही मुख्य 
ग्रतर दै क्रि पड््निपी दशन वोद्धिक तथा सिद्धति प्रधान दहै; भारतीय, 
दशन प्राध्याहिकः तथा व्यवदारप्रधान दै] भास्तीय दशन का उद्गम 
कु मनीपिया कै साद्विप्क स॑ नर्द ह| प्रङ्चिमी दशन की माति भास्तीय 
दशन व्यक्ति-विभेषाकी सषि न्दी है| जो ऋपि भिन्न-भिन्न दशन) 
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जीवन का चरम-लदय ह| उतत निभश्र यस-ङ्पमोश्न को टी भारतीय- 
दशनो मे जीवन श्रौर चितन का परम प्रयोजन माना गवा दै | प्रस्येक 
दशन का प्रारभ क्रिप्ठीन क्रिती रूपमे एक परम श्राध्यार्मिकर लद्य 
( मोक्ष ) को कल्पना को लेकरदोता ह रौर शाल्न का ग्रधिकरंश 
उसकी प्राप्ति के साधनां को व्याख्या म लग जाता ह । यद्यपि भिन्न-भिन्न 
दशनां म उस चरम परम-लदयके स्वरूप तथा उसका प्राति के साधनां 
करी कल्पना भिन्न-भिन्नस्प से को गूहे, किंतु भौतिक वंधनां श्रौर 
लौकिक वाधाग्रं से ग्रात्मा की मुक्छि रूप एक श्राध्यात्मिक ल्य सव का 
सामान्य श्राधार है शरोर उसकी प्रातिमेंदी जीवन की इृताथता स्वको 
मान्य है | 
भारतीय दर्शन का मूल जीवन कौ प्ररणागश्रां मदै, वुद्धि के कुनूदल 
दशन, आ्राचार-शाख मे नहीं । जीवन एक श्रर ग्रं है; ग्रतः भार- 
तया धम शखका तीय चितन मं जीवन केत्तेत्रांका कोई कठोर 
समन्वय विभाजन न्दी द्रा | मानव-चेतना जिन तीन 
ल्पो मे--विचार, कर्म॒ग्रौर भावना--व्यक्त दोती ह, वे उसके तीन 
परक्न माच है, {जनको एक दूसरे से विलकुल विभक्त न्दा करिया जा सक्ता | 
द्रत: चेतना के इन तीन पक्षां से उदित दने वाले तीन शाख्रा--दशन, 
ग्राचार-शाख्र, ग्रौर धम-शास्र-काभी प्रथक्कररण नहीं क्रिया जा 
सकता । ग्रस्त, पश्चिमीय दशन की भाँति भारतीय चितन मं दशन, 
ग्राचार-शास्र ग्रोर धम-शाख्र स्वतंत्र तथा प्रथक्‌ विभाग नहीं वन सके । 
सत्य की जिज्ञासा, श्रय की स्प्रहा श्र ईश्वर की श्रवस्था, तीनों का 
मूल एक दी चेतना मं दहे रौर तीनां का उदश्य सामान्य रूपसे जीवन 
की कृतार्थता दहै । श्रय के व्यवहार तथा रर्वर की ्रास्था के विना सत्य 
फी खोज केवल एक सेद्रंतिक प्रथा एक प्रक्षीय तयाप्त ह॑ । श्रस्तु :भार- 
य्‌ दर्शन मं जीवन की ग्रवंडता ग्रज्णरण॒स्टी। सत्यको खोज, श्रय 
क्री साधना श्रौ ईश्वर करी श्राराधना संश्लिष्ट ग्रोर समन्वितिस्प्रमं 


भूमिका २१ 


| 


टी चलती री! किल इस संश्लिष्ट तथा समन्वित चितन के कारण 
सत्य, श्रव श्रौर्‌ श्वर के स्वल्य तथा प्रयोजन मं संकर श्रयवा श्राति 
नदीं हई । अविभक्त न दने के कार्ण सत्य, श्रव श्ररर ईश्वर ग्रविविक्त 
नदीं दये 1 तीनों के स्वल्य श्रौर शरीर प्रयोजन के विपरय म चथास्यान 
विविक्त चितन द्रा दै! केवल संश्लिष्ट चितन के कार्णं तीनों के 
स्वत ग्रोर प्रक प्रथक्‌ शार नदीं बन के } एक दी चेतना तथा एक 
जीवन की श्रखंडता सं उदय दोकर सत्य कै वास्तविकं स्वर्प कौ 
जिता. श्रव के परम श्रादशं की कल्यनाग्रौर ईश्वर की भावना 
तीनां फा पववसान एक ग्राष्यास्मिक -ग्रादशं .मं दुश्रा जिसकी प्राप्तिमं दी 
मानव-जीवन की कृतार्थता द । 

भारतीय चितन सीधे जीचन क्री खंवेदना््रोसे प्रर्णा लेता द । जीवन 

श्राणाचारया मं सर्वत्र दुभ्ब श्रौर कष्ट व्यात्त ६] भारत के 

निराणावादं १ सदद्व विचारा के लिये. उन से प्रभावित दोना 
स्वाभाधिक था | फलतः दम पाते ह करि प्रायः समी भारतीय दशनो का 
य्रारंभ दुव्खके विवेचन तते दुच्ाह) संसार को दुःखम मानने के 
कार्‌ ग्रनेक पञ्चमीं विद्रा भारतीय दशन पर दुभ्ठवादी श्रववा 
निरयशाकादी होने क्रा दोत्रारोपण करते ई । उनका यद्‌ श्रारोप कटो तक 
टक ई 

ट्मारे विचारमं चद आसेप निराधार नोते हए भी वदत ऊख 
्ति-नृनङः ह 1 माग्लीय दशान का दुःख्वाद भारतोय-चस्ति कीदो 
व्िप्ताग्रो काफल रै] एक तो मास्त के निवासी हदव शरीर कोमल 
वृत्ति वाले ह । क्रोमलना, मधुला, श्रौर उदि्य-प्रियता भारतीय काव्य 


नकि ण्णौौ = भारत {र दशनं च्छ क गष न त्य्‌ 4 
<( { 4८1 4 ५6 १ [॥ , २१ 141१4 ~र "~, £. < भू -तष् "द्द ह, चट्‌ द: र 


~ -~------- क (र भ्रमन्न्‌ क 8५ जषा भत = दशन व्धरस्यामव नक 
त 2९ तात्र त्रसाएक्न दः जता ह | नासत द दारानकः कऋर्णाोमय 
अ~ > = ~ ~~ स्नाय ननम ० लिये नह $> चर्च्‌ भ शस्याय = + 4 त 
श्'यव जा दुष्ट कः व्द्रयामं कं हिव नट्ट वस्व्‌ लाक्-क्स्यास्‌ क {तियं 


दारानिद्ध न्दिदय 1 ध । मरत क कु विभेधत्‌ा क छ अनतता 
यमद चतन च्र्तय | नासतायान्न दरस वरोपता श्रनतता क 


~ €। 
६ 
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ह्‌ ६। वे दीमाग्रा श्रौर वंधना मे घ्रथगने रे. श्रसीम वावुमंडन 
मं उदाना दो उन्ह प्रसद्‌ ह । पदिद सत्ति उन्त कमो पूणनना नंतुर 
न कर्‌ मव | फलतः उन्टास द्रनत मुव च्य सोत्नावस्या का कन्यना 
कृ] श्र ठपन््र प्राति वेः प्रयल का जवन का च्य घोित कि । 
जो भूमादहै,जो चरनत हं वही सुमे ट, प्रत्यय, ननाम म मुख 
हेः यद्‌ उपनिषद्‌ कै पि का श्रनर उनृगार्‌ द| टर्का चमकत 
वना भारतीय दशंन का व्दुःनवादः समभे स नही त्रा सक्ता । नारतीतर 
दशन को निरशावादी तो किना प्रका वारी नदी नकत} मोक्षकर 
वारणा भारतीय दशन कौ साहिकं धारणा ट) टार त्र यक्त 
मं ही सोश्षस्वरूप ग्रात्मा ्मीजच्याति छिपा है, जिसे ज्रनव्यक्त करना दी 
परम पुरुषां है । कोन जीवित रह उका, किन समि ले सक्ता, यदि 
ग्राकाश ग्रानंद ( स्वस्प)नदटोता? श्रानद्‌ मे 7 भृतवंग ग॒ उन्यरन्न 
होते रह, ग्रानंदसेदी जीवितरटूते दहै, गोर ्रान्द मही प्रतिर तथा 
लय होते ह" । सारतीय तक-शास्र के प्मनुसार रच्छ दशन का एक गह 
भमीलसणएदे क्रि उसे मानकर मोक्ष सभव दो स्के । दारानिनः प्रक्रिण 
निरुददेश्य नदी ह, सोन, दुःखाभाव या श्रानद की प्रापि उसका एकं 
मात्र लच्यरह। मोल दशा की वास्तविकता म भआस्दीय दशनाद 
विश्वास दं । माभ एकर रेमी द्रास्यादैत्रिपम समस्तं दु"लोक्रा ग्रत 
दो जातादहैग्रौर ग्रन॑त ग्रानद कौ प्राप्ति टोती ९। रदु, दन्य्ती भावना 
से श्रास्म दोकर भास्तोय दशनक्राश्रत एक ग्रानदसय श्मादशं कौ 
साधनामदटोतादहै। ग्रतः उसे टवाद प्रभवा निराशावाद नदी कटा 
जा सक्ता | 
भारतीय दशनका दुःखाद उस वियोगिनैके ग्रोसुग्रो करी तर्द दं 
जिसे श्रपने प्रियतम केद्राने क्राटट्‌ विश्नास ६, प्रतु जो वियीग की 
र्वा निङ्चित स्प से ना जानती । यदी नदी भारत की दाशनिक्र विया. 
गिनी यह भी जानती रै करि वह्‌ ्रपनै प्रयल्लासे धीर्-धीर वियग कीषटिया 


पमनम = ५) 
भ्रमतः ९२ 


करती दे ) सत्तार ््रय ते नाधास्य स्य स दम्य 
नो द्रत कर्‌ सक्ती दै) सं्तार्‌ व्रते नाधासर्स्‌ स्यम दुप्लमयह; क्रतु 
5 ~ 7 हन तः दद } ट द्भ्य न्न एनः करसे 
न द्र इ उ{{वन गत] व्प्र[तिम ॥ 4] "4 त भ त ट | व ४ ४॥ प्‌ +# 19 । ९५। 
^) ४ 
१ द ६५. |, न एवन दरम्‌ 
+ शकन ककत 1९ नन , ` 0 > हठ > इ १ प 6 श 
ह, मकः निवारय श्मार श्रानंद्‌ ऋऋ प्रात्र करा एक्‌ चान ह} श्रसन 
। | , श्नं न = { न प जा 
नस्त दन्ता का मूल द्‌) जानाय नद्‌ क्रा प्राप्त ऋ ज कतो 
५ तो णी । , की मि 2) पदौ | च वा! क्य ~" > ध ५) त गय 
र} शनटमगर श्रदरा @ऋर सतना उत चप्रात * ++१.त्‌ 
५58 याक ¶्---^ 1 त ऋ नश ० भा(तरना न ॥ष्कमीर्णीयं ताने 
र्‌ानत का श्रखह वर्का ६ व्रतः डका नानत्रना स जनन लन पर्‌ 
[| ध म्रा = य्‌ देना क न हि 1 ग्वं ग्रचम 
मो उत्त च्राशावादौ दने खा श्रव देना दना | चाक्र देस मा प्राच 


नारनो्याने जते विशाल उप्राज्या तथा प्न्य विभूृत्तियां क्रा निर्माण 
किमा उन्द्‌ देखते दये य्‌ नीका जा सक्ता क्रि उन्म प्रयलशीलता ह 
छमर्यता शयया जीवनोचित उमंग या उन्वाह्‌ च्छ कोर कमी थी 

यित प्रकार उनी दसन संसार को दुःखमयं नानतं ई, उरी प्रकार 
सःत दत दु:ःसुमव्‌ रनर च सकत कम सम ददत्‌ दना 
| परम दत्य षा मामत ६ {सन(र्‌ ननप्व = वात्र 


६१ 


41 
1 ह । 


॥ 


श्रातो द्‌} जीवने नर कम क्रक श्रत नदद्‌ त्वागे क्स्ताडहु; तु 
कमा क्र नुनादयुम पलं दति 


५ च पदता 
ध्रः दन्य क्त मायन्‌ क लव जवि क्छ पुनः पनः उन्म लना पटुत 


जन्म ऋ क्रन्द | जन्म फर साध दे्‌ धार्म कर जीवं दनं >स 
# तिं 
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कि ७ द क # $ १ 

की । चन्कि चै -ऋनन्यीन 9 ॥ = क {त्र 

| न सन्म-अन्मतिम को वरदया म यच्छा द्रा जातं सरध-प्य्यत 

1 व । वन "9 र य {~ ---- -+ पुता ~~ क ट {वु 7 र की १४ ता र 
# +$ हः ०4 न = {र्‌ ^+ => ~ ९ [५ । 1 |] ५ ट, ॥ च ज । * 1: | श 1 ५५। भि 1 4 ल्‌ ६५ ४ ५५. 


भे 1 1 # | 
नलो चचार्‌ तदा द दुः्वमय्‌ तनर्‌ चरामि जन्म पर्प्य त मुक्ति 


# । 
५ ध 1 न 
ठयम प्याज्तंस्‌ | तवने मोकधषशछं अवन क्रा परमन श्रीर्‌ निः 
न्क कन्व 1, ष च ~ द ॥ |+ १ जे, 
जे क [णी चोय चत नी! न क कनन "ण्य ह चा 0  ॥ अक्रौ ~क = न्वये कन न्दर [> ननन रि । गणी वि = ऋः है श्ण १ = 
१ 4 नन 2, द्र < मात = न्तन द्‌ < =द प्राम = 
नक 0 ५ त ह र ५ द व 
न 1 क यु न्क कन्य (मेनि मि ऋ, क न ॥ + नु आनेन निन्द ~क 18 [मौ जनकन्नः कन = 
(०१1 2 न्व न तदत्‌ सनम्‌ ६ | "न्नव दतान "ग ग: 
कि 
१) [, ् [> भ र ४ ।॥ । + ॥ १, 
"क नकच्यः रषीणां नि वरो 8. ५ दद -लयरम्‌ [ गि 00 + ह नि ऋ क {ल शमर येः कनेक 
^ 9 1 |  ॥। ६९ <~ श न्ब्की र ॥ 
#1, «4६ = ज~ {1 (4 ५ ६, ०५ छ + ४ | कि 9 } ^~ ^+ ८. { १ ५‰*‡ ~) 4 = 
च + म्मे 
द 1 दना दरनुचत च दसा] 
0 # 
1 + श क च क ॥ +# 5 र) 
0 न 2 0, प चक । (नी मि , | ॥ नमन्नपि नणिनयीकिन्कीन्वन ॥ इ (= $ [क जारको चि द्धेः कणि न्यरयः 
1114 ~ नो दम 1 स < प्र्‌ = ६ । शनः नो च 


€ ५ 
८ दन्‌नशान् क्रा इतद्ास 


स्वरूप का वोद्धिक निरूपण मात्र करके भारतीयं विचाग्क नैनुष्ट नदी 
रदे} मोक्न-प्राति के व्यावहारिक साधनांको खाज भो उनका एक 
मुख्य उदरदेश्यःरी है । विचार-मेद करे कारण मोक्षकी श्रनकस्य म 
करत्पना की गई दै । उसकी प्राति के साधन भी श्रनेक माने गय | 
क्रित सभी दर्शन मामान्यसूपसे मोक्षकर दुस्व क्रा च्रंन मानन) 
वेदानि मं श्रकरर मोक्ष को दुःखाभाव माचन मानकर श्रनत श्मानद- 
मव भी माना गयादै। क्नु जन्म-कम-वंधन रुप दुःन्वनय्‌ नंमार्‌ मे 
मुक्ति खूप मोक्ष मं समी दशनां का समान विश्वान दै 

मोक्ष के स्वरूप ग्रोर उसको प्राति के साधरनाके वरिपरव मं मनमेद 

जान की सहिमा होते दूये मी सभी दशनो मं एकर समानता श्रवर्य 
देकिवे दुःखमय संमार-चक्रसे मुक्तिं कोटी मक्त मानते है| नमी 
दशनो के श्रनुमार ग्रान दुध्वक्रामृलदश्रीर ज्ञान मोशन का साधन 
द 1 द्र्तानसे ग्रहंकार्‌ उत्पन्न हीता है ग्रोर श्रटेकार मे कनृत्वं 
भावना । कतृ च-भावना के कारण जीव कम-फन करा भागी वनना टं 
ग्रोर जन्म-जनमांतर मंउसे भोगतार्टना ह| ग्रतः श्रलान ही उम 
संसार-वंषन ग्रोर उनके दुःवोकौ जड़ दहे, यद भारतीय दशनां मं श्रनेक 
प्रकार से वतलाया गयादहं | तच्छ-क्ञान इम दुःखमयं संमार-वंध्रनमे मोक्न 
छा उपाय ई । चरते जानान्न मुक्तिः (ज्ञान के विना मुक्ति नीं दो 
सक्ती ) यद हमारे दर्शन करा श्रटल वाक्य ह । जनानमे श्रंकार चरर 
कतृ व्वभाव का नाश दोता है श्रौर जीव कम-वंधन तथा उम्र फएननम्बन्प 
संसारसे मुक्त दहोतादहै। कमं करते दूये भी ज्ञानी कम फलसे लित्त नदी 
ौता (न क्रम लिप्यते नर) | 

ग्रस्त, भारतीय दशनो मं ज्ञान करी महिमा सवत्र स्वीटतकी 
गद द! समी दशनां मं मोक्ष या निश्चयम को जीवन का चरम- 
ल्य तथा ज्ञान कोडउमक्रा परम साधन माना गया है, यद्यपि उरस 

लद्य तथा उसकी प्राति के साधन ज्ञान के स्वल्प की कल्पना विभिन्न ` 


भूमिका ५ 


प्रकारसेकी गई द| सख्य-योग मं प्रप के कैवल्य को मोक्ष श्रौ 
परङति-पुरुप के पिवेक-त्तान को उसका साधन माना गया हं | न्वाय 
येरोधिक के ग्रनसार श्रात्मां की चेतनातीत श्रवस्था मं श्रात्यंतिकी 
दुःख-नित्ति की प्राप्ति दी मोक्षदे श्रौरन्याय के सोलद तथा वेरोपिक 
के सात पदायां क लक्षण-साधम्य-वेवम्य-कान-पूवकं तत्व-रान उस का 

साधन ३ | ग्रत वेदात मं मोक्ष ब्रह्म प्रात्नि है, वद श्रातम-ज्लान श्र्णात्‌ 
न्राघ्मा के वास्तविक स्वरूप के जान द्वारा दी साध्य है। विशि्टाद्रत 
मं निःश्रोयस-ग्रात्ति की साधना ययपि भक्ठिको माना गया ई, क्ति 
रामानुज की भक्ति भगवान्‌ कान वियोयदीह) वीद्ध-दशंन मं भी 
श्रविय्ाकोदीद्ृष्व का मृल कारण मानागवाहैतथाक्ञान सदी. 
निर्वाण प्रात होता दै! जेन-द्शन ममी सम्यक्‌ ज्ञान मोक्ष के तीन 
साधनां मं एक मुख्य साधन ह ! यह्‌ एक साधारणं स्त्यदहै करि दुःख 
दे कास्ण कां टीक-टीक छान क्रिये विनां हम उसमे मुक्ति न्दीषा 
सक्ते | श्रचान कोट्या कर सघ्य-्ान क्रा प्रकाशन करना ही दर्शन- 
शानत्रका उद्देश्य रै, इस प्रकार दशन-शान्न मोक्ष का श्न्यत्तम 

साधन ई } यद केवल वह स्मरण रखना ग्रावर्यक दै कि यद मोक्ष-दावक 
तान वौद्धिकः रवगम मात्र नदीं दे) उन कान को "वास्तव म श्रात्मिक 
श्रनुभव कहना श्रधिकर उचित दोगा | वौद्धिकं श्रवगमम उस्न करा 
श्रारभ मात्र हई जिरका पच्तान श्राप्मिकर श्रनमवमंदोता द) श्रात्मिकं 
द्रन्‌मवे खा खस्य प्राप्त करृलेनेपर दी बौद्धिक श्रवगम मुक्िकरा 
करए यन्ता ई | केवल युद्धिके सेव म सीमित रटने तक पदायं- 
विरतेषम्‌ श्रौर परिमापाश्रां मे द ततान की दृतद्त्यता रती ई ! श्रत्मा- 


[रौ बृद्ु क शद ज्य त गण = ब परर ञमि 1 रखिलं ध ध म्ल्ट यहे 
स य, द म = दन चर्‌ नान श्ल उका क सररर्ल्ट. 





तवाथ का रूप प्रास्त कर्‌ मोक्चदायक्‌ वनता ई] 


॥७ण्ग्नकिः सु.रा गय ध षि प घ्य भ नारी त न्तुरप्‌ च्म स्यु 5 छ {र तल 
ऊर ददु गयु द्र कि मान्न जकवनिक्छ तस्म ल्यं द त्रि तल 
मत्त->ड 


छान उर छा परम-ताचन ६ | क्तु तत-दान स्या 


१ [न्क । न {~ 
६ दर एनशणस्र क्रा दतिद्ास 


ट क 1 विय मं तोत्र मत्तभद & | किमी द शं [निप्र समस्या पम दार निना 
करा एक मते प्रात्र करना कठिन है। विनार-विभिन्रना दारानिक संप्रदाय 
कौ जननी हे । दशन शान््र एक ,८ाशं(नक उदरे ग्रौर पक्ता एन, 
कितु दशन वहूत ह । सारलवप ने कममे करम वाग््र प्रसिद्ध दानिक 
संप्रदायां को जन्म द्विया ह्‌, तिनके विपथ मदम उस प्यक म प्न | 
इन दशनो सत्त्वं के स्व्रर्प कौ कन्यना भिन्न भित्तन्परमेकीग ६) 
सावकि- दशन ये श््रतुम{र व्ल यड गदां ( चप स्हूमृते „+ जन्‌- दमाम्‌ 
के श्रनुमार जीव-श्रजोव, व।द्-दशन। वेः ग्रनुगार निनान, शल्यं ग्रादि,. 
सख्य-योग के श्रनुसार व्ररृचि-पुर्प, म्माप-व्ेपिक के चरनन गोनद 
ग्रथया सात पदाथ, गीनताक्रे सनुतर पदाय, उ्गन्‌ प्रोरश्मागा, 
रदत के ग्रनुलार केवल व्रह्म दोर निशित ठे नगर व्र, जीव 
ग्रोर जगत्‌ सत्य्‌ टै । 

यह मतभेद सीय स। तप्के को उवरता क्य परस्चिायक टह) 
चिना मतथेद्‌, यरानोनना सरोरप्रमानोयना कै जानकी किमी शान्ता 
की उद्ति नं दो सक्ती | प्रभ-विश्वाप श्रवा विना चिनार त्प 
नरसरे की वात सानेन का स्वभाव सव पकार कौ उनि तम वरानकः 
दे । दसी जाति यारा कौ उक्तान्‌ क्र लग वरह ्ातर्प्रक द्‌ न्ति उम 
का प्रयेक सदस्य सतक्रं रदे, श्रपने मिष गार वुद्धि करौ अगन्नफे 
पक्खे। अवं भारतसमं यह जागता श्र सन्ता (नयमात्‌ धा, तव 
टी मारत का खंण-युग या | भारत कै पततन काणक वा क्रार्ण वह्‌ 
भीद्ग्राक्रि करकं काल वादे वंके लीग स्वतंत्र विचार दसा भ्ल 
फर भिर्वा" वन गण । विश्वास बुरी चीन्न नरा ई, पर्‌ केन विर्वान 
ग्राध्यासिक्र उद्नति सं वाधक ई) पिनार गारनय उस्ने का कराम 
हमारे जिर क दसय नदी कर सकता | यहे सभव नयं ह क्रि निनचार 
कोट दूस करे द्र दारानिक दम वन जायं | ध्लव्रदा ह्रः कटने मप्र 
कोद वेदाती नर्यं वत सकता, मदानवियो का रथे ल्दयंगम करने के 


{4 


4 { दु 1 # म ५9 


| 
थ) ५ = = जस 4 ८ ५. त भ्‌ {रत्‌ वव 
{तिप लवी तयारी क्य जरस € | खद ऋ! दति ६ क्री स{र्तव्‌ 
मं प्ते ग्र्यर वरेदांती यदुत ई मस्लदूपीना संकट <-उद्ध 


दामनाःमानमः, श्यर्थात्‌ श्राय श्यना उद्धार कमे, परंतु कधं माते सीमा 
कमा विचारदह्‌ करि विया सी शिला म चिर्वि छर लना दा ग्रत्म- 
कस्यास्‌ के लिए यथेष्ट दह} यद्धि श्याप जीवित र्ट्ना चदितंरं तो 
विचारपूवेक जीचित रद्िए, ॥वचार्शील्ता दी जीवन ह। आप क 


(क ~ ^ न ८ १५. मिद्ध -~-{ 

सप्रठाव क र अदाव वेहतं द विदत ५, टन स चह नद्ध नष्ट 
ऊ । दपून {तयि व ~ ८ ध वकः = यद्‌ 
दता कि: य अपने श्रातराय ठ ठक्‌ सनभ भो तकत द । याद्‌ 
जयम {पठ चन (५ =) क | दनय ठ 27 स ति द 
रपत्‌ क क्म्ना मा शल्यकं त न द्टयायां का रपा द्रुद्ध 
ति ध्ली यधि धिय लेगा 

मान्‌ प्र्तिद्ा सायक्त पपयं दगा] 

(क क ५ कक प, ५, ५ ए म 

र्‌ ऋिया मय तद्यानं कस्य स दमया ता नहा ऋ सक्त | 
ज्म गरिवा य न्तर न्रायको छितीन क परियं अप्स्वा 
न्ध्व स म~त द्‌ 2२ {९ {4 4 { {स्वरा न ती नु 4 *‡ 4 1 41 
करना दी पञ्नां याय जाख्य ~+. ~ ददात दोनान् श्ररयायी 
कना दा परमा | श्राप सख्यि शर्‌ चद दाना क एकर स्प श्चुः 
क स्न्‌ 2 १० त्र र = न {च् (ऋ) # + 
नया युन नकद, नचरार न्यानिक प्र श्र तवददी द्यं एक तयद 
न्क म ये 


म न्प्र ४ स्वृ 1)» ११ ति 3 0 
नट्‌} व्‌ द्माचयात्न चम्मानि कस्त चद, कव्‌ ऊचद्रजक 
(1 क-म व च्म्र 1 २२६ स्म्‌ 
1 = 4 ४, ६ न 2 [१ ° | नः ० 1 84 ८ [ + # [ | ५॥ + 1 ११ [ धः > 1 ८4 द 4 त । १) 


त्तस की = श | ¶प्‌ [ "१ त , / ष न 00) ति ह "१ सनन! ॥ 1) वि | क (च् क न्प्र 9 
प्पण्+ "८ ६ | त्राव तम सत्य च न्त वनचाो न्द्‌ न व निः त्प 
{+ ५, 


र ~ ग ५ ह द एदु. वत्र 
141 द | न्त्व च्छ व्क प्रः तया ल (नयाः द > 


^ 


गत्‌ यः प्ुनरचायद द्न्ड्दह 


+" । 


{र्‌ रनद भन्तं द्य 1 =तपया६ा 


६ 
न्क +, च जणे | भं करे 
(वि त) ओ नह्य च कनं 8 कि  ' | [णौ वीं "ररे पि = ॥ 0 
14; “त्त श्राच्कच न्म द्तसप्र्र्‌ मानन ऋ तमद्र रदत दह श्चर्‌ 
क | च 


^ 
! 


# 


# १ [१ 


य पे न | ति _ । `" श्र = धन पीय श्नि प क [ने रम च पर 
~ 441 1 लतः वति यन्त तखन्छन द | दय टरदथमा दर 
न्धना व 9 

॥ि = 

+" ना > | 


श 
च ॐ 


०५।९{ त्वन्‌ दट्‌ ट्म नयं मना न न्दर द्ष्ययुन 
॥ 


9 
14 नि द कि > ध्य भ धः 4 + „१ ५.४ श्री 
^ र "4 ~ = ग्न पनद्व दद न्दधतदल | ८ ता व 

= र नर <= ~~ ~~ नडा क ५ ५ = 
८ 1 + 144 र च" [दनान त्रठरर्‌ च. पन क्म न क्म्‌ न्‌ 
न [ ॥ 
ह -वक- कनको) ज नन न (जद) जयत्य्‌ "उदरा च वे + न्दनः ममक ९, न 
(7 ण (स चम व्ध्युद्न दइर नम्य उदारता दर्‌ च्दतुभून न 

व #  ॥ 
[म लया 3 । 4 ` | 


२० दशनशास्र का दातद्रास ह 


टीगल की परम्तक पडनेवाला के मिरमंद्द्‌ दनि लगना टदे । कटक 
(क्रिरीक श्रफि प्योर रीज्जनः को पन समय णमा प्रतीतदाना द क्रि न्तिश्वत 
मय तेखक के कधा पर कटसी मनकावाभःग्क्वाभा, जिग क्र कारण 
वह्‌ साफ बोल नरह सकनाभा | कट्‌ के द्मदटल उट्क्णनः जपे कटिन 
विपथा को धारनीय दशनिकाने जपे दट्‌तनदपन व्प्रक्तं क्रम डाला दह] 
दुर्भाग्यिवश नव्य-न्याय कै प्रभावन हमार दशन करा न्नानाविक्रना क 
भी नट कए डला | पर॑नु भारलीय दशन का विध्य पन नाप्ता क 
हाथ मं नही ह| श्रारण, हम लोग कोशिश क़ फ दशनशात का 
साधारण जनता का चान्न वना द| 
हमारे यदो मंगलाचरण के साथ पुम्तकं प्रारन कत्ते क्रा चिम 
था] नीचे टम प्राचीन मगलाचस्णा मवे कुदं उदस्ण्‌ देकर 
समाक्त करगे । यदह उद्ररण भारलीय दशन के सगोतमथ दाने का मान्त 
भी दगे | 
ग्ररृतजट चयी धिरूपमतच्र्रमलवयनदःखताविष्दम्‌ । 
ग्रतिनिकटमविक्रिररं मुरारः परमपद प्ररधादभिष्रवामि ॥ 
( सच्तेप शासस ) 
ग्रथः--जो ग्रत श्रौर जद ते भिन्न श्रर्थात्‌ सत्य श्रर नतन्यं 
स्वरूप ह, जो देश, काल प्रर वस्चु के पर््छिद्‌ ( सीमा ) स ररित 
जसम दुःख शरोर विक्रास नदौ रै, मुरारि कृष्ण के उम परमपद्‌ ऋ, जी 
सदव पाम दौ वतमान ट, म॑ प्रस-पूवकफ नम्र क्रसला द्रे । 
निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितयतस्य पद्गृतानि | 
सिमितमेतस्य चराचरमस्य न सुम मदहाव्रलयः॥ 
( वालस्यति कौ भाता ) 
श्रथः - वेद्‌ उसका तिशश्नाम ६ पनि महाभूत उमक्रीदृषटिका 
विलास; यर चराचर जगत्‌ उम की मुमकान ९; मदाप्रलय उसको गदगी 
नीद ६ । 


म(न 


६१ 
लचमीशलमवक्हसं सुररिपं शद्ानिक।मोदकीन्‌ 
दत्त पञ्चलाशतायनयन पाताम्वुर्‌ दसम्‌ 
मवरमाममदारप्रीवस्यतवाहं ल ह पधानातछर्म्‌ 
ध्रावत्ताद्रननापनाथमद्लं वन्द्‌ मुकृदं दा ॥ 

| ( शद््दीपिक्ता ) 


च्रपः--जिनके वश्चःस्थल पर ज्षदपी चरर क्म, मसि ह, जः 
सङ्घ श्रारगदा जिए हुए है, कमल केः पत्तं जरंगकतेः 

जो पीला वद्य पटने, मेघ केः समान श्यामज्ञ च्चौर्‌ पुष्ट 
प।९ वजाद्ा वल्‌ षू, जा श्राचलच्छ-दाद्धन का धार्य ऋत ह+ उन प्रधान 
( ग्रहति) मे मी दृच्म, च्रमृत-खल्य क्ष्म कोम च्रानंद्‌ ते वंदना 
रः । 


मृतनललषर्स्दयर्मा पनरचूट दतर नच चःनचराय) 


. तस्यं छाद्‌ नमः सनारमदोद्दस्य वाजाय ॥ 


1 @ 


117 न 
~) ॥ {* ~ नत ) 
[ बन्द ४ अनन चत >, सघा ध सना [ 0 ~ ग न्क ठ र प ना # 4 ज ह ड ५ न 
4 :- "मि चचा = दनात्‌ कम्वर, यव-क्रदुद्ा च चन्तरा क 
व बकन कन । स न्सर्न् कोः 5 
नार, ननर्द चाज ल्पत क्म नरा नमन्क्र्‌ दा 1 


पहला अध्याय 
त्रभ्वेद्‌ 


ऋण्वेद्‌ विश्व-साहित्य कौ सव से प्राचीन रचना रै। प्राचोनतम 
जयेद की ऋचा मनुष्य के मत्तिष्क तथा धाभिक. प्रोर दारा निक 
विचाराका मानव-मापा मेंसवसे पहला वणन 
ऋग्वेद मं मिलता हे | मनुप्य को ग्रादिम दशा केग्रौर भी चिह पाए 
जाते हं । मिश्र के पिर्येमिड श्रौर क्रते इसके उदाद्रण' हं । लेकिन इन 
चह्वा से जव कि मनुष्य के त्रादिम कला-कोशल पर काङ्धी प्रकाशा पड़ता 
ह, उस के विश्वस्ता श्रौर्‌ विचारो के विषय मं त्रधिक्र जानकारी नहीं 
दोती । श्रपनी प्राचौनता के कार्ण श्राज ऋग्वेद केवल दिदुश्राया 
भारतीया को चीज्न न रह कर विश्व-साहित्य का ग्रथ श्रौर सारे सत्तार के 
ठेतिहासिका तथा पुरातत्व-वेत्ताग्रा को श्मभूल्यं संपत्ति वन गया है | 
चारा वेदा मे ऋग्वेद का स्थान मुख्पदै। उक दो कारण॒रह। एक 
यह कि ऋग्वेद अन्य वेदाको प्मपे्ना द्रधिक प्राचीन है| दरे, उसमें 
य्रन्य वेदा कौ ्रपेच्ता श्रधिक विपयोका सन्निवेश दै । यजुर्वेद श्रौर 
सामवेद मं याज्ञिक मत्राका प्रधानता है। क्रग्बेद्‌ मे वेदिक-काल्ल की 
सारी विशेपताश्री के द्मधिक्र विरद श्रौर पूणं वंन मिल सकते हं । 
ऋग्वेद का ्रप्ययन क्था आवश्क ह्‌? इस प्र्न का उत्तर हमें 
रेद्‌ क्ये! पदे"? श्रच्खी तरद समभ लेना चादिए | ऋग्वेद की भापा 
तीन कारण उत्त-कालीन संसृत ते विस्छुल्त भिन्न रहै, इसलिए 
उस का पद्ना शरोर समना परिपरम-ताष्य है| श्राज्कज्ञ का को$ विद्वान्‌ 
दतना परिन्रम कलना क्यो स्वीकार कर १ ग्राजदम ण्वेद्‌ क्यो पढ़ १ ग्राज- 
कल केः युवफ़ के लिए विज्ञान तथा परश्चिमी सादित्य का पद्ना श्रावश्यक 
द । ऋगवेद पद्ने से उपे क्यालान दौ सक्रतादै ?शायद्‌ कुं लोग कँ 
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क्रि ऋगवेद के मंन मे संदर कविता पाद्‌ जाती है, चह कविता जो हिमा- 
` लय से निकलने वाली गंगा नदी के समान द्यी पविच्र रौर नैसर्मिक रै 
जिस मं ङरत्रिमता नदीं रै, भाव-भंगी न्दी रै. ग्रज्लंकार नदीं हई) यद्‌ ङ 
` हद तक ठीक दौ सकता रै । लेकिन श्राज जव करि साहित्य के रसिको को 
वास्मीकि शओ्रौर कालिदास तक के पठने का समय नहीं रै, कविता के 
लिए ऋग्वेद को पट्ने का प्रस्ताव हास्यास्पद मालूम होगा । दाशंनिक 
विचार्यो केलिए भी क्रण्वेद कों पटना श्रनावश्यक र| तक-जालसे 
सुरक्षित तेजस्वी प्रडदशनों को छोड कर दाशनिक्र सिद्धांत प्राप्त करने के 
लिए ऋग्वेद की तोत्तली वाणी किते रुचिकर होगी ? प्लेयो ग्रौर श्रत्‌ 
कट ग्रौर हीगल कै स्पष्ट विश्लेषण को छोड़ कर ऋग्वेद की कविता- 
गभित फिलसिफ्ी से किते संतोष दोगा ? कुड लोगों का विचार है कि 
द्द्‌ ईश्वरकी वाणी श्रोर ज्ञानक श्क्षय भंडार ई) सोभाग्यया 
दुभाग्यवश ्राजकल के स्वतंच्-चेता विचारक संसार की किती पस्तकं को 
प्श्वरकृते नदी मानते ! जो पुत्तक दिदग्रों केलिए पवित्र दै श्रौर 
मुचि का माग वताते वाली ई वह {सादया या मुसलमानों के लिर 
पणा को चीन हो सकती ई, इस लिए यदि दम वेदो के सावभौम श्रध्ययन 
क पलपात्ती रतो दमं ऊपरके प्रश्न का कोई ग्रौर उत्तर सोचना 
पग) 
ष त्राघुनिक्-कल्त मे ऋग्वेद का मान श्रौर उसके श्रध्ययनमें 
रचि वटु जानेके तीन मख्य कारण ई! पदतले तो ऋग्वेद को टीक्र मे 
समन विना मासतवः केवाद्‌ के धार्मिक श्रीर्‌ दाशनिक इतिदास का टक. 
टकः नदीं तमम्ता जा सकता, इसल्िर भार्तोय सभ्यता श्रौर संर्कृति 
परत्यक विव्यारयौ का यद्‌ कतव्य हो जाता है कि यद वेदिक-काल का 
ठ।ङ श्रतग्लन छर्‌ 1 ददु जातिश्रौर्‌दिद रम्यता की वदुत-सी विेप- 
दष्ट ऋग्वद क युग म वीज-रूर पाई जाती रई, जिन क्रा क्रमिके 
विकासो द्ध जाति का दतिदातत ६} दरे ससा कि टम उथर संकेत 
"९ ८८ श्राद्धम्‌ मनुष्य फी सानन्तिक स्थिति घमभने का श्रण्वेद मे 
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वड कर दूसरा साधन मारे पास नदीं दै | यदि हम मनुस्य करो समना ` 
चाहते हों, जो क्रि दशन-शस्नकादी नहीं ज्ञानमात्र का उदेश्य दै, 
तो हम उस के क्रमिक विकास का श्रध्ययन करना दही होगा | सनुप्य को 
किती एक क्षण मं पकड़कर दही हम नदीं समभ सकते । मानव-बुद्धि 
ग्रोर मानवी श्राकक्षाश्रां कौ गति करिप शरोर दै, मानव-जीवन श्र॑ततः 
क्रिसश्रोरजार्हादहै, इस को समभने के लिए मनुप्य के उतिदरात क्रा 
धेय-पूवक श्रघ्ययन करना त्रावश्यक है| विकाम-पिद्रात ्राजकल के मनुष्य 
केरक्तमेसमागयादहै। इस कारण श्राधरुनिक विद्वान्‌ प्रत्येक शान्न ग्रौर 
प्रत्येक संस्था का इतिहास खोजते दह] पाठकांकां याद रखना चाहिए 
करि योरुप के विद्वानां का सारतीय साहित्यफो शरीर श्राकृष्ट दीने का 
सव से वड़ा कारण एेतिदासिकं श्रथवा विकासात्मक दप्ट्कोण॒ दी दहं 


एक तीसरा कारण भी ऋग्वेद का द्मष्ययन वहने काउतन्न हो गया 
हे । यह कारण तुलनात्मक भापा-विक्ञान ( कंपरघ्वि फादलालोजी ) का 
ग्राचिष्कार है | संक्रत संसार को सवसे प्राचीन भापग्रों मंदहै श्रौर 
उस का प्राकर, लनः फारस श्रादि दूतसे च्रायसपराश्रां ते ग्रधिक्र घान 
संवंध है । वास्तव मं तुलनात्मक भापा-विक्ञान की नींव तव तकर टीक से 
नदीं रक्लो गदं थी जव तक क्रि योर मं संस्कृतका प्रचार नदीं दग्रा) 
संस्छृेत-सादिष्य, विशेयतः वेदिक-साहि्य, के क्ञान ने तज्लनाःमक भापा- 
विज्ञान के सिद्धतां पर्‌ प्रकाश कौ धारा-सो वहा दी। इन तीनां कारणों 
मे सवसे सख्य कारण हमारे युग को एतिहासिक रुचि क) हौ समम्ना 
चादिए । 
ऋग्वेद के संतवंकौ रचना करव हुरःद्तका निण्य कलना वड़ा कठिन 
कामद्‌ | क्रतु उनक श्रस्यत प्राचान दाने स क्रिस 
क। सदट्‌ नर्हा हं | त्रग्वद्‌ को प्राचीनता का अ्रनु- 
मानकर प्रकारसेक्रियाजा सक्ता ह| महामार ह्द््रांका कारी 
प्राचोन म्र हई | डाक्टर वस्पेद्कर का मतहं कि महाभारत को. मख्य 
कथा वौद्ध-धरम के प्रचार से पदले लिखी गई थी | बुद्ध जीका समय (५५७- 


ष्टरवेद्‌ कु समयय्र 


-  ऋम्बेद्‌ ३५. 
४७७ ‰० पू०) ई । महाभारत के कई संस्करण दए द । एेसा माना जाता 
ट क्रि सव से पटले संस्करण का नाम 'जयःथा जिस में कोरव-पांडवां के युद्ध 
का वरन धा | दसरा संस्करण भारतः कलाया जिस मं शायद २४००० 


श्लोक थे } उक्तं डाक्टर के मत्त स महाभारत क यद्‌ दाना स्कर वाद 


धम ते पटले ठे ह । कुं भी हो महाभारत के मुख्य भागां का र्वना- 
काल चौयी-पोँच्वीं शताब्दी ई० पूण से वाद्‌ करा नदी माना जा सक्रता | 
यपि उत्तमे कुद न ऊ मिल्लावर तीसरी-चौथी शताब्दी दस्यी तक दीतौ 
रदी । महाभारत से तथा वोदध-धर्म ते भी उपनिषद्‌ प्राचीन दह आरं 

वराह्मएुत्ंय उपनिषदों से मी प्राचीन हं इतत प्रकर वदिक संदिताग्रांका 
उमय, ग्रौर्‌ उनमेभी ्रन्वेद का स्मय, काफी पीदं पर्टुच जातादह्‌। 
ऋग्वेद की प्राचीनता दूसरे प्रकारसेभी सिद्ध दोती दं) मटामाप्यक्रार 

पतंजलि करा तमय दूसरी शताब्दी ई६० . पूर इ। पाणिनः जिन क 
द्रष्यध्यायी पर भमदाभाप्यः नाम की टीका लिखी गह यी, पतंजलिते. 


प्राचीन ई । याक, जिन्द्ं ने निच्छ लिखा ह, पाणिनितेक्दींर्रा 


24 । <+, 


प्राचीन ₹ 1 या. ने "निघः पर टीका लिखी ह चिम निर कसे ई 


नियट्‌ को वदिक्र श्व्दाका कोप समभन चाहिए}! निदक्क्रार सवे 
शब्दा को धातरु-नलक मानते है । वतमान निरुक्त कै लेखक्र याक्करने 

म्राचन नक्रा का उस्लेख कियाद } इत क्रा मतलतवे य्‌ ह्‌ वि 
सतेमामं नच तलिखे जाते क समय तक शरतेक्र 
ध { {निद्ध 
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उ्योतिषरश्च मिश्रीभावकमेणा वपंकरमे जायते ] तत्र उपमा्थ॑न युद्धवर्ण 
भवंति ] श्रहिवत्त खल्ल मंववर्णाः ब्राह्मणवादास्च | विच्रद्धया शरीरस्य 
स्रोतांसि निवारयाश्चकार । तस्मिन्हते प्रसस्यन्दिरे ग्रापः। - 
~ ऋग्वेद मं वणन मिलतादहैकिव्रत्र को मारकर इद्र ने जल वरमाया। 
'्यृह्‌ चत्र कोन है ? निरुक्तवालों कामत हैकिव्रत्र मेषको क्ते 
एेतिहासिकं का मत हैकिवृत्तनामकात्वष्रका पुत्रएकंग्रसुर्‌ था। 
जल शरोर तेज (प्रकाश) के मिलनेसे वर्ष होती है जिसका युद्ध के 
रूपक मे वणय कस्ते ह । मंच ग्रोर्‌ व्राह्मण वृत्र को सप वरसित कहते ई । 
पने शरीर को वटढाकर उसने पानी को रोक दिया | उसके मारे जाने 
पर जल निकले पड } 
य्राध्ुनिक-काल मं स्वामी दयानंदने वेदों का श्रथ कुद-कुं निरः 
कार की तरह कशसनेकी कोशिश कीटै। उनकेमनमं भीवेदोंमें 
एतिहासिक कथाएं नहीं ह | 
वेद्‌ की प्राचीनता का इस प्रकार श्र तुमान कर लेने पर उन के ठीक 
समय का प्रर्न दाशनिक दृष्टि से विरेप महत्व का नदीं है ] हम पाठकों 
को दा-तीन विद्वानों कामत सुना कर संतोष करगे | लोकमान्य श्री वाल- 
गंगाधर तिलफ ने श्रपने श््रोरायनः ग्रंथ में गणित दाय ऋ्वेद का 
समय ४५०० ई०पू° सिद्ध करिथा है । जमन विद्वान्‌ याकोवी भी ग्वेद 
का यहो कालल मानते द्‌ । यद्यपि दूसरे कार्णांसे कछु भारतीय विद्वान्‌ 
पपृग्येद्‌ का समय ३००० इ० प° बतलाते ह| सर राधाकृष्णन्‌ का 
विचार ह कि ऋण्वेद को पंद्रहवीं शताब्दी ई०पू० मं रक्खा जायतो उसे 
स्रधिक प्राचीन वताने का श्रान्तिेपन हो सकेणा | इन सम्मतियां के टीत 
दए पाठके स्वय श्रषना मत नास्त करल) 
वेद नाम एक पुस्तक का नहीं वल्कि पुस्तकों के समूह का द । वेदसे 
छ्रग्वेद्‌ का परिचय मतलव पुस्तकांकेएक कुटव से समभना चादर 
-ऋण्वेद का वाद्य वस्तुतः वेद संहिता-भाग को कहना चाहिए ] कात्यायन 
प्राकार . केमत में मंंग्रोर्‌ ब्राह्मणों की वेद संज्ञा | इसका 
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प्यं वद्‌ दो उकता है कि उपनिषद्‌ येद नदीं ह | स्वामी दयानंदके मत में 
बाह्य वंद नदीं ह । वास्तव में व्राह्मणु-व्र॑ंय वेदों कौ सवे प्राचीन- 
व्याख्पाएया टीकराए्‌ ई । ग्राधुनिक विद्वान्‌ भी संहिता-भाग कोटी चेद 
नाम स पुक्रासते हं । परंतु श्रास्तिक विचासकां के विश्वासानसार वेद से 
मतल संहिता. प्रयात मंन-माग, उस का व्राह्यर्‌ (एक या अनेक), उस्र 
स सवद्ध ब्रर्स्यक, श्रौर उपनिपद--उन स्व से दै | ब्राह्मणों के य्रंतिम 
भाग काद ग्रार्ए्यक्र कहते है, श्रौर श्रारए्यकों के श्रंतिम भाग को 
गनपदू 1 सहिता, ब्राह्मर्‌, श्रार्ए्यक शरोर उपनिषद्‌ श्पौल्पेय या ईश्वर. 
र्त मानं जाति ह | प्रस्येक वैदिक संहिता की श्रनेक शाखाए पाई जातं 
९ । दर्णा कं मन्-पाठ त्रौर क्रमों म॑कुछ-कल भेद दोता र | श्ृग्वद 
को पचि शाखार. उपलब्ध र ्र्थात्‌ शाकल, वाप्कल, श्राश्वलायन, कौषी 
तकरा; या सांस्यायन श्रौ रेतयेव । शुद्न-यञुवैद क दो शाखाए मिलती 
23 कारव च्रार माध्यन्दिन ! इसी प्रकार छष्ण-यजवेद की फौत. साम- 
वद ङा तन श्रि श्रयववद्‌ की दो शाखा उपलमग्ध ह| वटुत-ती 
सादा नप । सिद्धति मं प्रर्येक शाखा का ब्राह्मण, श्रारस्यकं 
धर उग्निपदू होना चाहिए, प्रत्येकं शाला ते संबद्ध श्रौत-घु् रौर 
गृदय-तरूच टन चाट्ए | दधुः दंगों श्रर्यातत रि 31; चस्य; व्यकरस्‌ 
"नरकः छद्‌ श्रीर्‌ व्योततिप काद्ीनाभी ब्नावश्वक ट) श्रौत स्रामं 
सनवामः अरवमेष च्रादि का वरन ₹ | धर्मद व्यधिम ध्म वतलति 
६ [र गृह्यन्त मं उपनयन, विवाद रादि संस्कार छरने की वार्यो 
पणत ६। शिस्लानाम कत वेदाम ने श्यो क्रा का उच्चार्य खाया जाता 
कषरम यडा विधियो | निर्ख का वपनद्मक्रद् सु दह्‌) 


स्पा त्तम 


{८1 शरोर य{त क ल न प्राचीन 
1,१५.५. ८ लाज त्रोर्‌ उ्योतिप्र शा तो ष्ठमी ~\11त6 ह | प्रान 
पलु म दद्‌ र र्क्स् सात 


सद ऋन्की ५ [ण्य छ पर्‌ा र, ठक नः छ द्रप 
रर्‌. २-[शुष्यु-परपरा द डन ख दरः 
क 
४१ † *, ट १ द्‌ | शट 


॥ न 1) । ॥ रे [न 
फो ज्वश्ि्प्याकी उद्धिनंद धेने ल्मी तव 
स ह 
उपर करते कर (उद्देशाव क्लावः) ्चुण्प्यने चेदोंको 
तेखनी-दद र डाला | 
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वदतां का संकलन वद्धे सुंदर श्रौर वैजानिक दंगसे क्रिया गया 
है । ट्ूसकेश्रागे हम क्रण्वेदका ही विरेप वंन करेगे] एक विपरय के 
कुछ मंत्रो के समूह करो वक्त या स्तोत्र कहते हं ] क्रग्वेद टमी प्रकार्‌ के 
सक्तो का संग्रह दै | ऋग्वद के कुल सक्तो की संख्या लगभग १०२८ 
हे | सवसे वड़रुकमे १६५८ मंत्रं ग्रोर मवमे छोटे मे केवललल दो। 
कुल मंचो की संख्या लगभग १०,००० हे । संपूण ऋग्वेदे मंडलो,्रनु- 
वाको, सूरो श्रौर मंत्रो मे विभक्त दै । ऋग्वेद मं १० मंढले हं] प्रत्येक 
मंडल मं कः ्रनुवाक होतेह, ग्रोर हर श्रनुबाक में श्रनेकं सूक्तं] दूसरे 
प्रकार का विभागभी है जिममं करुज्ञ ऋण्वेद्‌ को ग्रष्य्का मे, हर ष्यक 
को वर्गोमेंश्रौरहरवगं को सक्तामं बोधने है] परत पटला विभाग दी 
ग्रधिक्र प्रपिद्र है] ऋम्वेद के श्रधिकाश मंऽल एक-एक ऋषि श्रौर उस 
के कुटंवसेसंवद्रदै। इसका ग्रथ यहदैकि किसी मंडल विशेष की 
रचना या ईश्वर से प्राति एक विशेष ऋषि श्रौर उस वे कुटंवियो के 
दारा या साध्यम सं दई । श्रास्तिकि हिर ऋपियो को मंञ-द्रष्या कहते 
है, मंत्र-र्चयिता नदीं | ऋग्वेद का दूसरा, तीसरा. चोथा, पोचर्वोः छटा, 
सातवो, श्राव मंडल क्रमशः गत्समद, विश्वामिच्र, वामदेव, शतरि, 
भारद्राज, वशिष्ठ रौर कण्व नाम के ्रपियो से संबद्ध है] रोष मंडलो 
मं कर ऋपियाके नाम पाए जातेर्है | वेदकोद्लुः श्रंगो सहित पटना 
चादिप्‌ । किसी म॑त्रको उसकेक्प्रि, छंद श्रौर देवता को विना 
जाने पठने से पापहोता हे। 
ऋग्वेद न श्रधिकाश सूक्त देवताग्रो की स्तुतिमं लिखे गए रे । इन 
२--कऋग््ेद की विपय- सक्तो का स्थान भी विशेष नियमो कै ग्रधीन हं। 
वस्तु ग्रागे लिखा द्रा क्रम दूसरे से सातवे मंडल त्वं 
पाया जाता दै) शेप मंडलोमे एेसा कोद नियम नहीं पाला गया हैः 
सव से पटले श्रि की स्तुति मे लिखे हुए सूक्त श्राते दै, फिर इंद्र पे 
सूक्त | उसके चाद किमी भी देवतावेस्तुति-विपयक सूक्त, जिन की संख्य 
सव से श्रधिक दहो, रक्वे जाते रै | ्रगर दो सूक्तोमे वरावर मंत्रदहांते 
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वड़े छंद-वालां घक्त पटले लिखा जायगा, श्रन्यथा ्मधिक्र मंच वाला 
त॒क्तः पटले लिखा जाता ई । लगभग ७००-८० ०7 वक्तं कां विपव देव- 
स्तुति दैः शेष २००-३०० सूक्ता म दरे विषय श्रा जाते रह । 





कुछ सूक्ता म शपथ. शाप, जाद; यना श्माद्‌ क्रा वसन ह्‌। 


धश्रनिचार-षखक्त | पग्वेदयद्न ने संख्या कदत कम ह पर 
द्थवेखंद्‌ म इनक्रा कवादव्य ह | 






फु सक्तां मे विवाद, मदु श्रादि संस्कारो का वरंन ६ । दस्यं मंडल 
मं विवाह-संवंधी संदर गीतः. ई } उपनवन-संस्कार का नाम ऋग्वेद मं 
नहीं ईं} । 

ङु चों को परेली-सक्त कदा जा सक्ता ई] ष्वद कोनदैजो 
प्रपनी माताकाप्रमीदे, जो अपनी वद्नका जार नार दै ¢ उत्तर--“्पयः | 
व्‌ लोक के वालक दने के कार्‌ उपा श्रौर दूयं भाई-वदिम ई जिनि में 
परम-रवंष हे । सूय दोः (घ्राक्राशष) कामप्रेमी मीर) भमाताक्तप्रमीसे 
मने प्रायना की, वहिन काजार मेरी प्रार्थना दुन; दद्र का भाद शरोर 
मेरा मचः ( मातुर्दिधिपुमव्रवम्‌., स्वघुर्जारः शरणो भ्राता इ्रस्य 
उवा मम }, इत्यादि । गरिति-खंवंधी पदेलियो महत्वपूरण ₹ । 


ऋग्वद मष्क तदृ हं, एकं दक म मेटर्काक्ा वसुन ह, एक 
चप्स्स्व-क या चन-न्कदै ) चोये मंद्लमंधुड्-दीडका वरणनद्‌ | रमा 
त्र्‌ परियं याको कानी शायद नाच्कद्धीर्माति चेली जाती थी) सरमा 
पक ङतयाभथीजो देवताद्योंङ्नो गा्योकी रघा क्स्ती थी} प्क कार 
पार्‌ लग गायोंको चुरा कर ले गए; खरमा को पता लगाने भेजा गया । 
प्स्मान चावां के खोल निकाला च्रौर ई उन्द्‌ द्डा लाए ¦ ग्वेद 
= एक क्वायन्ीका वरुन ई जिनका नाम घोपाथा [| उस के शरीर मं 

दोप्रये जिन्दंउक ने श्रश्चिवनीङमार की श्रा्थ॑ना करके टीक करा 


लिया । फेषपो के श्रत प्वल्ववरा, चाक; लोपामुद्रा श्रादि स्ी-क्वियां 
अ नान श्रुर्दद्‌ म्‌ श्राति है ¦ 


। £ 
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यज्ञां के श्रवसर पर ऋल्िक-लोग देचताश्रोंको स्तुतिर्यः गाते ये! 
ऋग्वेद को जानने बाला ऋत्विक ष्टोता, यजुवद को जानने बाला 
“ध्वर्यः, शरोर सामवेद को जानने वाला 'उदगाताः कटलातां धा | श्रथ- 
वंवेद्‌ के ऋत्विक को रह्मा कहते ये | 


वैदिक-काल के लोग श्राशावादी ये, वे विजेता दोकर भारतवपं मं 
रए थे] जीवन का आनद, जीवन कासंभोग दी उनका ध्येय था 
ट्म सो वपं तक देसल, सौ वषं तक सुने, श्रौर सौ वब तक वलवान्‌ वन 
कृर जीते रहँ | `दमारे श्रच्छी संतान हो, हस संपर्तिवान्‌ दां । दे श्रि 
हमे श्रब्डे रास्ते पर चल्ला्र रेरवयको प्रात्तिके लिए ( रग्न नय 
सुपथा राये श्रसमान्‌, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ )।` इस प्रकार कौ 
उनकी प्राथना होत्ती थी | मृत्यु पर विचार करना उन्हा ने शुर नदीं करिया 
था | उन का ह्दयं विजय के उल्लास से भरा रहता या । वें यज्ञ करते 
थे, दान करते थे श्रौर सोमपान कसते ये । दुःख श्रर निराशा की भाव- 
नारं सेउतकाद्ृदय कलुषित नदींहोताथा। उने कौ उघा प्रमातिमें 
सोना वखे करती थी, उन की श्रि उन का संदेश देवताग्रा तकर परह 
चाती थो । इद्र युदधमंउनकोरक्ना कस्तां था ग्रोर पजन्य उनके खेतां 
को लहलदाता रखता भा । उस समय की सिया को काफी स्वतंबता-थी; 
उन के विना कोई यज्ञ, कोई उत्सव पूरान दो स्कतायथा। श्राय लोगों 
का विश्वास थाकरिवे मर्‌ कर अ्रपते पितरो के पास पर्हुच जाये] 
देवता लोग श्रमर है, सोमपान करके, यज करफे हम भी श्रमर दो जार्ये- 
यह्‌ उन की अ्रभिलापा शरोर विश्वास था 

भारत के श्रार्यो की निरीक्षणए-शक्ि तीतर थी, उन के ज्योतिष-संवंधी 
ग्राविष्कार इसका प्रमाण रै | वे स्वभावसे ही प्रकृति-प्रमी ग्रौर सौदयं- 
उपासक ये | वे प्राकृतिक शच्ियों शरोर समाज दोनो मं नियमों कौ व्याप- 
कता देखना चाहते ये । प्रकृति के नियमित गति-परिवतनों की व्याख्या 
कैसे कीजाय ग्रार्यो ने कषा करि प्राङ्तिक षटनाश्रों के पीठ त्रचिष्ठात्‌- 
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देवता्रो की शक्ति ३) उन्दों ने प्राकृतिक पदार्थो मे देव-भाव श्रौर 
मनुष्यत्व का श्रारोपण करिया | प्राकृतिक धटनाश्रों ग्रोर पदार्थों को 
देवताग्रं केः नाम से संवोधन करते हए भी श्रायं लोग उन घटनाग्रों 
ग्रोर पदार्थो दे प्राकृतिक होने को नदीं मूले । देवताग्रां की उपास्तना में 

प्रकृति को न यला सवे | प्राङ्तिक शक्यां मं उन का व्यक्ित्व 
का ग्रारोपर्‌ श्रपूरं रदा इस घटना के महत्वपूर परिणाम पर दम वाद्‌ 
को दध्िपातकरेगे। 


ग्वेद के देवताश्रं को विद्धानां ने तीन श्र णियों मे विमाजित 


॥। रया 
श 


केषा 
| (१) प्रकाश या यौः के देवत्ता-दस शरणी वे 
देवता वृत मदृत्वपूरं ई । यौः, वरुण, सौर-मेडल कैः देवता ( चय, 
उविता, पृष्‌ शरोर विष्णु ) च्रौर उपा मख्य ह । 
(र) श्र॑तरिख या वायुमंडल वे देवता--जैते इंद्र, मदत्‌ ग्रौर पजन्य । 
( ) पृ्यी के देवता- जैसे श्रि श्रौर सोम} इन दे श्रतिरिक् 
उत्तरकलमंज्व यज्ञोकतौ महिमा ऊुद्ध श्रधिक्र वद्‌ गई, तवे यच्च 
पत्रे मृत्ल श्रादि उपयोगी पदाय भी देवता द्ोने लगे | `कुटुं भाव 
पदायं जतेश्रद्धा, स्तुति रादि मे भी देवत्व का श्रारोपर कर दिया गया ¦ 
मद्ररास्पति स्यति.का देवता ह | 
नोत टम कुं महत्वपूणं देवताश्रों का वरन देते ई | 
पाठकाको याद रखना चाष्टिए क्रि वैदिक देवता््रों ओर दि 
देवताग्रो म कुटुभेद्‌ ६] वैदिक.कालमें जो 
देवता प्रसिद्धये चे धीरेधीरे केम प्रसिद्ध होते 
कालं मं ब्रसा-चिप्ु-मदेष् श्रपने वतमान स्प ग रव्या 
।र्क्ष्यकातोकवदोमस्क्रिदो द्यी नदीं सक्ता 
चद्‌ च इतिदः के नव्य्छि र्‌ | वैदिक युगे प्रारंभिक द्िर्ना 


षछरवेद के दयता 


^ 
0{+ ` 
२ 


राम 


स भचर > प्रसिद 
¡ उषे > धति देवता वर्ण॒ द । वदरा वेदो का एाति-प्रिय देवता ई । 
६ दव का नियंता ग्रीर शाक ई | श्रपने स्यान में ुत्तचयो से धिरे 
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हुए वरैट कर वरुण जगत का शासन करता है।१ वरुण को प्रसन्न 
करते के लिए श्रने नेतिक-नीवन को पवित्र वनाना श्रावरश्यक है| 
वर्ण कानाम धृन-च्नहै। वद प्राकृतिक श्रौर नैतिक नियमों का 
संरक्षक है] धम के विशुद्र चलने वालों को वखश्णसे दंड मिलता दहै। 
प्रकृति ग्रौर नैतिक जीवन दोनों पर श्रलंड नियमों का श्राधिपत्य ईै। 
नियमों की व्यापकता को ऋभ्वेद्‌ के प्रियां ने ऋतः नाम से ग्रभिहित 
कियाहै) ऋतसे ही सारा संसार उत्पन्न होतादै। वर्ण ऋत का 
रक्षक हे ( गोपा ऋतस्य ) । मनुष्यां के ग्रच्ये-बुरे कम वख्णसे छि 
नदीं रहते । वह सवज्ञ है । जो श्राकाश के उड़ने वाले पक्षियों का मागं 
जानता दै, जो समद्र मे चलने वाली नावो को जानता है। जो वायु 
की गति को जानता दै,२ वह वरुणं ॒दहमे सन्मागं पर चलाए। वरुण॒ 
वारह मासो को जानता दै श्रौर जो लोँदका महीना वेदादौ जाता है 
उसे भी जानना है । 3 

मित्र नामक सौर देवता वरुण के हमेशा साथ रदतादै। वेद के 
कुछ सूक्त “मित्रावरुण को स्तुति मे ह । वश्ण का धात्वथ हे श्य्राच्छा- 
दित करने वालाः | वरुण तारां से मरे श्राकाश को ्राच्छादित करता 
है | इस प्रकार वरुण प्रति से संबद्ध हो जाता हे) 

सोर-मंडल से संबद्ध देवता सूयं, सविता, पूपन ग्रोर विष्णु हं । मित्र 

सौर मडल भी सौर देवताश्रों मे संमिलित ई । इन देवता 
के देवता में विष्णु सव से मख्य ईं । भारत के उत्तरकालीन 

धामिक इतिहास में विष्य सव से वड़े देवता वन जाति है, पर ऋण्वेद मं 
विष्णुका स्थान द्र श्रौर वश्णते नीचे दै। विष्एुकीसवसे वदी विशे 
पता उन के तीन चर्ण रै । श्रपने पाद-केषों मँ विष्णु श्रर्थात्‌ सूयं परथ्वी 
श्राकाश रोर पाताल तीनों लोकों मे घम लेते ई वामनावतार की कथा 
का उद्गम ऋग्वेद के विष्णु-सवंधौ तीन चरणों का यद वणन दी है । विष्णु 

५ प््ा० १२८ १० 

= ० ¶१।२८। ७, & 

3 प° १।२९।८ 


ऋग्वेद २ 


को उर क्रम या दूर जाने वाल्ला कदा गया ह! विष्णु “उद्गायः९ रै, 
उन की वहूत-सो प्रशंसा होती है । विष्मु वेः तीन चरणों मे समस्त संसार 
रहता है, विष्णु के चरणो मे मधु का निभर रै ।> विष्डु तीनों लोकों को 
धारण करते ई } विष्य का पस्म-पद छ व भाक्तमान (प्रकाशमय) रदता 
ह} देवताश्रों के लिए यन्न करने वाले मनुप्य चिप्म्यु के लोक मं जाते ई। 
त्राकश के देवताग्रोमेउपाका एकं विशेष स्थान दहं} उपास््नी 


देवता ई | ऋग्वेद की दसरी सी-देवता श्रदिति 
है| जो श्रादित्यां कौ जननी हे) ऋग्वेद वेः कुद 


ग्रत्यं् संदर सूक उपा की प्रशंसा मं क्लिखे गए्‌ द्‌ | उपरा सूयं की प्रियतमा 
हं । वह उसे श्रपना वक्षःस्थल दिखाती ्रचल-योवना तथा श्रमर 
श्रौर श्रमरता का बरदान देने बाज्ती रै] नित्य नई रखने वाली उपा 
मरण-शोल मनुष्यां के द्ृदय मं कमौ-कमो ग्रस्तित्व-संवंधी गंभीर शौर 
फर्ण-भाव उत्पन्न कर देतो ह) उपा स्वगमकां दार खल देती दह्‌! वह 
राभि की वहन्‌ है नीचे दम श्रनेक सुंदर उपाच मंसे एक देते ईं | 
यद्‌ सक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का ६१ यँ सूक ६ | ऋपरि विश्वामित्र 
ह शरोर छंद श्रिष्टुपः है । उत्तर-संस्छत सादित्य वेः इंद्रवज्रा, उपद्रवज्रा 
प्रादि छेद इसी से निकले ई । 
देउपे देवी यशस्विनि वुद्धि की वेला, 
हे विभव-रालिनि दमारा द्यो स्तवन स्वीकार । 
ग्रह्‌ प्राचीने तम्दाय ई चल यौवन, 
विश्व-कममीया नियम से केर रीं पद-चार) 
स्वणमय रय पर उदित दोतीं श्रमर देवी, 
मु सुम करतीं विया कन सुरीला सान 
त्रा्ु-गति, ओजस्विनी रवि की कनक-वसं 
रश्मयो करतीं चदन संदर सम्दारा यान 
"ऋ० ९ १२९} 5 
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विश्वके संमुख श्रसरता की पताका-सी, 

ऊप्वं-नथ ये नित्य तुम दती उपे शोभित । 
प्रयि सदा नव-यौवने इस एक दी पथमे, 

चक्र-सी घमो निरंतर क्र युवन मोहित 
तिमिर का श्रंचल हटाती रति.प्रिा सुंदर, 

भूमि-नभ के वीच जव करती चरण-नि्ेप | 
सुभग श्रंगोँ की प्रभा से विमल देवी के, 

जगत हो उठता प्रकाशित निमिपमरमं एक। 
साममे ्राभामयी के सव प्रणति के साय, 

ला धरो यज्ञान्न का, दवि का मधुर उपहार ¦ 
रोचना, रमणीय रूपा की मनोहर काति, 

टालती श्राकाश मं ्रालोक की मधु-धार 
दीखती जो पृथक्‌ नभ से ज्योति से द्रपनी, 

नियम-शीला जो दिखाती विविष रूप-विललास । 
चरा रही ग्रालीक-शालिनि ्रवउपा वह ही, 

छ्रभि ! जाकर मांग लो एेश्वयं उस के पास । 
दिवस का ग्रारंम दिनकर दे उपा जिसकी, 

श्मवनि-नम के वीच देखो त्रा गया च तिमान्‌ | 
वर्ण॒ की, श्रादित्य कौ ज्योतिमयी माया, 

कर रही दै सरखिल जग मे स्वण-शोभा-दान । 


ऋग्वेद के सूक्त एक ही समय में नदीं लिखे गए दै दस दज्ञारसे 

भो अधिक मोको र्वनामें श्रवश्य दी पर्याप्त 

क समय लगा दोगा । जव तक श्राय शांतति-पूवक 

रहे तव तक उनमें वश्ण का श्रधिक मान रदा | युद्ध की श्रावश्यकताग्रं 
ते वस्र शरोर विजली कौ धारण करनेवाले दद्र को श्रधिक प्रसिद्ध कर 
दिया । इद्र सौ प्रतिशत युद्ध का देवता र । “ज्ञि ने उत्पन्न होते ही यज्च 
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फरक त्रपने को सव देवताग्रं के ऊपर विठा दिया ] जिस केभयसे 
श्राकाश शरोर प्रथ्वी कोँपते ई, दे मनुष्यो, वह वलशाली इद्र ई ) जिन ने 
कपिती हई प्रध्यी को स्थिर क्रिया; जिस मै कुपित पव्तोंको रोका, जो 
ग्र॑तरि्ष श्रौर यौःको धारण करता ई, वह इद्र दै) जिसने इृत्रनाम के 
पको मार कृर सात नदियां को वहाया, जिति ने पत्थो को रगङ़ कर 
च्रमरिपेदाकी, जो युद्ध मे भवंकर है, दे मनुष्यो वदद ई। इद्रकी 
पदायता के विना कोद युद्ध मं नदीं जीत सक्ता | युदध-स्थल मं श्रातं द्ये 
केर लोग हदं को पुकारे हं। सुदामा नाम के श्राय सामंत को शवर ने 
धेर लिया पर वद इद्र की पूजा करता था, शस लिए उस की जीत हुई 1२ 
टद को पृथ्वी श्रौ श्राकाय नमस्कार करते हई) उस कौ भय से पवत 
कृपते ह्‌ | वई सोमपान करते वाला ह॑ । वह वज्र-वाद्‌ द॑ श्रीर वन्न-दस्त 
६ । जो सोम का र्त निकालता ६, जी सोमरस को पकाता ई, उसे इर 
एश्वयं देता इद्र ! हम त॒म्दारे प्रिय भक्त ₹। दमं वीर पुत्रं सित 
एम्दारी स्वति करं "इ को कऋरम्बेद मं कर्टी-कदीं अरदव्या-जार कटा 
गवा ६ | मद्द्गर्‌ दद्र केः सदटचर र | 

प्रतरि के देवताश्ां मे दमने केवलड््रका उशन क्रिया| 
पृध्वी के देवताच मं ग्रनिमुख्य ह। दम र्द चुके 
र्क्ि ऋग्वेद के छदं मंञ्खां मं ग्ममि-रुवंधी 
र सयते पटले घ्राति ई । श्रपि यच्च का पुरोहित ग्रोर देवता ई | च्रमि 
पूत द जो प्रथ्यी ते श्राक्राश तक घमताई। च्ररससिया म उका 
गतरा्र-त्यान ह | वह्‌ देवताश्रां तक यच्च ध 2 क्म हाव पटूचातार्ह ध 
देः श्र॑ग है, मक्छन का उत्त कायु) श्ग्वेदमें मनि क्री न 
पलना कं गडूदहे, जां प्रष्यौ के मुख ते धास्त-पात दर्‌ कर देता द। 
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हमने विस्ता-भय से कुं दी देवताग्रों का वन्‌ क्रिया ह | श्राकाश 
के देवताग्रो मे श्रङ्विनीक्ुमारो का भी स्थान दै] इन्द हमेशा द्विवचन 
मं संवोधित किया जता दे । मित्र ग्रौर वर्ण्‌, का भी कर्कीं साथ- 
साथ वणन होता दै । तऋण्वेद के च्रंतिम भागा मं ग्रजापति नामक देवता 
का महत्व वदने लगता है; श्रागे चल कर यही प्रजापति व्रह्मा वन जाते 
दै । ऋग्वेद का “कस्म देवाय" सक्त प्रजापति पर॒ लिखा गया दै, यहं 
भारतीय विद्ानो कामत दरै। सायण के श्रनुसार कः का श्रं प्रजापति 
है | श्राधुनिक योरपीय विद्वात्‌ कमेः का श्रथ किस कोः कस्ते दं । ष्टम 
किसे नमस्कार कर ( कस्म देवाय दविपा विधेम ) ? उन का कथन है 
किं यह सूक्त) इस वात काब्योत्क हेकि्रायोां के हृदय मं ईश्वर कौ 
सत्ता के संवंघ मं संकल्प-विक्रस्प होने लगे ये | 


त्राग्वेद्‌ के प्रारमभिक ऋप्रियोने जगतको श्राकाश, श्र॑तरिन्न शरोर 

एक देववाद्‌ प्रष्वीलोक म विभक्त करकेउन म भिन्न-भिन्न देव- 

की श्योर ताग्राको प्रतिित कर डला था] विश्व को दस 

प्रकार खंड-खड कर डालना समीचोन नद है, यह तथ्य ऋग्वेदकेक्रप्रिया 
से छिपा न रद सका | ऋग्वेद के मनीपी कवि वहत से देवताग्र से ्रधिक 
काल तक संतुष्ट न रह सके । हम पटले कह चुके कि प्रायां काप्रटति 
मे व्यक्तित्व का श्रारोपर श्रपूख रहा था । प्रकृति के सव पदां ग्रौरघट- 
नाएु एक-दूमरे से संवद्ध है, टस लिए उन.के ग्रधिठाता देवताश्रोकी 
शक्तियो को मिला कर एक महाशक्त की कस्पना का उत्पन्न दोना, 
स्वाभाविक्र दी था। एक श्रौर प्रवर्ति ग्रायं कवियामंथी जो उन्हे एक 
देववाद्‌ की श्रोरले गड | क्रिस देवता की स्तुति कसते समय कवि-भक्त 
ग्न्य देचताश्रा को मूल-सा जाता हे ग्रोर्‌ श्रपने तत्कालीन ग्राराध्य-देवता 
कोसव से वड़ा समभन श्रौर वणन कर्ने लगता है । वेदिक कवियोकी एक 
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देवता को सव देवताग्रों से वडादेनेकौ इस प्र्त्ति को कुदं पश्चिमी 
विद्वानों ने ( देनो थीदरम ) नाम दिवा है | दूसरे विद्यानां ने उसे ( ग्रपार- 
चूनिटट मानोथीदर्म ) कह कर पुकार ई । ददी मं हम इसका श्रनुवाद्‌ 
ग्राव एकदेववादः कर सकत ह । भक्ति के श्रवेश मंच्रन्य देवताग्र 
को मूल जाने का अवसर पाते दी वेदिक कविएक का उपासक वन 
जाता ह ¦ 
ग्रावसरिक एकदेववाद्‌ से एकेश्वसवाद की शरोर संक्रमणं (दरानल्िशन) 
वंदिक ऋषियों वेः लिए कठिन वात्त नयी । ऋग्वेद के कद म दस 
वातकीताक्षीदेत हवि श्मायों मं एक ईश्वर की भावना इतने प्राचीन- 
काल मे उन्न दो ग थी | एक प्रसिद्ध मत्र इश्वर की भावना करो इस 
कर व्यक करता ह- 
एकं सद्धिय्रा वहुधा वदति 
ग्रधि यमं मातरिर्वानमाहः 1 
प्रात्‌ एकदहीको विद्वान दान लंग वहत प्रकार सं पुक्रत ६; ऋरि 
उते श्रम कटता ₹, कोई यम श्रीर्‌ कोड्‌ मातरिश्वा (वादु) । यह त्राव 
का दाशनिक एकदेववाद्‌ द 1 ग्रावन्नसि एक देववाद्‌ को हम कावाव्रक 
ग्रपवा सरादृत्िक एकदेव-वाद्‌ कट सकते हं | 
परेनु एक-दर्वरवाद्‌ श्रथवा एकदेवयाद्‌ दी दणनशास्र का श्ंत्िम 
राच नद्य द्‌ यद्धि समत ईट्वर्‌ त त्वा भि न्न ह्‌ 
नासदीय सर्त दः अतसि दं ४ 
^ ताउन दोनामं कोड्‌ श्रतरिक स्वध नर्दीदटां 


ग 


^ । 


रवर तरार तु म व्रजतत दता टम पकक दून 
~~ नषे 


ष्ट 
ट्‌ सक्तं हु? जगत क क्रम च्रौर्‌ नियम-वद्धता 2 


1 
-५{† ~= 
६ क द 


शि 

=म्त से वादृर्‌ का पदाथ उत्तरदायी नरददय सक्ता] च्रार्च्यरना 

५६ ६1 नारतीव चिचारक्राने ध्वा से दारं वयं प्रटते दथानशान्न देः 
^ “त चहु दततक द्रन्देपन कर्‌ डालाधा | चन्दे क नात्य 
~~ > भना वर्करा के श्रावया म दानी चादि । छन्द 
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५० दशनशाल्र का इतिहास 


विश्व की प्रनेकता में एकता को देखा । एक ही सूत्र (षागै) मे संसार 
की सारी वस्व॒ पिरोई्‌ हुईं ह । विभिन्न घटनाएं नियमों के श्रधीन ई 
ग्रौर वे नियम एक दूसरे से संवद्ध हं । यह वैदिक श्रदर तवाद या एकल. 
वाद उपनिषदों मं ग्रर भी खष्टरूपर मं पप्पित श्रौर प्रल्लचित द्रा | 
वेदिक श्रत के विवय मं पोल उोयिस्न नामक विद्वान्‌ कते क्रि 
भारत के विचारक दाशनिक मागसे विश्व कौषए्कता कै सिद्धांत पर 
पटच । मेक्समूलर की सम्मति मं ग्वेद केमंत्रोके सं्रद्‌ से पले दी 
ग्रार्यो की यह्‌ धारणा वन चुक्री थी क्रि विश्व-व्रद्याड मंएकदी ग्रंतिम 
तत्व है । 
त्रग्वेद के एक सूक्तं का वणन हम ओ्रौर करगे । ऋग्वेद का 'पुरप- 
सूक्त? नासदीय सूक्त से दी कम प्रसिद्ध द| इस सूक्त में पुरुप के वलि- 
दान से संसार कौ सृष्टि वताद्‌ गईदहै। एक श्रादिम तत्व की भावना 
यटा भी प्रवल है । यज्ञ करने की इच्छावालते देवताग्रां ने पुख्पपशुको 
वंध दिया ( देवा यद्यज्ञं तन्वाना श्रवघ्नन्‌ पुरुप पञुम्‌ ) ¡ उस पुर्पसे 
विराट्‌ उत्पन्न हुग्रा रौर विराट्‌ से पुरुप; दोनां ने एक दूसरे को 
उत्पन्न किया | [र _ ॥ 
पुरुप का वणन वडा कवित्वपूण हं । पुरुप के हजार सिर ह, दृल्नारा 
श्रव ग्रौर न्नायं चर्ण, वद प्रथ्वौ को चारो ग्रोर से ह्ुकर (व्याप्त कर्वे) 
भी दस श्रगु ऊँचा र्दा | पुरुप के एक चरण में सारा ब्रह्मांड समाया 
द्रा ग्रोर उसवेः तीन प्रमरृत-भरे चर्ण ऊपर य्‌ -लोक में त्थित द| 
भाव यदह दै किः पुरुप की व्यापकता विर्व्र््याडमं दी समाप्त नदीं दहो 
जाती) जोद््रादैश्रोरजो दोगा वद स्व पुरपदही ह (पुरुप एवेदं सय 
यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌) | रेसी पुख्प की मदमाह, पुस्पं इसमेभी 
स्रधिक ई ऋग्वेद के पुरुप का वणन पठते समय गीता के विश्वरूप क 


१ यह सूक्त यव म भी पासा जाता हं । देखिए ग्वेद म'० ९०) 
सूक्त ६० शरोर येद, श्रध्याय २५ 


ऋरेद्‌ ५१ 


पुखप ते उत्पन्न दई ६ । ध्वंदरमा उस के मन से उ्यन्न हुश्रा, दयं उत 
कीद्रौखसे, उसकेमुखसे डटर श्रौर श्रि, उस कीतांससे वरु | 
उसको नाभि से प्रंतरिक्ष उत्यन दर्रा, उसके न्तिर से श्रक्राश 
उत्त के चरणों ते प्रष्वी, ग्रोर उत केः कानोँसे दिशाए | सामालिक 
संत्याश्रां का दोत भी पुदपदी ई। ध्रा उस का मुख या, क्षत्रिय 
स्के वट, वश्य उन्न के ऊद या नाध धिः श्रूट्र उस =. चरणां से उत्पन्न 
हए } उसी पर्प से ऋग्वेद, युवद श्रौर सामदेवं की उत्पत्ति दुर्‌; उसी 
( ग्रथव वेद्‌ १ ) उन्न हए ( ऋचः सामानि जल्ञिरे, छदा ति जन्तिरे 
तत्माद्‌ यचुत्तस्माद्‌ लायत ) | 
दिक कालके लोर्नाकेः विष्य मं एक वात रौर कद कर हम यह्‌ 
प्रकरण समाप्त करगे । व्दिक ऋपिर्यां नेकुद्ध स्वरम कुं श्रपत्रत 
लोगांका वणन कियाद) ध््रपत्रतःका श्रयं ईइ भसिद्धात-टीनः वा 
'नात्तकः 1 व एते व्यक्कियां क तलि ब्रहम-द्विष्‌ः ( वदां ते चणा कसते 
वाते ) छोर धदेवनिद्‌ः ( देवताच्रां की निदा करने वले ) परेषां का 
प्रयि ना क्रत षह एक इद्र काद्र मत्र; ष्ट मनुष्या, उसेद्ट 
द} दृ क प्रार॑म संकटा गया ई₹- 


त 
~+ <~ २--+-- ~ ~= ~ ८४ --- > मालम णेतत 
४ ऊर र 1 चव चत्‌ 1 पट्त + ९ । टै ~.८। { <^ ९) ९.५ ह्‌ | 
मेन मां 
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# ॐ, 
"क । 
६ क रद्र क्राङ्ता क्न नान्न वात नारस्तक भा उतत समयं 
य द कक सदर छ ॥ मी विम ० गे प्रू न न्य कन 
नद्‌ घ । यद्र चटक क लगा स्वतन-च्ता नमय {वचा 


्रश्याय ° 
उपनिषदो" की ओर 


जव दम वेदिक काल से उपनिवत्काल को ग्रोर संक्रमण करते है तव 
हमं एक एेसे प्रदेश ये होकरजाना पडता है जहां के वायुमंडल मं कविता 
प्रोर दशन दोनों कौ गंध फोकी पड़ जातीदै। ऋग्वेद के वाद्‌ यजुवद 
शरोर सामवेद मही ये कौ मरिमा बदन लनती है | इन वेदा के वहुत- 
से म्र क्रग्वेद्‌ से लिए गए है, ययपि उनके स्वर श्रौर क्रमो मे मेद्‌ कर 
दिया गया है।नए मंच मीक्रृग्वेदकी क्चःग्रकेःसमान सु'दर ग्रौर महत 
पु नदीं दे । यजुवद के समय मे यत-तवंधी दपनता वने लनती है। 
देवताश्रोंसेद्ो-1-ोरः मोगों कीवास्वःः श्रान्त की जाती है त्रोर टयक 
मंग या प्राथना के साथ क) याक्ञिके या लगा दी जाती दै। यवेद 
ग्रोर सामवेद के लेचक्रो मे भक्तिकमदैश्रौर लोभ ग्रधिक | श्रभनवेद 
वस्वि मंसमोलकप्रंयरैलेकनउसमंश्रार्यो की शरवेना ग्रना्यो ग्र्थात्‌ 
भारतवयं के श्रादिम निवःसियो की सभ्यता श्रौ. विश्वःमोका दही श्रधिक्‌ 
वणन ह } श्रथववेद के मंत्रोमे जाट्ू-टीने ग्रौर्‌ मव्रतंत्र कौ वाताका 
वाहुव्य ह परत यद्‌ाभीश्रायांका प्रभावखएटदे।१वुरजाटू की निदा 
प्रोर ग्रच्छे प्रयोगो कौ प्रशंसाकी गदं दै | नेक क्रिवःए कुटव ग्रोर गोवि 
मे शाति फलान बाली ह । इस वेद मं वेद्यक-शाघ् की भी रनक वात दे 
जिन के श्राघार पर भास्तीय चिक्रितसा-शास्र का विकासं द्रा | रथनवेद्‌ 
के; समय मंश्रायं लोग श्रनायं लोगो को उन के निश्वामो श्रौर धामिन 
भावनाग्रं सित ग्राःमसात्‌ करने की चेश कर रहे थे | दस काल मं भूत- 


भीभो स. > 9 कि 
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म ठेखी सम्मति हम ने प्राधुनिक विद्धार्नो के श्राधारपरष्दीषह। दयें 
स्वयं उक्त चेदु को पटने का श्रवसर नही' मिला दे । 


उपनिषदां कौ शरोर ५ 


पतो वो श्रौर पर्वतो की पूजा श्रायं लोगों मं शुरू होने लगी । कु 
प्रविद्‌ ददि देवतानं की उत्पत्ति श्राय ग्रौर अनाय धमां वं सोकयं 
(मेल) ते हुई ६ । भवंकर ट्र जो वाद्‌ को मंगलमय शिव हौ गए रोर 
उन कैः पुत्र गरएपति इसी प्रकार दू देव-वगं (दद्‌ पंथिग्रान) मं मरव्छट 
दए । सस्ाकि श्री राधाकृष्णन्‌ ने लिखा धम च्रस्मि त टी 
वित्तार-शील्ल, वद्धि प्ण, रौर परमतसदिष्णणु रहा द । भारत = दाशनक्र 
इतिहास में श्रथर्ववेद का विगोच स्थान नदीं ६, ययपि करई मिक इतिदा 
उफार उक्त वेद कौ उपरा नदरा कर सकता । 
ब्राह्मणच॒ग के ऋषियों कौ हम मंच्र्रष्टा वा संच-स्वयिता कु भी 
नटीं कट्‌ सक्तं | उन्ह्‌ हेम सर्दिता-भाय का एक 
नहणनयुग चिसनेषर द्टिकोण से व्याख्याता कद्‌ सक्ते द । मच- 
स्वना का युग समात्त दो चका धा । इस कालके श्रयो ने धामिक विधान 
की श्रोरथ्यानदेना प्रारभ कर दिया था। श्रव दस्त वात की श्रावर्व 
कतां दई कि प्राचीन मंता श्रोर ऋचाग्रो का धामिक विधानां स्ते संव 
स्थापित क्रिया जाव 1“ स्स उदश्य ते प्रत्येक वेद के प्राह्मस॒ की 
स्वना प्रारभ दः | यह तव ग्र मे लि गए ई, पर इन की लेखन-योली 
म मधुमता, स्वच्छदता रौर संदस्ता नदं ६। वेदीं ननोर त्रा मं सुय 
ग्रेतर यट द६किवेदों कौ मापा काच्यमव च्रौर पन्रात्मक द पर ब्रां 
न भाया नव्ययुग्-दटान द्रं मयमय ₹३। ( स्यामसटम्दास ) 
म्ुग्धेद्रः दः समव दा भमक्क्भिपवि क्म दं चत्ता था | दभन श्र धन 
दोनों यट कर श्राय की कचि कर्मद म घटने लगी थी] व्रात्य 


गद वप सनद द मर पट अ 
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ठकः परा सनाद श्रादे-जोवम च्ल दद्य कनन कया या | चरकर्ता 
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द = 91 ‡~ न भ 2 
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५४ दशनश का दतिदहाम 


जिक्ञासा की सावनाभी नदी थी रोर न उन्हे मोध्की टी परवाह थी) 
याञ्ञिक क्रियाश्रो को ठीक-टीक श्रनुष्ठित करके इस लोक म एेस्वर्य रौर 
श्र॑त मे स्वगं पाजाना, यही उन का परस उदश्च था। 
टीक-टीक किर हुए श्रनुष्ठानो का फल मिलता है, टम म टम कालके 
त श्राया का उतनादही विद्वान था जितना क्रि किमी 
कर्ण "सिद्धात ग्राधुनिक वैज्ञानिक का प्रकरति के श्ररल नियमो में 
होता दे } ब्राह्मण-काल के पुरोहितो कीदृण्टिमे चिङ्वकी रचना यनो के 
्रनुष्ठान श्रोर उन की फल-प्राप्नि, इन दो वातो के लिए ही दरे पी ] यज- 
क्रियाग्रो का फल श्रनिवार्यं है, उस विश्वास का श्रधिक विस्तृतत्पदही 
कम-सिद्धात हे, यहे प्रोफ सर सुरद्रनाथ टासगुप्तका मतदे। यद्वि यज- 
कम का फल निश्चितं है तो प्रत्येक कर्म का फल निचित या श्रनिवार्य 
दीना चादिए } उक्त विद्वान्‌ के मतानुसार कर्म-विपाक्र ग्रोर पुनजन्म के 
सिद्धातो की, जिन्दो ने भारतीय मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव उाला इ, उत्पत्ति 
टसं प्रकार हुई । 
यज्ञा के रस व्यापारिक धम के साय-ताप टी व्राह्मण कराल मेरि 
„ धर्म के कुछ मटत्वपूण सिद्रातोका भी ग्राचिष्कार 
नरश्नमं धम ट्र । ईिदू-जीवन के श्राधार-भृत वर्णाश्रम धर्म 
का खोत यही समय है] प्रसिद्ध तीनच्रणो की धारणा टसी समथ उत्पन्न 
हुई । प्र्येक व्यक्ठिका धर्मद कि वट ऋपरियो, देवताप्रो ्रौर पितरो का 
ऋण चुकाए । ग्रष्ययन श्रौर्‌श्रन्यापनसे प्राचीन संस्कृति कौ रभा करके 
च्रृपिया का ्रण चकाना चादिए, यज्ञ करके देवताद्राके ऋण से मुक्त 
होना चाटिए, ग्रौर संतानोतत्ति कर्के गितरो से उचऋणए टोना चारि । 
प्रत्येक वणवाले को श्रपने कतंभ्यो का पालन करना चादिए, दस विपय 
मे त्रादाणा के श्रादेश-वाक्य काफी कठोर ई । वेदो का न पटने-वाला व्रादाण 





१ 'डियन श्रादूडियलिश्म,' ए० ३ 


उपनिषदों की शरोर ` भ्‌ 
जतो प्रकार क्चसाभरमें नद्यो जाता है जेते श्रागपर तिनका । व्राह्मण 
को चाहिए कि तसिारिकि श्रादर रौर रेश्वयं को विप्र के समान त्याच्य 
तमने! पलक ्राप्रम-वासी को ्रपने कतव्य टीक-उीकं पूरे करने चादिए। 
तरदचास्विं को जद्रिव-निग्रदश्नौर युर की सेवा करनी चाहिए; उन्दं भिक्षा 
मो कर भोजन प्राप्त कसला चादर । गस्य को लोभ से वचना, स्त्य 
वोलना श्रौर पवित्र रहना चादर ! किसी श्राश्रम वाले को कतेव्य-विमुखे 
टोने खा श्रधिकार नदीं ६ । जीचन कतर्व्यो का तेत्र हे । दस युग के द्धिजां 
ग्र्थात्‌ व्राद्यण, क्षत्रिय, वैश्यो मे ऊँच-नीच का भाव नदी था। 
स्त युग मं वेदिक काल के देवतां क्म महत्ता का हास दनि लया 
था} यज्ञो केताध ही श्चि करा महत्व चने लगा था } लेक्रिन इसत काल 
का सव से वडा देवता प्रजायति ६ । “तैंतीस देवता ई, चतीचयं प्रजापति 
हः प्रजापति मे खारेदेवता सन्निवि है । शतपय मं ( जो कि यज्चवद्‌ का ` 
स्मर ह ) यज्ञ को विष्णु-ल्प वताया गवा ६८ यज्नो वे विष्णुः ) । 
नारावस छा नाम भी पावा जाता दै! कर्दी-कीं विश्वकर्मा श्रौर 
प्रजापति करौ एक्छ करके वताया गया टह) 
तघाङ्प्न्‌ ने इत युग को व्यापासिः यज्-ब्र्ति का श्रत्यंत कड़े 
पाब्ो म यमन कियाद) वे लिखते च्छि ट्ख युग मं चेदा के सरल 
शौर मच्िमय धनं की जगद्‌ एक कठोर, दययाती, व्यापार्कि धम ने 
ततले, ज्रि ऊ पडार चे; टेः पर्‌ श्रवललवित धा 12 श्राया यके परं र~ 
दित मनि देवाश्रं रै करत य चुम टय टचि प्ल दा; दलए मृदा 
कितु में दूमारी भि द, प्रतु इत लिप कि दमं गरत्‌ कीं क्रियाच 
फ} तरट्‌ यन्-विधा्नोका ठकि क्रम ते श्रनुष्ठान करत द्‌} डद कने प्त 
जन क्न ऋदरुष्टत्ति त्तद ( व्रतय } सयग दं उल लां उक्ला 
या | स्वगा द्चौर्‌ चरमा यवच-विषार्नो क्रा कल षी, न कि नचि 


भाव्नास्य | 
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चनव 


ध्यय ३ 
| उपनिषद्‌ 


| की 


ययपि उपनिषदो को ब्राद्यसां का श्रंतिम भाग वताया जाता दै, तथापि 
दोनों मं कोई वास्तविक संवंध नदीं दै । ब्राह्यणो ्रौर उपनिषदों मं साम्य 
खी श्रपेक्षावप्रम्य ही श्रधिकरदै) ऋग्वेद सेमी उपनिषदां मं वोप सादृश्य 
ह । क्रग्वेद्‌ देः ऋरि श्रपेद्टाकरृत बाह्य-दशा ये! वे वद्ूदेववादी ये] 
उन करौ भावनाए शरोर श्राका््ए्ए सखध्ट था। वें श्राशावादाये | इस कै 
म्रिपरीत उपनिषद्‌ के ऋप्रियो की द श्नन्तमु खी ्रधिक्रदै | चिर्व-त्रह्ांड 
कीएकता मे उनका च्रचंड विश्नास्त ई! संसार केः भोगां श्रार 
एेश्वया के व्रति दे उदात्तीन दिष्ट देते हं उन कैः विचारं पर एकः 
ग्रस्पष्ट वेदना करी द्याया ३ | वे संसार वेः परिमित पदार्थाते श्रपनेको 
संवृ्टन करस्ते सात का श्रनत के प्रति श्रनुराग सवसे पटले उपनि- 
पदों की रदत्वूर वारी मे ्रभिच्य्त द्रा ईं । उपनिषदा क श्रुतिर्वौ 
रदस्यगाद के स्वसे प्रथम गीत ₹ | व्राह्मणां कौ तद्ध उपनपरद्‌ कमकाड 
म रयि नदी दिखल्लति । जव सनप्य वेः मत्त्तप्क पर्‌ विचारया क्न वो 
पटृता ई, तो यद वहती गति श्रौरवेग खां वैठ्ता है| उपनिषद्‌ कम 
प्र नदा जान ष्र्‌, जीवननसम्राम प्र नही, जीोवन-सकवधां चितम पर स्तर 
दते दं । छम्देद्‌ म राय पदिक पेश्वयं की खोल कर्ते ये, वे विजय चारते 


1) । ॥ 


च पर्य कज म क रधग 1 भला उपारत चत +१ 
य 1 उाल्नसुचुन के यचनक्तां स्वग कः प्रभिलापी य } उपानपतू-कषल = 


र्‌ः कुर्यु -न द ~ र ~> भ क~ #० न {मि क ॥ त [नां न ~+ -- स््द्र प्रव्छर न्‌ दर 
[चक दनक प्राति उदान्रान द; उनका ल्यु ६1 ३5 ४ ^^ 


वः धना; स्य प्रकार क सोमादय न सुख दाकर छन्तम लन द्वः जान 


॥ ) 


टत ५ | सग्ठन्‌ > दो-च न्प्र दाशः {मर 1 र. { ५. दङ्‌ वू, ५ ९ 4 [नुद्‌ 4.५ फ 
दगा उन > पट्ते कै खी पादियदनर्दी खा जा उक्ता । ण्याप 


क ५५ 


© 
५८ दशनशासख्र का इतिहास 


मं ब्राह्मण-युग के वाद्‌ उपनिषदों का समव श्राया, इस वात का प्रमाण 
हं करि मनुष्य केवल सतत गतिशील प्राश्ृतिक तत्वों मे ही संवंद्र नरी ट; 
वल्क उस का विश्वके क्रिनी स्थिर तत्वसेभी मवंध है| इससे यहभौ 
सिद्ध होतादैकि विश्व की समस्याश्रो पर विचार श्रौर मनन करना 
मनुष्य का स्वासाविक धम है, जिते कम श्रौर संवयं करो प्रव्रततियां हमेशा 
के लिए दवा कर नहीं स्ल सकतीं | 


उपनिषद्‌ गद श्रौर पद्य दोनों मँ रह लेक्रिन उन की भाषा सवं जगह 
काल्यमयी हे वे काव्य-सुलम संकेतं से भरे पड़े] किर वे एक व्यक्ति 
केः लिखे हए भी नदींर्है। एकदी उपनिपरद्‌ मे कई शिक्षकों का नाम 
प्राता हे जिसका श्रथ यह हे कि एक उपनिषद्‌ का एक लेखक कौ कृति 
होना श्रावश्यक नहीं है | इन्दी दोवातों के कास्स उपनिषदों के व्याख्या- 
ताग मं काफी मत-मेद रहा द | दिदुश्रंका विश्वास हं कि सव उपनिषद्‌ 
ईश्वर-प्रदत्त रै शरोर इस लिए एक ही सच्चे मत काप्रतिपादन करते द| 
वादरायण॒ ने वेदतसूत्र लिख कर यह दिखाने की चेष्टा की थी कि सव 
उपनिषदों का विश्व कौ समस्यानां पर एक मत दै; सव उपनिपदां की 
शित्ताका वेदति के पल्ल में समन्वय हो सक्ता दै । श्राजकल वेः विद्वान्‌ 
रस सरल विश्वास का समर्थन करने मे श्रपने को रसमय पाते है। 
वास्तव म उपनिप्दों मे ग्रनेक प्रकार कै सिद्धिं के पोपक्र वाक्य पाए 
जाति रै | यही कारण कि वेदांत क विभिन्न संप्रदायो का दयक श्राचाय 
ग्रपने मत की पुष्टि करनेवाली श्रतियां उद्धत कर डालता हं। 
यों तो उपलम्ध उपनिपरदों की संख्या सवा-सो से भी ग्रधिक्र दे जिन 
उपनिप्दो का में एक ग्रहलोपनिपद्‌ ( मुसलमानां कै ग्ल्लाद्‌ के 
परिचय विययमं) भी संमिलित ई, तथापि सवमान्य 
ग्रौर महत्वपूणं उपनिषदों की संख्या श्रधिक नदीं दे । श्री शंकराचाय्य ने 
ह्शादि दस उपनिषदो पर दी भाष्य क्रिया दै । निम्न-लिखित शलोक मं 
दस उपनिषद्‌ गिनाए गए ई :- 


॥ उपनिषद्‌ ५६ 


ईश-केन-कठ-परश्न-संड-माहक्य-तित्तिरिः 
एेतरेयश्च छोदोग्यं बृददारस्यकःतथा । 


र्यात्‌ दसे मुख्य उपनिषद्‌ ईश, केन, कठ, प्रश्न, संडक, मांद्रक्य, 
एेतरेय, तैत्तिरीय, छींदोग्य श्रौर वृददार्ए्यक ई । इस सूची मे कोपीतकी, 
मेत्री ( मैत्रायणी ) ओ्रौर श्वेताश्वतर का नाम जोड़ देने पर तेर्ट्‌ मुख्य 
उपनिषदं कौ संख्या पूरी हो जाती द! श्लोक मे जो उपनिषदा का क्रम 
हे बद केवल पद्य~चना की सुविधा के श्रनुसार ३ै। कौन से उपनिषद्‌ 
किन उपनिपरदो से श्रधिक प्राचीन ₹, दस विप्रयमें तीर मतभेद. ६। प्रोफ. 
सर उा्रसेनके मतमं गद में लिखे उपनिषद्‌ श्रधिक प्रान ₹ं) परंतु 
रस मतत का पोपक कोट प्रमाण नदी है] ग्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक (एकदं 
क्य सवं श्राफ उपनिपदिक पिलास्रफ्ठोः मं प्रोकेसर रामचंद्र दत्ताय 
रानडे ने डोदिसिन के मत्त काखंडन क्रिया दह ! उन की सम्मति मे उपनिषदो 
का ग्रापेललिक समय्‌-विमाग इस प्रकार होना चादिए --१--दृदारस्यक 
प्रर छदोग्यः २-- श्ण श्रौर केन; २--णेतयेव, तैत्तिरीय श्रौर कोपीतकी; 
८-कटः मुंडक रौर श्वेताश्वतर; ५--प्रश्नः मैच चछरौर मा्क्य । 

इन समृद्यं को उत्तरोत्तर च्र्वाजीन समना चादिएः श्रयत पटला - 
समद्‌ व ते प्राचीन च्रौर शरेति तवते वादका हं) श्री वेस्वेल्कर का 
मत दकि ए दी उपनिषद्‌ न मिनन कालों की स्वना पाई जाती द| 
एक ट] उपनिषद्‌ के छुं भाग उरुके दृरुरे भार्गो की च्येक्षा प्राचीन या 


श्रवाय ५ 1 हो न र रा धृृद्प्यान्‌ = न न मतान तार 2 स्पा निधरट क गत रचना 
वाचनदू नकते ह| श्रौ रधाद्ष्णन्‌ क्र मतानुखार उपनिषदा कास्वना- 


कले बद्धक म॑ने दे वाद से आरंभ दोकर छुटवीं शताब्दी ६० पू० तक 
ननाजा तक्ता ६1 सेभव कि उख्तेरह भते कुष्टं उपनिषद्‌ वैद 
नत द भ्रजारदेःवाद वने । त्रलय-्रलग-उपनिपदो ॐ स्चना-कालका 
निरय कलना स्वया श्रसेमव ई । प्राचीनतम उपनिषदो भे दार्शनिक-वितन 
रिक ६; वाद के उगनिपदों म चम शौर भक्ति के माव शाने समते १ 


#॥ ^ 


ह ¢ 
६० दशनशाल्र का इतिदास 


उपनिपद्‌-सादित्य मं दजन दाशनिकां, शिक्रकां या विचायं के नाम 
उपनिपकेकि लेखक पाए जातेर्द] इन मं सै कुटु नाम यट ह१-- 
या विचारक शांडिल्य, दध्योच, सनकछृमार, श्रादणि, याजवस्क्य, 
उदालकः रेक्व, प्रतदन, ग्रजातशत्र, जनक, पिप्पलाद, वरुण, गार्गी 
मेत्रयी इत्यादि । उपनिषदों के ऋषियों के विप्रय मे एक रोचक ग्रो दर्श 
नीय वात यददहंकि उनमें से वहत विवादित गदस्थ है । याज्ञवन्क्य के 
दो सिया थीं } श्रारूणि केश्वेतकेतु नामका पुत्रथा जिसे उन्दने व्रह्म 
ज्ञान सिलाया | दसौ प्रकार भगुवश्ण के पुत ये] उपनिपदों के श्रधिकांश- 
भाग सवाद-स्पमें दै ग्रोर करदी-कर्ीं पति-पली एवं पिता-पुत्र कैः संवादं 
वड़े रोचक जान पडते द | 


श्रपने स्वना-काल से ही भारत के दाशनिक-सादित्य मं उपनिषदां 
उपनिप्ो की का मान दौता श्राया दे] उण्निषदां कौ भाषा वड़ी 
ग्रसिद्धि मनोदर शरोर प्रसाद-गुण संपन्न दे । उपनिषदों के 
ऋप्रियों कौ वाणो निष्कपट, सरल वालकं के वोलने कै समाने हृदय को 
श्राकर्पित कलने वाली है } यदी कारण दैकरिजी कोई मी उपनिषदों को 
पट्ता है, मोहित हो जाता द} सन्‌ १६५६-७ ६० मे दायशिकोदं 
( ्रोरंगजेव के भाई ग्रौर शादजहां के पुत्र ) मे उपनिषदों का श्रनुवादं 
फारसी मं कराया 1: उन्नीसवां शताब्दी के श्रारभमं उनका फारसी से 
लेटिन में ्रनुवाद्‌ द्रा ग्रौर वे शीघ्रदी योरुपमे प्रसिद्धदो गरु | जमनी 
का प्रसिद्ध दाशनिक शोपेनदार उपनिप्ेँं पर एेमे ही मोदित हो गया 
था जपे क्रि मदटाकवि गेट .शकरंतला-नार्कः पर ] कते ह क्रिशवन कने 
ले उक्तं दाशनिक्र उपनिषदों का पाठ क्रिथाकरताथा | श्र॑ग्रज्ञी मं 
पनिपदां के ग्रनेक श्रनुवाद्‌ ह, जिन मं स्र, मेक्पमूलर, डाक्टर गंगा- 


१ सवं श्राफ उपनिपदिक फिल।सोफोः, पू० १६ 
(4 यं र, ~+ १५ (९ ५, 
सवे श्राफ उपनिवद्िक फलसोफो, ए० ४२४ 


उपनिषद्‌ ६१ 


नाय भका श्रादि के श्रनुवाद उल्लेखनीय्‌ ₹ं ! प्रायः भारत की समी भाषाग्रं 
मं उपनिपदों के श्रनेक श्रनुवाद पाए जाते ई । 
नीचे हम कुं मदत्वपूरं उपनिपरदों का संक्षिप्त पर्चिय देते ई, ्राशा 
त ते पाठ्कांको उपनिपद्‌-दशन की विविधता के समभन म कुछ 
सहायता मिलेगी । 
यद उपनिपद सव से प्राचीन ह ग्रोर स्वे से ्रधिक्र मदत्वकाभी 
। संपूश उपनिषद्‌ मं छः त्रध्याव ई। 
पटले श्रभ्याय मं पुरप को यच्च का अश्वं मानं 
कर वणन किया गया है } "द्रत पवित्र ग्रश्व का उपा सिर है; सूय, 
च्ञ; वायु, प्राण; श्रनि, मुल; ग्रौर संवत्सर, परात्मा च लोक उस की 
पीट ६, श्रतरित्त्‌, उदरः; प्रण्यी, चर्ण इत्यादि । कद्ध श्रागे चल कर 
दसी ग्रधयाय मं वणंन ह किप्रारंभ मे श्रात्मा श्रकेला था, पुखप के राकारं 
का ( पुरुपविधः ) } श्रकेले वद उरा; इती लिए श्रव मी एकौति मलोग 
उरते द्‌ । फिर उने सोचा, श्रकेते मेँ किसतेडर्‌ १ दूसरेसे टी भय 
दोता ६ ( द्वितीयाद्वै भयं भवति ) | च्रकेते उस का जी नदीं लगा उत्तः 
नेश्रनेकोदोमें वोट लिया, एकं न्नी श्रौर एक पुद्य । इतर रकार मनु- 
प्ाकीव्ण्टिह्ुर्‌ | फिरिउनमेंतते एक वल वन गया; दरया गाय |. 
< वक्र परद्यु-पालया यकौ दष्ट रई] 


१--यद्‌दारस्यक 


दृरुसे व्याव  गान्य नामका च्रनिमानी त्रायस काशी के राजा 
श्र जातगन्‌ केः पान यवा } इद राजन्‌; ्रादित्यमं जो पुच्यद॑उसक्री 
मे उगलना क्मनाद्भूः मामो पुक्प द॑, वियत्‌ मं, श्रक्नश मं 

41 4 1 4, न न सो पुर्प्र ह, उ क्म उपायना कमना ` ` 


सअरनतयन न ट्‌ू तुय च्रद्य कां नद्ाजानतं 1: श्रीर्‌ उन स्य-माग्य्‌ 





द तर्क्य स्वस्य ऋग्ग्डाय | ट्स शष्यायं च यार्तवच्छ्य क श्मपनीं 
५ कन्वी # कनं श~ “ = र कव चय जानन ए 1 वि दमयन्‌ न न 
4१५५५ ~ग ५१५) "4 ९१.17 <, ६.५८ ६*4 0! "११११। ८ | .यन्ट ट क 
= ज क सश्र 9५ ॐ मम्टार सत्याम्‌ नका ए 
गत न त्रत्तात कणाच म हम्त्वर्‌ क्र कात्याकना कविय 


£ त 
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सिद्धांत पहली वार यदहं समाया गया है । सातवे श्रध्यायं मे नारद 
ने सनत्कुमार से ज्ञान सीखा द| श्रंतिम ्रध्याय मं हट श्रौर विशोचन के 
प्रजापति के पास जाकर श्रात्म-जिज्ञासा कर्ने की कथा दै] इन मं कुठ 
कथाश्रों का वणन श्रागे श्राएगा | 

ईशोपनिषद्‌ में केवल श्रठाद्द मंत्र ह । दस उणनिपद्‌ मं ्ञान-करम- 
समुच्चय-वाद्‌ का वोज पाया नाता दे | श्रास्मिकर 
कलस्यार॒ के लिट ज्ञान शरोर कम दोन श्राव 
श्यक दं । गीता के निष्काम धमका मूल भः यदी उयनिद्‌ दे। केनो- 
पनिप्रद्‌ मं ब्रह्म की महिमा का वणन है | वाणी ग्रौर मन उसे नदीं जान 
सकते । देवताग्रं कौ विजय वात्तवमं व्रह्मा कौ विजय दहै। विनां व्रह्म 
की शक्ति के एक तिनके को भी ग्रधि जला नदीं सकती ग्रौर वाय उदा 
नहीं सकती । 

श्राम्‌ मं केवल एक श्रात्मा था | उत्त ने इच्छाको कि लोकरांकी 

. „  खष्टिकरूं ] दूसरे श्रव्यायमंतीन प्रकार के जन्मों 

५८--एतरय कावण्नदै। जवमा के गमं मं जाता है तव 
वालक का प्रथम जन्म दोता है । गभाशयसे वादर्ग्राना दसय जन्म है। 
ग्रपना घर पुत्रांको सपि कर ब्रद्धावक्थामं जव मरतादंतो मनुप्यका 
तीसरा जन्म होता है| तीसरे श्रष्यायमं प्रचानकरौ मदिमाक्रा वणन है| 
वहूत से मनो विज्ञान के शब्द दस श्रध्याय मं पाए जात रै | संह्ान 
विज्ञान, मेधा, धति, मति.स्म्रति, सकष्प श्रादि मानिकः क्रिगाएं पञ्चान 
केही स्यार ई । यहां रशनल साटक्रालाजीः का वीज वतमान दहे 
प्रञ्ञान मं सव कुछ प्रतिष्ठित रहै, प्रज्ञान त्र्य द| 

पटला श्रध्याय शिक्षा श्रध्याय ई । ग्राचायं श्रपने शय्य करो सिल 
1 लाता ह-'सत्य वाला कर, धमाचरण॒ किया 

६--तत्तिरीय कर, स्वाध्याथ ते प्रमाद्‌ मत कना, दतयादि । 

जो मारे ग्रच्छु कमह उन्दींका श्नुकरण करना, बुरा का नदीं दृसरी 


३-४- ईश श्रोर फेन 


उपनिषद्‌ ६४. 


्रह्मानेदवल्लो मे बतलाया गयाहकिजोव्रद् को श्रानद्‌-स्वूपर जानता 
दै, वद किती ते नदीं कस्ता 1 ष्व्‌ रसस्वरूप है, उसी को पाकर श्रानंदी 
हेता ६ ।' दसी श्र्याव मं मनुष्यो, नंधवौ, पितरं प्रादि के श्रानद्‌ का 
व्शन दे। व्रह्म का ग्रानंद पार्थिव खुलों से करो रुना वड़ा दै । वासना- 
हीन श्रोचिव को मौ उतना द्यी च्रानद मिलता ई। तीसरी श्यु-वत्ली 
तंव्रव्मतते जात्‌ को उति वताः गड दै श्रीः पचो क्रा वणन ई] 
पहले व्ष्याय सं देववान चरर पिव्रूयान मामगोंका वरन दं ।्रंतिम 
या चतुथ मं वाल्लाकर श्र श्जातश्षत की क्या 
०--क\पीतकौ कां च्राच्रत्तिदह | दनर श्रध्याय म कोौपातको. पगय 
प्रतर्दन श्रौर शुष्क गार छपिया केसिद्धंतोका वरुन ६। टृतीव श्रध्याय 
मद्र प्रतदनसे कदत ई कमुके (इटद्रको )} जाननेते द्रौ मनुष्य का 
कल्याया दो नक्ता ६। 
कटरोपनिषद्‌ वदत प्रसिद्ध ई। प्रजी मं कट्‌ श्रनुवाद्‌ निल 
नुक कठ कीक्वा्रोर कविता टोनां रचक 


=-9०---5, ० ट | नचिकेता नामक वाक्त पित का -नामे 
ध्मार सदतन्वतर्‌ 


8. ° 
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नि 


नकन" 


रर ( म्र ) दः यषा ( 1 ति ब वन कर्‌ ) रया 


। च, 


1. क = = तु हन ९ [नौ 1 
श्र युप म १२६) {स्पत = =, {रग तमन्‌ दिनि स म~ग्य च््‌ा | बापिन 
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दान पर वम क्र वद चद्‌ द्रा श्र उन्द्‌ नं नाचक्छ्ता ताय उरदान 
मानि को न्धा | द इच्छति चर्‌ पा जाने पर तीर्‌ चर म नचिक्ता ता तं 
मर्‌ हुए 4 का ऊ टता ट्‌ ट्म प्ररनम काउतर मागा { यमाचायमन 
कद्ा-- म पन श्रीर्‌ पटव्य सनि लते, उन्दर चन्विया मगि लो, लेदीं 
श्रायु नागि तो, मग 


पदा } श्राह का दुचर्ताः श्रन्स्ताच्राद्धि प्रर देउ उपनिषद्‌ म॒ बट 


ददर {दार वट्‌ जि ष्) 
कण्णगक, जव. ठ. ् भटर न म क क 
पठ सर मटक दाना छा द्यत्र प्र प्टत्पयाद क क्या ६1 सब्ड- 


६६ दशनशास्र का इतिहास 


उपनिषद्‌ मे सप्रपंच व्रह्म का बड़ा सुदर वणन ह| षवहांन सूर्य 
चमकता है, न चंद्रमा, न तारे, न यह विजलिर्थो; फिर इस त्रमि का 
तो कहना ही क्या ! उसकी ज्योति सेठी यह सासा जगत्‌ भासमान दै। 
बरह्महीश्रगे है, ब्रह्म ही पीछे रै, ब्रह्मही दक्षिण श्रौर उत्तरे है, व्रह्म 
ऊपर श्रौर नीचे है 1+ कठ मेश्रय ( मोक्ष ) ग्रौर श्रयः ( रेह लौकिक 
एेश्वय } का भेद समाया गयादै; मुडकमे परा ग्रौर श्रपरा विदयाग्रो 
क! । विविध शाल, इतिहास प्रादि त्रषरो विद्या ई; परा विद्या वह्‌ 
है जिस से ब्रह्मज्ञान हो) 

श्वेताश्वतर के पहले श्रध्याय मं तत्कालोन नेक दाशनिक सिद्धतां 
की श्रालोचना है | उस समय्‌ मं 'रवभाववादः कालवादः ध्यटच्छावाद्‌ः 
प्रादि श्रनेक वाद चल पड़ ये] इस उपनिषद्‌ मे शेवमत श्रौर सांख्य- 
रुवघी विचार का बाहुल्य ई | किंत श्वेतार्वेतर का साख्य निरीर्वरवादी 
नहीं है | प्रकृति माया श्रौर मदेश्वर मायी (माया केसवामोया 
प्रध्यक्ष ) । माया शब्द को प्रथोग कसते हुए भी श्वैताश्षतर म जगत्‌ ॐ 
मिथ्या होने की कल्पना नहीं ह | करर स्मयके वाद सृष्टि श्रौर प्रलय 


टोने ऋ विचार मी इस मे वत्त मान दे] 
भगवद्‌ गीता के विचारों का श्राघार्‌ वहत-कुछुं यही तीन उपनिषद्‌ 


ह । प्रश्नोपनिषद की रोली वे्चानिक च्रौर श्राधुनिक मालूम टोती है । 
सुकेशा, सत्काम, सौर्यायणी, कोसल्य, वैदर्भी 
ञी र रर कवं घौी--यह छः जि चासु महिं पिप्य 
लाद वेः पास जाकर श्रपने-्रपने प्रश्न रखते है, 
ज्निक्राक्रपि क्रमशः सना.ान कस्ते हं। 
कवंधी कात्यायन ( कात्या न गोत्र का नाम हं) ने पूच्छा--भगवन 
यह्‌ प्रजाए करट से उस्न होती ई 
भागव वदभां ने पूल्ा--भगवयन्‌ | कितने देवता परजा का धारण 
करते दै १ कौन देवता उन प्रकाशितः करते ह इन देवतार््राम 
-पवश्रष्ठ कोन ई ? 


~ उपनिषद्‌ ६७ 


उत्तर--- "प्राणः ` ` † । हि 
श्राश्वलायन कौसल्य ने धृद्धा-(नगवन्‌ , यद प्राण कौ ते उत्पन्न 
टोता रै, यद शरीरम कैते ्राता द श्रौर कते निकल जाता ई ! 
सौर्यायणी गार्य ने प्रन किया--भगवन्‌, इस पर्प मं न्या 
सोता ई, न्नर क्या जागता र्दता इः कोन स्वप्र देखत ई; किते सख 
श्टाता ६ ? 
दीव्य त्तव्यक्राम ने पृद्धा--“भगवन्‌,! मरते सरमय श्रोकार के ध्यान 


शने + 


त कौन लोक मिलता दई? 


# 


नक्शा भारद्राजने पृद्या--पुदपस्याद£ 


न प्रश्नोत यद्‌ दप दीजाता ई क्रि प्राचीन भारत मं दशन-दंवंधी 
स्रा वड़ो प्रवल थी | दुशंनिक विवय पर तरट्‌-तद्द्‌ मे विचार करिए 
नाते यः करटी गाना केपम्‌, टी रिर्य की द्िक्षाकेख्पमं 
ममी उपनिषद्‌ पर खांख्य श्रौर वौद्धधम का प्रमाव दिन्वाई देता ६1 
राना बृद्दरय का दुःख श्रौरनिसयतावादर उपनिषद्‌ का पिरि केः श्रनु- 
चरत न दै यजा बृदद्रय श्ाक्यावन के पातत दाशनिक जिक्ात्ता लेकर 
जाता १ | ग्रति तीन श्रध्यावां मं श्नि, राः क्त जपे नाम पाए याते 


1) 1. १ 


[भन ये चद दान 4 गाल पि क ली; 
ष {जनये उ5 कान्त क) सखनद-चाका ङु श्रनमान रोता ह | 


। (१ 


वि य्त्‌ 4 श मलद्ता 
मटक वानदद्‌ तवे तं दषा उवनप्दू द | टत का मौलिक 


ज्पयम्तः च्यम, सुदु न्रार तरपव नानक चार्‌ द्तद्याद्या क्र त्न द | 
< ् 
ॐ. | नौ ५४, ण ॥" 


श्र ह पवकयोन्यन्याग्नहतः कके अको, के क जनक #ई न त्‌ क 
दरव-त्रःट मन श्रक्र्‌ चः श्रतारक दुदु न्द्र ह । श्रतत. तमन 


रोर सदय फ लाय चापर श्रद्ार व्या य्पास्वान-मात्र द | नाभि 


१२१. नेक ४ क नकृ $= 
८.९ च रतन न द्नद्। 5 


थ रद्रा ५ ज ष \ कनकनकृनमोः कषमि = नकी 
ट्ठ ट; स्वप्रादल्मा म च्म इद 


कै % 1) 
श्या प्रडान-पन श्चोर श्मानंदमयं ष्टता ६ टन मीनं श्रवद्या््रा म 


(अ < क, वौ भ 
४ कद क ¦ न्ड क 0 वि ति 9 ह क पा नन र ^ ‰ {31 ~~ एन त 1 नकन ण्य चिः 
मगः छवास्य क्र नम वद्वानरतनन्‌ ्ररप्रादटन्त द] तरवतल्ता 
के 


{च-म{दश्् स : द दाना नध 
तु "ता 1 = = द-म(व दर्‌ द माक चन @ ६ 


0 ॥ 


॥ ^ 
मबद ङ्द मम 


#< 
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जाति ई । यदी मुक्छि की श्रवस्या है। इस अवस्था का लक्षण या घन 
नदीं ह्यो सकता । यह त्रचित्य, शंत, ग्रद तावस्था है । इत तरवस्था-प्रात 
को ही ध्य्रात्माः कहते है] मांदूक्य पर श्री शंकराचार्य के प्ररम-गुर 
श्री 'गोडपादाचार्य ने कारिकाएं लिखी दै जो वेदांत-साहित्य मे वहत 
प्रसिद्ध है | 
उपनिपद्‌-दशन 
उपनिषदों मं ब्राह्यए-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है । 
कमकांड की जटिलता पर उपनिषद्‌ के ऋषियों 
करो प्रायः क्रोध श्रा जाता दै! संडकोपनिषद्‌ 
कहता हैः-- 
स्वा ह्य ते श्रटटा यज्ञरूपा श्रष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म | 
एतच्छे,यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरा मृघ्युनन्ते पुनरेवापि यान्ति।) १।२।७ 
र्यात्‌ यद यज्ञ रूप नौकां जिन में श्रठारह प्रकार का ज्ञान-व्जित 
कर्म वतलाया गया है, वहूत दी निवल । जो मूढ लोग इन्द श्रेय कट 
कर प्रभिनंदन करते है, वे वार-वार ब्रद्धावस्था ओर मृत्यु को प्रात दोते 
ह] यमने नचिकेता से काकि एक रास्ता श्रयः की श्रोर जातारहै, 
दुसरा श्रयः कौ श्रोर । संसारिक एेश्वर्-प्रातिका माग एक है श्रौर मोक्ष 
प्रातिका माग दूसरा । इन दोनों के द्र द्र को उपनिषदों ने ्रनेक प्रकार 
समाया ह | श्रय शरोर प्रय की साधनभूत विद्यां भीदोप्रकारकी दै 
“पराः विासेश्रेयकोप्रप्निहोती दहै ओ्रौर श्य्रपराःसेप्रयकी।ष्दो 
विदयाए' जाननी चादिए, परा श्रौर रपरा} उन में ऋग्वेद, यजुवद 
सामवेद इत्यादि श्रपरा विद्यादहं परा विया वह्‌ दै जिससे उस श्रक्षर 
काज्ञानदटोतादै। ,१ नार्दजीने पास जाकर कहा भगवन्‌ मुभे 
शिक्षा दो। सनतमार ने कदा है--(त॒म ने कहां तक पटा दै, जिसके 
द्रागे मे वताऊं ?,नारद ने कदा--भगवन्‌ म॑ ने ्रुगवेद्‌ पद्ादै, यजुवद पदा 


परयिया या बह्य- 
[शि ५ 
वद्या उस ऊ साचषन 


१ दक० १।१।४-९ 
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द, श्रन्य वेद भी पठे दै मेने देवविया, ब्रविदा, मूतविया, ` छ्ष्रविद्या, 
नदत्रविया--“-“"श्मादि मौ पटी दै ।इस प्रकार दे मगवन्‌ म॑ अभी मंत्रवित्‌ 
टी हूं श्रात्मवित्‌ नदीं दस लिए शोच करता ह । श्राप मुने शीक के पार 
परचारं 1" दस उद्धरण से उस समय क्या-स्या पटा जाता यादस का 
श्रनमान यो उक्ता ई । साथ ही उ काल मे व्रहाचिद्या या त्रात्मविद्ा 
कितनी ऊँची श्रौर पवित्र समी जाती थी यद भी मालूम दो जाता ६। 
ददिर्या, मन श्रौर्‌ तकं श्रात्म-प्राप्षि के मारं या साधन नदीं ₹, पेखा उप 
निप्द्‌ ॐ छपिया का विश्वास ई 1 कठ म लिखा ई :-- 

पराश्चि खानि व्यवृएत्स्वयंभृत्तस्मात्यसड परयति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रघ्वगात्मानमेक्षन्‌ , ्राद्रतचन्ञरमृतत्वमिच्छान्‌।| २। ४।१ 

"विधाता ने दद्रिर्या को बाह्यदर्णी वनाया ई, इसी लिए मनुष्य भीतर 
की चीनं नदी दे सकता; कोई धीर पुर ई यनी दष्ट को श्र॑तमंखी 
कर्‌ वेः प्रत्यगात्मा को देखता ६! कठटमंभीक्टाद्‌:- 


नायमासा प्रवचनेन लम्योन मेधयान श्रते 
नायमासा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न वहुना श्रतेन । 
यमेदप न्क शाते न लभ्पुस्तस्यपध ह श्त्मा वित्ते न तत्‌ स्वाम्‌ ष्मो # च ‰ च) 
यमतप इयात तन लम्वस्तत्यष स्रात्मा द्यत तत त्वाम्‌ 1२11: 
तथा- 
न्म तकु मतिरापिचया पक्छान्यर्नच दुदाव प्र 11१६ 
१ ~ न नं 9४३ (^ सक्तां 
श्रयात्‌ वद्‌ श्रात्मा वाद्‌-विबाद ( प्रवचन ) से नहा मिल तक्ताः न 
> नकः सुत्‌ न्‌ द र्ना य ॐ जम दरगु न्वीििन र न; चद 
उद 3 म कदुत.चुनन क्तं | चष श्रालमा [ज फो चर्ण फर लेता ६ उर 
# क 1. ई अ न 
छे प्राप्तं होता ₹, उमरी पर वद्‌ श्रपना सव्य प्रक्टकसताद) तकतेजा 
ना नरी चता, श्राया के निम्वानेनेद्टी बोध हेता: 
न -दान नदा हनत, न्तान्‌ क सिखाने > ह! वाध टत्‌ [> ¢ 
= ॐ ५ @ „~ [1 ह श्रातमि नि 
यदः गुद श्रौर्‌ भगव्छय दोना पर क्ञोर दिया गया द्‌ | श्रात्म-डान 


+ =) 

1 १-१। 0 न्नी म ४्वोी्व भ त भेष ५ (५ इ: = तः हाना ष्क , मचः द 
५११ चन" ्र्क, (लप्‌ नतक रुनुाच् दना ना च्रविर्वयः द] गां 
नण््म छ प गदा 4 जरी ण कन ` 9 ज < ग्र क क चता 
दुष्कमे षव्र नदरा दुद्रा, यौ द्रति श्रीर्‌ श्ररमाह्िते चित्तं वालं 
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है,जिस का मन चंतल दे, वद व्रह्म को नहीं पा सक्ताः (कठ ० १।२।२४. 
"यह्‌ ्रात्मा सत्य से मिलने योग्य है, तपसे प्राप्य दै, सम्यक ज्ञान श्रौर 
ब्रह्मचर्यं से लभ्य है, निर्दोपि यती च्योतिमय, निर्मल श्रात्मा को श्रपने 
भीतर देखते ह" ( मंडक ३।१।५ ) । 
उत्तर-काल के वेदातो जिसे श्रनुभवं ( दृटीग्रल एक्तपीरि्ंस ) कहते 
हं; उती से श्रात्मसत्ता तक पर्हुच ही सकती हे, केवले तकर या वाद-विवाद 
से न्ह । निदिध्यासन कामी वही ्र्थंदहै। 
ग्रात्मसत्ा के जिज्ञासु में कुदं विशेष गुण दोने चादिए । मत्रे श्रौर 
„ नचिकेता की तरट्‌ जिन्हें संसार कै रेश्वय॑ श्रौर 
न सुख नहीं लुभा उक्त, भारतीय ऋपिवां क 
मत मवे ही वस्तुतः श्रात्म-विपयक जिज्ञासा के ग्रधिकारी ह । दशन- 
शास्र या ग्रध्यात्म-विद्या के वास्तविक विद्यार्थी संसार की छोरी-छोरी 
चीज्ञा के पील नहीं दौड़ते । जो भूमा ई, जो द्रसीम श्रौर श्रनंत दैः 
सुख ह, उसी की प्राम्तिमं श्रानंदद श्रत्पमं, शत या सीमित मं 
सुखं नह हं ।' (जहां एक के ग्रतिस्कि कृं भी नदीं देख॑ता, करुम 
नदी सुनता शौर जानता, वह भूमा है।' भूमा मं मिल जाना दं 
जीवन का परम उद्देश्य । मूमाकाप्रमी ज्ुद्रसस्नारि पेश्वो ्रोर 
गामं केसे फ सकतादहं? 
चरम तत्य की खोज 
उपनिषदां के ्पियां की सवसे वदरी ्रभिलापा विर्व के ततव-पदाय 
को जान लेने की थी । संसार की विभिन्नताग्रांको एकता के सूत्र मं वधिनं 
वाली कोन वक्त हे ? एेसी कोई वस्तुहै भी या नर्द; यदिहैतो उन तक 
हमारी पर्हच केसे दो ? हम विश्व-तत्व को कौ सोजं १ विश्व वेः वात्य 
पदार्थो तक्‌ हमारी पहु सीधौ ( डाद्रेक्ट ) न होकर इद्रियां के माध्यम 
सेर) ग्रपनीसचाकाद्यीहम प्रत्यक्ष ग्रनुभव कर सकते ई; इस लिए 
विश्व-तत्व की खोज हमं श्रपनेमं दी करनी चादिए । कुं कल तक 
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दधर-उधर धम-फिर कर उपनिषदों के रपि श्सी निणंय पर ` पर्हचे 1 
` शमपनी इक्त यात्रामं वे कभी-कभी वायु, जल, त्रि, -द्माकाश, श्रसत्‌, 
प्राण॒ श्रादि पर स्केभी, परश्रेत मं`उन कौ निहासा उन्द श्रात्म-तत्व 
तक्र ले ग ! उपनिषद्‌ के लियो ने श्रत मं पने च्रंदर मोक कमी 
व्रश्च-तत का स्वल्प निरय क्रिया । दरस के पश्चात्‌ उन्द ने फिर वाह्य 
जगत्‌ पर दृष्टिपात क्रिया । उन की क्रंत-द्थिनी दृष्टि को वाद्य जगत्‌ रौर 
्॑तसंगत दोना क पोट दिप हए ततयाम्‌ कोष भेद दिखाई म्‌ प) दिया | 
यद्यो टम पाटर्क को ददर दस्य कौ एकं कया सनाते त द्‌! 
| दद्र श्रौर विरोचन दोनो ने प्रजापति कै पार जाकर पद्या कि ध्य्रात्मा 
कास्वल्पक्यादैष्ट्र दरेवताश्रों शरी शरीर चिसेचन श्रमुरों की रोर 
से गप्ये 1 प्रजादति- नेका व्यद जी श्रखिनं पर्प दिनाः नेतार 
यद्‌ श्रातमारै! यद जो ज्म चरर दपण मे दिखाई देता दै, यदी 
श्रात्मा द!" प्रजातिने दनं फो श्च्-ग्रच्छ कपडे पदन कर श्राने 
को कदा । जव यट सज-घन करश्राए तो प्रजापति मै उर्न्ह जलमरे 
मिद्धीकेपात्रने कने की्राजा दीश्रोर पद्धाक्रि क्यादेखतेदटो ! 
टोर्नाने उततर दरिया--ः (६। चन्न प्ते श्प क्रो} प्रनापत्ति ने 
फट्--ष्यट श्रासा है, यद्‌ त्र्य ६, जो.जर्‌ा- व्यु दोन 9 पोक्र-र टितं 
शरोर सव्य-नक्ञ द! वितीचन सनुष्ट टोक्रर चला गयापर्यण्ट्रक्रो 
संदे यना रद्य ! भगवन.) यद्‌ शतमा तो शसीरके च्रच्छ ष्टोम 


ध श्रै ठ कव 
श्रच्टा लनेना, परसितिं एने पर परि र अतति दग स्रत टृषय 
सन्या {८ भणि क्क = त कतां = 

प्रधा. इत्याद्र। यद्‌ उया-सन्गशयल्य श्रातना कैतवे दो सक्ता रं { 
=> परिमा श्रार्मट ~ र. 

प्रलायति ने दृल्ररी परिमापा दी--्जे श्रा्नद रटत स्वणां मे 


4, 1 1 ५८५ क प्रा भ्यू 
भी द्रः चक भ्‌ क क ज भ # ) इ 
धमता तार, वदुदा + चद्रक्र च्छ्‌ मो संनम्‌ द {खनन 


ल्यट्‌ शश्र सश मेराकन्‌ ¦ स्वप्न मं <-द्‌ दनो 


अ न्नै कय ++ वनः | ५ 
इन लि्‌ वमन देग्पने चाट श्रात्ना नर्दते सकता! सटा बटलमे 


स्थल । {ग 4 {4 कू, दश “नू. ॥ पन-भ *4 | ++ {नुन 
जआोधा्ष्वा्यिकययकगाच्यनिदोगयिोोििनदष््वीगभेिनेििोविोगनककतिनषयिभय्ोकायानणिचकाायेिजयः 


दर मतरोपं १-लमरक नर ड प्रन. 
१ दरदं २1०9 ) १२ 
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पति ने समाया कि गहरी नीद जो संपूणं सुल मे सोता दै श्रौर स्वप्न 
नहीं देखता वह त्रासा ह । इंद्र का श्रव भी समाधान नदृ्रा, उस्ने 
कटा--्स मं मूभे कोई भलाई नदी दीखती 1 एेसा जान पडता रै कि 
सुषुत्ति-दशा मं श्रात्मा विनाश कोदही प्राप्त हो जाता है) प्रजापति मे 
समाने की चेष्टा कौ; (हे मघवन्‌ ! शरीर की ही मृव्यु हेती दै, ग्रात्मा 
की नदीं । इस त्रमृतमय, श्रशरीर श्रात्मा को प्रिय च्रर च्रप्रिय नदीं छते | 


यहाँ प्रजापति का ऋ्रभिग्राय जागत, स्वम श्रौर सुषु श्रवस्थाग्रों के 
श्राधार या श्रधिष्ठान-रूपकी श्रोर इंगित करना है जो कि किसी एकं 
्रवस्था से समीकृत नहीं किया जा सकता । श्राधुनिक-काल मं जान 
स्टुश्रटं मिल ने श्रपने तकशास्न मे वतलाया दै कि किसी पदार्थं का स्वरूप 
उस का नेक श्रवस्थाश्रों मं श्रध्ययन करनेसे मालूम हो सकता दै 
ज्य पदार्थं की परीक्षा उस की विभिन्न दशाग्रं म करनी चाहिए, इस 
तथ्य को श्रां दाशनिकों ने उपनिषक्ताल में ही जान लिया था | जगह- 
जगह स्वप्नादि श्रवस्थाग्रों का उल्लेख इस का प्रमाण दै | 


ग्रपने में विश्वतत्व का श्राभास पा लेने पर उस की सत्ता मे दट- 
विश्वास हो जाता दै} यदि विश्व-तच्व मुभ मे वतमान दैतोमै उसकी 
सत्ता मे संदेह नहीं कर सकता, क्याकि श्रपनी सचा मं संशय करना 
संभव नहीं है ¡ जिस तत्व को इन ऋषियों ने श्रपने म देखा, वदी तत्व 
उन वाह्य जगत्‌ मे भी स्पंदमान दिखाई दिया, उन्दोनेदेखा कि यह 
श्रातम-तत्व अमर है । 'जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियत 
इतिः? श्र्थात्‌ जीव से वियुत दीने पर यह मरता है, जीव नरी मरता | 
्रात्मा के विषयं मं कठोपनिषद्‌ मे लिखा है :- 


न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चन न वभूव कश्चित्‌ ] 
श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२।१८ 





९ चया०६।११।३ 
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श्रात्‌--पयष्टन-कमौ उत्पन्न दोता है, न कभी मरता हे ] "यद्‌ चेतन्य 
स्वरूप कभी, -कर्दी से नर श्राया ] यष्‌ प्रजे, ' नित्य है, शाश्वत दे, 
प्राचीन दै;-शरीर के मारे जाने पर यद्‌ न्दी मरता । तत्व-पदायं का रथं 
हौ यद्‌ है कि.वह्‌ श्रनित्यों मं नित्य रूप से श्रवस्थित रे श्रौर बहुता मं 
एक हो । 
विश्व-तत्वं की गह्य जगत्‌-मं"सखोजका सव से श्रच्छा उदादर्ण 
छादोग्य म द । श्रार्सि श्रौर उन के; पुच्र श्वेतवेतु म जदाविदा-विपयक् 
सवाद दो रहा द^ :-- 
"पुत्र, न्यग्रोध ( वटवृक्ष ) का एकु फल यहां लाच्रो । 
"यह्‌ ते श्राया, भगवन्‌ | 
तते तोड़ी ॥: 
श्वेतवेतु मे उसे तोड़ डाला । ग्रारणि ने पृट्ा-- 
क्या देखतेष्टो ? 
 ध्टोरे-चछोटे दाने ! 
टन मेसेएककोती तोड़ी | 
(तोद लिया, भगवन्‌ £ 
"क्या देखते दो 
नद्ध मी नदी | | 
तव व्राररि वोले-दि सोम्य, निद श्रस्पिमा कौ तुम नदीं देखते; 
उतनी भें ठे य मदान्‌ वट-वृष्ध निकला र । सम्य, श्रद्धा करो 1 
यष जा शरदि रामा ( श्रप्यु चा चदन स्तु ) द, एतदात्मक द्‌ 
त्व न्खारष्टै। यद श्रमिमा ददी स्त्य ६) यही दे च््वतक्रत! तुम द 
( तत्रम वत्ता ) |" 
चट्‌ वद्र स्ता जा जगत्‌ री श्रात्मा द, दगेतकेतु मं भ श्रात्म-ह्प 
` में वतनन टः साष्टं श, यद्र त्र्य म ह नाग पतः म्खप्न द्मा 


नि 8) ति । , , 


4श्रागस्य० ६।१म 
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स्रवस्याग्रों क्रा विश्लेषण करके रति जिम तत्व प्र पर्वे वे, वौ तत्व 
वट-वप्रकेवीजर्मे भी श्रदटश्य रूपमे वतमान ३े। उनि मँ श्रंत- 
जगत्‌ के तत्व-पदाये को श्रात्मा ग्रौर वाह्य जात्‌ केतन्वको व्रह्म नाम 
से प्रकारा गयां है) उनका यद निद्विप मतडैकि यद्‌ त्रमा-व्रद्य 
ही है ( ऋयमात्पा ब्रह्म} | वि 

खदोग्यके ही छ्य श्रध्याय महम पटने ईं :-- 

सदेव सौम्येदमग्र त्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌ | 

हि सोम्य ! ग्रारेभ में यद एकमात्र श्रद्विनीव सत्‌ हो वतमान था ॥ 
कदु लोग क्ते रकि श््रादिमेंएक श्रद्वितीय श्रत्‌ टौ थाजिपत मे 
सव उत्पन्न हूश्रा, परंतु ेमा कमे हो स्कतादै? श्रष्त्‌ सेसत्‌ करी 
उत्पत्ति न्दी ह सकती | इप न्िएसष्टि केश्रादि मे एक श्द्वितीय 
सत्पदायं ही श्रस्तित्ववान्‌ था, ठेसा निश्चय कसना चाहिए ।*१ 

हि सेाम्य, जेसे एही मिद्धीकेपिःट क्र जान लेते परमिद्रीकी 
सारी चीजें जानली जाती रै क्योकि मिद्ध के सव कायं वाणी का 
ग्रालंवन या नाम-मात्रहे, वैतेही व्रह्म के जान लेने पर कृं जानने 
के शेय नदीं रहता ।‡ यह उद्धस्ण॒वदात-साहित्य मे वहत प्रसिद्ध है । 
व्रह्मा केजानसेसवकाक्ञानदहोजातादै, त्स कायदी श्रथ है कि सव 
ऊख त्रह्मका कायं है| 

तेत्तिरीथ उपनिषद्‌ मं सृष्टि का वणन इस प्रकार है } उस ग्रात्मा से 
द्राक्राश उत्पन्न द्रा, श्राकाश से वायु,वायु से ग्रग्नि,ग्रग्नि से जल, जल 
से प्रथ्वी, प्रथ्वी से वनस्यतियां, वनस्पयियों से शरन रौर श्रन्नसे पुरुष) 

, “जितस से यदह मूतवगं उत्यन्न होते ई, उत्पन्न हो कर जिस मे जीविते 
रहते ई, लिम की शरोर यह जाते है ज्सि मं प्रवेश कर्तेद, उसकी 
जिज्ञासा करो; वह ब्रह्म है }' ध््रानदसे दी सव मूतवगं उत्पन्न होते ई; 


| क 0 9 0 ॥ यि 


१ दोषो ° ६।२।१।४ 
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उत्पन्न हो कर श्रानंद में ही जीवित रते ईं । कौन सोपि ले उक्ता, कोन 
जीवित रद सकता, यदि यह्‌ श्राकाश च्रानेदमय न दोत्ता ।' 
(्र्न को ब्रह्य तमम्ना चादिएः; प्रास को त्रह् समना चाहिए 


मन को ब्रह्य समस्ना चारिष्; विच्रान को व्रह्म समभना चादिए; अनदः 
को ब्रम समभना चादि | 

वेदांतियां का मत ईक इस प्रकर ( युवी; | 
कौशा का वणन ई ] सर राधाकृष्यान्‌ के मत में श्नन्न का श्रर्थं जद्ध-तत्व 
ह ! प्रारंभिक विचाक जड-तत्व को दी चरम वत्तु समभते र । इस 
प्रकार परमाणुवाद की नीव पडती दै) लेक्रिन यदि पस्मागु-पंज दी 
प्रतिम तत्व र, तो जीवन फी व्याख्या किन्न प्रकारकी जायगी? ज्टसे 
चेतन की उदयत्ति नहीं हो सकती, इस लिये मास श्रथति जीवन की 
कल्पना करनी पती ६ । चान या दशांन-प्रिया केवल जीवन ते ऊँची चीज्ञ 
६, इद लिए मन टौ श्रंतिम त्त्र ६, एेता विचार उन टोता ६। वितान 
यो चुद्धि-तल्व च्छु, मन च्रादि द्रिं ते उचतर पदाय ई, परठु उपनिषद्‌ 
देः श्रषिउसमे भी स्तेष्ट नदी दुर । उन्दने विश्वं कौ व्याख्याके 
लिए श्रानंदमय श्माःमतत्वं का अराहान कर केही व्रिप्राम लिया | तत्ति- 
सोयम च्रात्ना को सत्य, घान च्चोर श्रनेत वर्णनं क्रिया गया ई] 








उपनिर्थदी मंत्रद या विरवत वयन दो प्रचर का पया जाता 


सप्रपच श्र नि~ ६1 चे व्रल क खमु शऋौरनिरुर दनां तरद्‌ 
पचन्रद् का वतत्लनाते ई 1 एक निरु तव्यसे इख 

व्रि"नस्र नप्प खौ उक्ति नरह टो शकती, 5 लिप्‌ स्थान-स्यान पर्‌ 
५११. 1 ५4 विराट सता खा्ंग सह्‌ कर्‌ क्वि जाताद्‌! ठा तय 
सम्दू ~ ~न + र अगमाम (मक कदु) क त्‌ 


<| ०५१ “4 


84 14 + 4 ४१, 
भ क ॐ +. वभु 2&् [ग्वान्दोकैन, ।कन््ी ~ नथ 
से श्र उन्न फ्फफेउस म व्याम टता ह, उम सप्रपदे त्र चट ६। 
। ॥ 
प्त द द ६ वर द दस्र दनयाः म सर प्प्दश्प् ख 


भटा फच्पिन्य ६ | नच ट्म दुषु श्ट उद त चे ई-- 
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यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रंतसे, यं प्रथिवी न वेद्‌, यस्य प्रथिवी 
शरीरं यः प्रथिवीमंतरो यमयति, एप त ग्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः | 
चरद्‌दारण्यक् ° ६।२ 
प्रथः--जो प्रथ्वी मे स्थित ग्रौरप्रथ्वी का ग्र॑तर ह; जिसे प्रथ्वी 
नहीं जानती; जिस का प्थ्वी शरीर दै; पएरथ्वी के प्रद्र वरेठकररजो उस 
का नियमन या नियंत्रण कशता है, वद श्रतर्यामी श्रमृतमय तेरा श्रात्मा 
द । इसी प्रकार त्रात्मा जलमे, ग्रधि मं, ग्र॑तरिक्च स्रादि सव में श्रंतर्वामी- 
रूप से विराजमान ई | 


एतस्य वा श्रक्षरस्य प्रशासने गामि सूर्याचंद्रमसौ विधृतो तिष्यतः-- 
च्रह्‌द्ारण्यके ° ३।८}६ 
ग्रथः- दे गामि! इमी श्रक्र के शासन में सूयं ग्रौर चंद्रमा धारण 
किए हुए स्थित ई। इसी के शासन में द्रावाप्रथिवी, निमेष, मुदरतं श्रादि 
धारण किरः जाकर स्थित ह । 
यतश्चोदेति यूर्योऽस्तमत्र च गच्छति 
तं देवाः सवे ऽर्पिता स्तदुनाव्येति कश्चन एतद्यैतत्‌ } कठ ० रह 
ग्रथः--जहां से सूय उदित दता रै ग्रौर जदां ग्रस्त दोता है, जिस 
मे सव देवता र्षित ई, जिसका कोद ग्रतिक्रमण नहीं कर सकता, यदं 
वदी हे | 
द्र्ियंयैको भुवनं प्रचि्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 
एकस्तथा सवं भूतान्तरात्मा 
रूप स्पं प्रतिरूपो वद्िर्च । (क्ट २।५] ६) 
ग्रथः- जैसे श्रि भुवन मं प्रवेश कर के श्रनेकों सूपं मं ग्रमिन्यक्त 
दो रहा ३, उसी प्रकार एक दी सव भूतां का श्र॑तरात्मा प्रत्येक रूप (शक्ल) 
म श्रासमान दै; दस के बाहर भी यद्टी श्रात्मादै। 
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यस्मिन्यौः प्रथिवी चातरिक्चषमोतं मनः सह प्रारोश््व सवः । 
दैक जानय श्रात्मानमन्या वाचो विमुश्थामतस्यप सेतुः ॥ 


(म०२)।२।५.) 
ग्र्थः--जिस मंद -लोक, परथिवी श्रौर श्रंतरित्त पियोए्‌ हए ई, जिस 
मे प्राणं सदित मन पिरोया दुरा हः इती एकं को श्रात्मा जानो; दूरी 
वत्ति छोड़ दो} वद ग्रमृत ( च्रमसता )कातततु ६। 
अग्निमर्घा चद्तपी चंद्रसुयौ दिशः श्रोत्र बाग्विव्रताश्च चेदाः | 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी छ्य प्र सवभूततिरात्मा ॥ 


(मं०२।६)४८) 
९ १५५ ए > गोर ६ ५. = न ८५. 
द्रथः--ग्रग्नि उस का सिर ई, चद्रमाश्रौर सूयं नेज रई गौर दिषा 
कान । उत्तकौ वाणी से वेद निकलें | वायु उसका प्रासा ६: विस्व 
उ्खकाद्ृदय द; पृथ्वी उस क चर्ण से उदुमृत हृरद; यदटख्वक्रा 
श्र त्रात्म ६1 
द्रवः समद्रा निरयषश्च स्चंऽत्मात्‌ स्यंदंते सिधवः सवरूपःः | 


तरतश्च सर्वा श्रोपधयो रनाश्च येनय॒भूतिस्तिष्टत दय तसात्मा ॥ 
(०२१1६ ) 


श्रदः--टसा तस्व समुद्र ज्रि पवत उदन्‌ ह; दनो ते श्रनके 


टत र; समन्त श्ररौपश्ियां श्रीर्‌ रस इ्त्ती से निकले 
ष स्व मूर्ता त परिवेष्टित दोकर यट्‌ श्रंतरात्मा तियत 
मनानयः गस्शसेरनेवा प्रतिष्ठिता दयं सन्निधाय । 
तद्विटानेन परिपदं धीय श्रानंदल्यममृतं यदूविनाति ॥ 
( € ९ । ७) 
सप्यः--नद्‌ श्रम ननमय ६; ममं द इतिय से साना जाता ६ 
॥ 
प्रय शरोर भरर खा नेता ; दयम्‌ सलिष्व ९, मर द्द मं प्रहिप्ट्ति 
ष 1 ६९३१९. व 1119 ॐ 4 = {र श स्र ~+ "उ ्रभनरमय गत. 
त्यटप भमान स्वासा रशन रसे ₹्‌। 


[0 


र,५१ ५ महदव ३ 
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तशरपच ब्रह्य कै इस कवित्वमय वरुन के वाद द्रम निष्प्रपच व्रह्म के 
+न म कुद उद्धरण देत र| ब्रददाररएयक (३।८। ८) मं याजवत्व्य 
गागा को ग्रक्षर का स्वरुप समभा क 
दे गार्गि | दस रक्ष्‌ का्रिद्रान्‌ लोग उम प्रकार वरन करने द | 
र्वूल नहा ह, श्रु नदा ट, हत्व नर्हा ह + दपि १ णद्‌ ट्‌, र्त्प्त्रगु नदीं 
ट; चिकना नहीं छाया सं मिनन दहै) ्रंधकार मे प्यक दै, वायु 
त्रोर द्राक्रश से श्रलग यह्‌ श्रसग रै ट्‌ र्म-हनिश्रोरनं गं वदरनि 
यह्‌ चक्तुक्रा विपय नर्हहै, श्रीका विपय्‌ नरह द वाण श्ररमनकरा 
वप नदा दंत का कडि स्वध नदादहं, प्राण॒श्रर्‌ मख न ना कड 
स्वध नर्द ह; इसका कोद परिमाण नदीं; वहनं श्रदर : , न वादृग; 
वह्‌ कु नदा खाता); इस कां कड नहीं खा सकता |> 
केनापानपद्‌ म लिखा है - 
द्रन्यदेव तदू विदितादथो ब्रविदितादयिदति गुध्रम पूरवे ये ननन 
व्याचभिरे | ( १। ८) 
द्मर्थात्‌ जो जाना जाता टं उन सेव्रद्म भिन्न ६, जो नदं जाना जाता 
उसमे भिन्रङपसादम न प्राचीन व्िद्रानाके सुखने मना ट्‌ | 
यद्‌ वाचा<नभ्युदवितं वेन वागम्युद्रते 
तदव ब्रम ववं विद्धि नेदं वदिदमुपासते । ( र 
जन वागा नह्य कटं सक्ता) जिस काशच्छमे वागु वोलनी है, =नं 
को तुम व्रह्म जानो, यद्‌ नर्ही जिस की नम उपायना कने टां | 
मन [जिन क्र व्िपयमंनर्दानिच मफ्नाजिन की शच्छिने मन नोचता 
६, उसो कं तुम व्रह्म जाना; उम नरद, जिन कौ उपानना करने हो| 
नचिकेता यम मे कटूता ई :-- 
य्रन्यत्र षमदिन्यत्राधरमाद्‌ ग्रन्यत्रास्माछताछरतान्‌ | 
प्रत्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्पर्यनि तेदूवद । ( कठ, २ । १८ ) 
द्रथः-- द्‌ वमाचाय! जो धर्मसेग्रलग दर्‌ श्रौ श्रथ मेनो ग्रलम 
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दै; जो छत-( किर हए ) श्रौर श्रत (न किर हुए) दोना ते ।भन्न ह; 
जो श्नतीत शरीर भावौ दोनो ते थक्‌ त॒म देखते हो वह्‌ -छेमे उम्र 
~, श्रशब्दमस्पशमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
द्मनादनंतं -महतः परं ध बनिचाव्य तन्मृ्यु मुखात्ममुच्यत | 
ह ( कठ, ६ } १५ ) 
त्रयः--मद्य शब्द, पशं श्रीर्‌ रूपं रितं ६, श्रन्यव ट, रत-हित 
ट्नि & वदं श्रना ई श्रनत ६,दुद्धतत्वन परह्‌ ्रोर 
वे ६] उची का अन्वपण्‌ करक मदप्य श्र्युकः सखे द्भूरता ह) 
नैवे वाचा न मनला प्राप्तं शक्यो न चज्लषा | 
श्स्तपत्ति च वताङन्यत्र क्यं तड्पलम्यत | ( फठ, ६ { १२ ) 
यः--यद्‌ वस्‌ त प्राप्त नदा क्रिया जा सकता, मन ग्रौर चेन्ल-- 
दद्रियो--द्वारा ग्रा्त नर्द किया जो चकता । "वह्‌ इ? यद कटने के श्रांत- 
स्ठिउत्तका प्राप्ति क्संद्यो स्क्ताहेः 


ह) 


ऊपर वः उद्धरण त पाठक स्ववं दख सक्त क्रि उपनिपदांमे 
सप्रपचे शरयता स्यग्य श्र [नष्यरपच शय्या नि स ऋ दनक 
संदर श्र सजीव माया म वरन ६ । वेदांतिया का मत द कि वद्य वारतय 
म नरु हा ६द्रार उखका ख्दुस्‌ स्पम वयुन नद्‌-वुद्ध ।उरारच्र 
यः वोधदेः {लए ६1 श्री समानुनाचाय केमतम दद्य सयुं श्रोर 
नयु दानाद्ा६ । द्द्‌ श्रेय क््यारमयरासां काभहार 


(प, & 


श्र 
सन्मृर्‌ ठः खार्‌ दुशं स युद) 
1. मष्द्‌ चरनत; ५१ 1२ परप -दन्य £ ता "^ % ५,५१६ स. 
नि । क क, क 9 >) 


कि क हति! ६! यद एका ६1 दत्य 
दम ५ यदद् १ ५ ‰ 
[ज तो ्रतय्दा श' ध्रदात 5 स्त्या कर्य ट! 
| 





स्ख उमय्‌ नार्‌ तान्न 
प्रमे सद १ श-त्या माय चा सदत उउनिषदा च पाया जात्ता हः 


9 [1 ॥ सकवरन ~त 
म्द" ब्द मतो तान्तव न करव प्राचान कद्ध स भद टता 
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चला आया दहै । ऋरण्वेदमं वणेनदै क्रिद्द्र श्रपनी माया ते बहुरूप 
( ज्रनेक स्पवाला ) हो गया दै यही प॑च्छिव्रहदारणएयकर मे मी पाई 
जाती दै । * बहेदारएयके वेः भाष्य मं उक प्छ  श्रर्थत्‌ श्रो. मायाभिः 
पुरुरूप ईयते ) पर टीका करते हुए श्रौ शंकरचाय लिखते ईः-- 

द्रः परमेश्वरो. मायाभिः प्रज्ञाभिः नामरूपङृत मिथ्याभिमानैर्वान तु 
परमाथतः पुरुरूपो बहुरूप ईयते गम्यते | 

स्रथोात्‌ इद्र या परमेश्वर नामरूप कृत मिथ्याभिमान से श्रनेकलपों 
बाला दिखलाई देता दै, वास्तव मे उप॒ के वदुत रूप नदीं होते । 

दस प्रकार श्रो शंकताचाय के मत मे यह) मायावाद को शिक्नारे। 
(जहां द्वत जेता (इव ) दता हे, वहां इतर इतर को देखता दै, सुनता 
है, श्र॑र जानता दै; एक-दूसरे से वात-चीत करता हे ।.....-... जव इस के 
्िए सव क ग्रामा दीदयो जातादैतो किसे क्रिषघसे देखे, किमे किस 
हे संवे, करित क्िषसे सुने? 3 यहा इवः शब्दके प्रयोग से वेदातिया 
की सम्पतिसं मायावादको पुष्टिहोतीदै। (मृत्तिकाके सारे कायं नाम 
रूप-मात्र र, मिह ही सस्य रे, छदोग्य का यह्‌ वाक्प भी जगत्‌ के नाम- 
रूप-मात्र होने को घोपणा कसता ईं } श्वेताश्वेतर मं लिखा है:- 

द्रस्मान्मायौ संजते विश्वमेतत्‌ (४। ६ ) 
मायान्त॒ प्रकृ विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ ( ४ । १० ) 

ग्र्ात्‌ , वद मायावौ इस से सारे जात्‌ को सृष्टि क्ता दै | प्रति 
को माया समना चाहिए शरोर महेश्वर्या शिव कोमायीयामायाका 
स्वामी | 

न उद्धरणाके वल्ल पर शंकर के ग्रनुपायी वेदातियां का कदनारैकि 
उपनिषद्‌ मायावाद कौ शिक्षा देते ईै। उन क कुछ विरोधिोंका कथन दहं 


[०0 [का 1 ययी णी ॥"'१णीशिषशिषषोष षी 
# 1 


९च्० ६1 ४७। १८ 
२००२।५८।२६ 
२००२।४७।१४ 
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कि उपनिषदो मे माया-सिद्धीतकालेरभी न्दी देश्रर यह सिदत 
वद्धो से प्रभावित दर शंकसचायं को त्रपनी कस्पना र । पद्मपुराण मं 
प्रकर को इसी कार्य प्रच्छन्न सोद्ध (दपा द्श्रा शत्यवादी) दृहा गया रे । 

यात्तव मे इन दोनां मर्ता मं ्रतिरंजना का दोप ह। बलुतः उप- 
निषदं मं जगत्‌ वेःभिव्या दीने का विचार नदीं पावा जाता ] कञेपनिषद्‌ 
मे लिला ई-- 

यदेवेद्‌ तदमुत्र यदमुत्र तदन्विद गत्योः स मृ्युमाप्रोति य इद्‌ नानेव 
पटयति । { २। ११) 

पर्य्‌, जो यदाद वदवदंरश्रौरजो वशं दै वद्‌ यां ई। वद्‌ 
एकमरयुतेदृतसी श्ययुको प्रात टोतादनो वदां ्ननेकता दैखता र। 

दस मंत्र ते यद स्य्ट सिद्ध दोता ई कि उपनिषद्‌ ब्रह्म शरीर जगत्‌ की 
यताम्‌ भेद नर्द क प्ते | जद्धदःस्यम श्मादण्‌ पृद्धते ह (कथमत 


रज्या पत --श्रतत्‌ 7 रत्‌ कत उन्न ह २ कत ₹ {तव्‌ द द पार्द 


जगत्‌ का सत्‌ होना स्वीकार कर्लेते ह इ धकार टम देखते हु कि 
उपरनियद्‌ जगन्‌ कः मिष्या नई वनाति । च्छग्वेदकीपंचि मं मायाका 

दप 'श्राङययतनफक यकः तमना च्रं | शचतश्वतर वेतर्‌ शी मावातौ 
प्रति द्ीर जसि क श्रष्यक्त सिवद} तिमी चट्‌ मानमा पटेमा कि 
पक्ता श्रनेक्ना क उत्ति केः रटस्य को उपनिषद्‌ केश्ुपिर्यो ने स्ट 
नरी क्वि रै, श्रीर क्कश उन कौ मापा किती "मायाः चैते रस्यपृं 


र अ. | क ५ द) १ नो, क भ) न्दीद्ार 

दर्‌ नक्त क्मनांष्टा सता नसि दाण्यियो म मो स्यकार 
[भिद = त अ = 
1, ४८, उ 1 नुषद्टरषम न कुकर उदर 
र | भर च्य मयकद्द 


महम दन | 


जिषे ॥ कष्णिकेः कन्कि 
(-1111 {१ | 341 {यद्ग 4 न वरषा 41 ++ {4 {तदय शु, {८ 1 *4 
क 


च {वत त उ रवामापध्रल्द्ु दस्रा 
न 
= जनद्‌ ग गम स अआ चत नट 


“न्क्व काननः > न र 
टपनिष्पे 34 ०१ {414५ प्र ५. 41 ६; ध 44 > < 
ऋ क्ख, # य" र 
सनाोयन सम्निय म मन ववलान श्ररन्त ॐ उभ्ञ ह । 
उमस 1 टा ददः ई 
4, + + ¶* ^ | दान) न र < ५4 स, दश], क न ^ श, न क्‌ न च पद्माद 4244 ई, 4 ४ 1 


॥ 


*९[ 


। 


८२ दशनशाश्न का३इतिदास 


प्राचीन काल म वूनानी या मरीस क दाशनिकं अरन्त ने मनोविजान कौ 
नीव उल था । भारतववं मं उपनिपत्काल मं दम मानसिक व्यापासेकं 
वप्रय म जिज्ञासा श्रार वन्ार पात ह । प्राचान काल के ममी चिचारक 
परात्मा को सत्ता म विश्वास करत थ । ग्रीक नापा स गहीतं 'साहकोलोजीः 
शब्द का श्रथ््रात्मविज्ञान या ग्रात्म-विप्रयक चर्चां ह| उन्नीमयी शताब्दी 
म मनोविज्ञान का श्रथ ध्य्राप्मा का दशा्रा का ग्रघ्यवरनः किया जाता 
था । वाद्‌ का श्राताः शब्द का प्रयाम छोड दिया गवा श्रौर मानम- 
शाल्ल का काम मानासक दशाघ्रा का श्रध्ययन तमा जान लगा] 
श्राघुनक्र काल क कुदं मनावक्ञानक ता शारौरकि दशाध्रा स भिन्न 
मानासक दशाश्रा कोस्तामभां सदेद्‌ कश्नेलगे द) ्रमेरिकिा क्र 
(विहवियौरस्मः नामक स्वूल का गति धार जद्वाद की च्रोर्‌ ह। 
प्रधानक विचासक। का भाति उर्पानपद्‌ के रूपि मानमिकि श्रौर 
शारौरकि दशाच्रा स धनिष्ठ स्वध मानत हं । इस स्यध प विनार कर्ने 
क [लद श्राजकर ५क स्वतत्रे शाख ह, जस "पग्रलाजकल सट्क 
लोजीः कते ई । खादाग्च्‌ म लिखा द--श्रनमय दि सोम्य मनः+--च्र्थात्‌ 
मन द्रन्नमययाश्रच्नक्रावनाद्ग्राहै | परनकादही नृच्म भागमनम 
परिवर्तित हो जात्ता ६) छदोग्यमदीश्रन्यच कदा द--श्रादार्शद्धो नव्य 
गुद्धिः, सत्वयुद्धौ धवा रमृतिः---्र्थत्‌ शुद्र सात्विक ग्राहार कलने स 
मास्तप्क शुद्र दांता ग्ररमास्वम्क्‌ यद्र दानस स्मस्य्‌-शक्ति तव्रदता द| 
उपनपदा के मनोविज्ञान का दम `र्शनल सारकलिजीःकट्‌ सकृत द्‌। 
मानकं जीवन की व्याख्या तेः लिए ्रात्मसत्ता को मानना श्रावस्खकः 
| उसश्रामाक्रा स्थान कटा ६? उर्पानपरदा कः कद्यं स्थला म श्रात्मा 
का समित कर > वश क्रया सया ८ | एय न्द्‌ :- 
ग्रयुऽमात्रः पुखपा मध्य साह्न तिठात।(*] १२) श्रपान्‌ श्रू 


ग 


क वृरावर्‌ पद्य श्रलम। (शर या द्दय) ब्रीच .य न्पिति द्‌ । श्यृद।ग्य 





+ .छ० ६:५४ 
= य° ७।६।२ 


उपानमपदू त्म 


मभौ वणन है क्रि च्रात्मा पडरीक (कमल ) के श्राकारके दहराकाश 


याददयाकाश मं रि । पर्व दाशनिक देकाटंतेश्रात्मा का स्थान 


५ 


मस्तक की प्रपि व्रिसोपर वतलाई्‌ यी 
लेकिन उपनिपरद्‌ के क्रूपि ्रात्मा को परिदतनशील मानसिक दशाग्ा 
ये एक करके नर्द मानत } श्रात्मा त्रविकारी ह्‌] कथोपन्पद्‌ क श्रनृत्नार 
भ्टद्रियो से उनके विप्रय चद्धम इ, विपये मन दम, मनस्ते बुद्धि 
द्म ६, बुद्ध से ्रव्यक्त अथवा प्रकृति चरर प्रह्नति समे भी पुपर | प्प 


स युद्धम छु न्दी) वह्‌ पुद्ता कीक्तीमा ह; वह्‌ परम गतिर । 


्रात्मा जागुत्तः स्वग्र च्रोर सुपुप्नितीनां च्रवस्थाद्रात्ते एर्‌ द। शरीर 


प्रार्‌, मन च्ररौर वद्धि दद तव गात्मा के ऊपर श्रावस्फसे ई} शंकर ऋ 


मत मताब्रानद्‌ ना च्रात्मा क्न च्रपना रव्य नदद्‌) वद्‌ भ्र क्श 
ह }' परंतु शंकर फी यद्‌ व्याख्या उपनिषदो न्रोर वेदात-दतां दोनी चै श्रत. 


र 11411 + 1 ष्ट ५.4 ञ्‌ न च | (+£, 4 ट ८१ {11 ) 1 टु ‡ १९१ *-4९। | 
न्न >~ ध स १-, --~ ==> ५, किदं ड स्री ~~ ‡ = क न [श ॥ 
शासक ऋ मनदिक्ताचक सदि मानक दशाश्रा क्त्यन ` श्रस््पर 


1 


। ऋ, # क व्य नर्त ध [ना इ म न क न (^ (स र्‌ * ०० नु क 

मासन्निकत दृश्वाश्रो न विमत करत हः सच्दनः (श्मानः) संकल्पः 
।#॥ नन न ॥ व तुक [ग्व क । 4 जि ष 

का सरन (वालिशनः) दर्‌ विन्य त्रथवां (वचाः (यटि) 


तल म लमगभम्‌ एफ दसन मानन दश्चाद्या = नामय र 
(श 


~+ 41 =+, १.१. पवर, प्ड{न + ॥*१4 न ट 1८ य ति; +त मना 


।# 


पः र्नि, ग्यः क्त, चरतु काम च्रोर्‌ वद्ध | उपनिषद्‌ (८० ३।२) 


+ {£ प्न ५ „~ ५२ {च = 1 1९1 ६, । 


जन 
{ए कु 


ब (न क गवन न 1 नदो = क्या प्रा 
4 रर र ६! प्ता चले जत 
#) १ 


। + । 

११ क क नि =, + 0 {न्न शमः एकप ‰ 

५०८१; ग. =< 74 रद्य द | २.*१ 111} ~} 41 मन [तरय 
ऋ # 
नकं ९ ॥ एन ० + कोनु 1 $ पक न सप्रत्यय एङ) न्न्य न्र्‌ {र "0, (१ ॥ द्र्न्‌ र ५ ट 
प ५ रद्र (दद वनात = श्व्ररयय र दाप स्ना ~ 
०1 

॥ ^ 
= § == ५१०५ रन्न ९, ~¬ (4, ~~ ११<.4 {ता ~ चय 111 

॥ १ च ५ क ५ ^= क क 1 ष नः 
1 ॥ च 4 मिभ पि भती ननन न वी िकन्नकपीं # सी क| 0 
= ६९ 1 ~ 771 ६; ९ २ ~ (ल + = न 1 - 4ा"। ~^“:म 


८४ ˆ दशनशास्र का इतिदास 


साहित्य का र्िदो मं श्रनुवाद भी नहीं किया जा साक्रतता ] 
इसो प्रकार दुदोग्य मं एक स्थान पर१ संकल्पः कौ प्रशंसा की गर 
है । मानसिक दशाश्रों मं संकल्प दही प्रधान रहै, यह मत जर्मन दार्शनिक 
शोपेनदार के सिद्धतां से मिलता है} श्राजकल कुच मनोवेज्ञानिक बुदि. 
को प्रधानता देते है, कुल संकल्प को श्रौर कुं संवेदनाश्रों या मनोवेगो 
को | छंदोग्यमं ही संकल्प की महिमा वतानेके कुं वाद कटारै, 
(श्रथवा चित्त संकस्पर से ऊप्रर हैः ( चित्तो वाव संकत्पाद्‌ भूयः ) > मेत्री 
उपनिषद्‌ म लिखादहै “मनुष्य मनसेदीदेखतादहै, मनसेदही सुनता दै, 
काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रश्रद्धा...... सव॒ मनी ई 3 यहां 
इद्वियों पर मन की प्रधानता वताई गद है ग्रोर विभिन्न मानसिक दशाग्रो 
को मन का विक्रार का गयां 
निद्राके विपयमं बृहदारण्यक मं लिखा है--“जसे पक्षी थक कर 
घासले मे घुस जाता है, वैसे ही यद पुरुप श्रांत होकर श्रपनें भीतर लय 
टो जातादहै।`* छदोग्य में एक स्थल मं लिखा दै करि सोते समय पुरुष 
नाडियों मं प्रवेश कर जाता हे ओरौर स्वम नदीं देखता ।५ 
स्वप्नो के विषय मे उपनिषदों के विचार महत्वपूरं द वे पुरुप में 
स्वग्न-क्षणां मँ सृजन करने की शक्ति का वतमान होना मानते र ] ष्वहांन 
थदहोतेर्‌न स्थ के रास्ते; रथों श्रौर उनके मार्गों का यह्‌ सृजन करता 
हे 1.--वदती हुई शीलो का, तड़ागां का, इत्यादि" (व° ४।३। १०) 
उपनिपत्कार जीव की श्रमरता या 'मघ्युके वाद जीवनः की शिक्षा 
के पक्षपाती ह| ग्राजकरल को (साईफिकल्ल रिचः की परिपदं इस प्राचीन 
सत्य को स्वीकार ग्रोर सिद्ध कर रदी ईह । 
) चछा० ७६४२ 
“ घछां० ७। £ । १ 
3 मैत्री ४।३० 
४ वृ०४। द १६ 
~ पछु[०८।६९।३ 
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व्यवहार-यास्न. व्यवदार-दशंन श्रयवा शरचार-शास्र म+समाजम रद 
उपनिप्यो का. कर मनुष्य को किन-क्रिन कतव्या का पालन 
व्यवष्टार-द्तन कसना चाष्टिए, इस का वरान रता ह । शाम्य 

रीर नमाज भिन्द हमारे कर्तव्य वतलाते ई, वे युकिसंगत या बुद्धि के 
ग्रनुकृल् ह या नदीं ? कौन-ता श्राचार्‌ वा क्रिया वर्जनीय दै श्रौर कौन 
ग्ण करने योग्ब ई, इस का व॑नानिक विवेचन व्यवहार -सास्न का काम 
ट | मनुष्य नित मति रद ररे ई ज्रौर्‌ च्रपने सायि्या के चरित्र कौ देच 
कर ग्रच्छेुरे का निखयकर द्ध उस परचिचार्‌ कर्केक्याहम कन्दी 
नावमौम, वैजानिक्र-सिदतां प्रर पव मक्त र! क्या मानव-त्यवदार्‌ 
फ, उर व्यवदार्‌ क जिने द्म नात््केद्टिसे ब्रह्य कदत ६3 कुट प्ल 
नियम ईनो देशकाल कौसौमासे परै ? खामालिक स्रीर नतिक सस्याय 
द शतदा करा अध्ययन करक क्या हम उनके पारयनन शर्‌ क्का क 
नियमां करो नान नकते र? दन व्रिकास की क्या कोई नियमित रति ई; 


# 


„ # 


व्यव्रदार-दभन त्ये प्रश्ना ठ : ॐ 
$ “५.५ न ५५ ८६ र + र~. [जत ता (द | 


योष्प के विद्वान्‌ कारवार यट न्रादतेपकमन र दवि भारनीव विचारक 


= ॐ चि -- उदनि श्‌ दिर्ननन क जि 
न व्यददरार-दरन मं विदसोप ऋ्रमिदचि या द्विलचस्यी न दर्वा द| 





न्वै 


उन कटर गान्य-ख्दंधी सिदत या विचार वानिकः विदृलेपय.मे प्राम 
नस जिग गर्‌ ह} शायद ङ दृद तकः यद्‌ ग्रान ठीक द | वन्तुनः 
मान्तवय म व्ययदार-णाम्र श्यन्‌ क श्रनि, न्मनियों त्या च्न्यधामिकः 

र 
पप =, माद नमु नकर सक्त | आमन मचक्छन्नृ म जा क्म 
परायन अमय मं श्ररनी "पपत लिख ककि वट्‌ भासन कै रि 


= विचा 
॥ ष 


क दः] लेकिन दर नुद्यय वद नर्म ्ि गम्य 


= 


{> तक्र 


१ ध कः चद --ष्त्क "अ प्रन 8? -अन्योराग्क (©> न 
चनन क च्पात्गुपारक् प्ररना म श्रगिनाचनेद्र भा] चठ च धिण्न > 


1 च 


> क्‌ 
3 अ 2 भवि) क १२1 क "© ५ कक 
+) १ =+ ५ „१94 ' 


॥॥ 


शे 


जा ०७०२ .4०७ ७० --ड {3 क्‌ म्‌? +न ननं 
{9 न्द्‌ = स्न तम न्याद्रा दर नमा न्याम 


५ 

कू ॐ = ५ १ कम ॥ ॐ कः ्ी. 
॥ 0 क ~ <न ~ किन पिय ननन भन हि, | 
न = "र दनद कक कान {रम म्-~यन्ा (नार 4 ! लुन => 


१ ( 
८६ दशाचद्ान्र काद्‌ दिस 


कर मृमिका मंकह चक्रे ई, भारतवय मं सारी दाणनिक ग्बोजकरा उद्ररय 
व्यात्रदार्कि था | मामन के द्ाणनिक णक विव नदय नक पर्ुचना चाहने 
र जिसके उधा्यांकीखोनदही उनकी दृष्टि मं दाशनिक प्रक्रिया यी] 
उपनिषदां मं व्यावहारिक शिक्नाएुं जगद्‌-जगद विग्र द्रई पाः जानी 
रह त्रे सम्प्रपरर्‌ विनेवज्नौर देत रहे | सत्यकाम जावाने कौ क्या मं मन्य 
वोलने क्रा मन्व दिलाया गया ह । प्रश्नोप्रनिपट मं लिला है. ` भ्नमलो 
वा ण्व परिुष्यति योऽनृनममित्रदति!? श्रर्थात्‌ वट पृर्य जद गदित नष्ट 
टो जाता हे त्रो मठ वोलता दै । मंटकरोपनिपद्‌ कना द, "सत्यमेव जयने 
नादेपम्‌ सत्येन पंथा विततो देवयानः ।(३।४।६) 
ग्रथात्‌ शव्यकरीदी जगदोतीहै, मृते की नहीं| सन्य मे देवयान 
( देवमाग ) चिम्तृन या प्रशत होता दै ।› नैनिरीय उपनिषद मे श्राचार्य 
तेजो शिष्वंको शिक्नादीटहेउसक्रादटम कुद्धु श्राभासदेचुकरे र| वां 
दान के विषय मं लिप्वा रे--श्रद्रया देयम्‌; श्रश्रद्धया श्रदेयम्‌; श्रिया 
देयम; हिया देयम; भिया देयम्‌ |'* ग्रथति दान श्रद्धा मे देना चादि, 
ग्रध्रद्रामे नदीं | धनकादान कसना चाटिण ; लज्जा मे ठान करना 
चादिण, भय से दान क्ररना चादिए }. 
दे ग्रौर परितरा के कायं से प्रमाद नीं करना चादिण | माता को 
देवता समभना नादिण, परिता करो देवता सममभना चादिण | इद्रिन-निग्रद 
की शिन्ना तो उपनिषदं मं जगट-जगद पाः जाती द | उद्रियाकी परोद 
मे उपमादीगद, मन को उन्दरे वाँधनैवाली रस्मिगो मे श्रार वुद्धिं को 
सारथिम | उम पुर्पकादी कन्याण दोतादहेजिम की बुद्धिमन श्र 
इृद्रियांको वश मं स्ननती रे) 
करम करनेमं दम स्वतंत्र या नहीं? यदि दम स्वनंच नरहींर्ह, यदि 
श्वर ही श्रच्छे-बुर क्रम करातार, ग्रथवा यदि 
कनां की स्वतप्रना भाग्य कं वेश म टोकरर्‌ र्म भले-नुग करम करन 
ब्रन, ६।१ 
~ त०१। ११ 


1 
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र, तो द्मे कमा कां फल नदीं मिलना चादिये । ज्िसिकेकरतेमंमेरा 
हाय नशी र, उस के लिय मै उत्तरदायो नहीं दा सकता 1 उपनिषद्‌ कम- 
तिद्धात श्रौर पुनजन्म को मानते ई, इस लिए वे कर्त की स्वतंत्रता को 
, भी मानाते ई | कठ मलिखा इ: 
योनिमन्ये प्रपयं> शरीरत्याय देष्विनः 
स्थागुमन्येऽनुसंयंति यथाकमं, यथाध्रतम्‌ } (५ ७) 
ग्र्यात्‌ श्रपने-्रपने कमो के श्रतमार जीवधारी पञु-पक्षियांया 
वनत्यति्यां की योनि को प्राप्त दते ई । मुक्छिक्रोपनिथद्‌ कता 
शुभागुमाम्यां मान्यं वदन्ती वासना उसि 
पोर्पेण प्रयत्नेन्‌ योजनीया शुभे पयि) (२।५) 
श्रयति ध्नासना ना की नदरी त्रच् ग्रौर बुरे दो रास्तों ते वषती ई, मनुष्य 
को चार क्रि उतने श्रपने प्रयत्न से सन्मायं मे प्रनाित्त करे} यदं स्पष्ट 
र पुद्पायं पर ल्लोर दियागयादै।! कर्दी-क्री क्ता की स्वतंत्रता के 
विष्द्‌ नी चाद्य पाए जातेर्‌ } “चिरं चद ऊचे लोकां मं पर्टेवाना चाहता 
उमस बच्छ कम राता & ` परत उव निपदां का द्द्रय कच्‌ .- 
स्वातेव्य केः पश्र मह्‌ 1 श्रन्यथा भ्य्रात्ा चा श्रः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिष्या 
निनन्यः श्रधात्‌ द्यामा काष्ट श्रवस, मनन च्रौर निदिध्यासन कसना 
निए, एत्याद्दि उप्देश-चाक्य व्यथ टो जार्यैमे | 
ज्नाकि दम पटले इतित फर चुके ई जीतन के भोगों त्रौर रे्वयों 


¢ चः प्रति उपनिपदों कामाच उदासीनता द। 
फर दरार सन्यास 


क > 1 मन्या क 

दाद्‌ ै--रट श्राद--दपानपद्‌ा म मन्याय # 

न्प प्रय दमः पावा : { यारश्रल्छ्यु य ग छ ६ कामना 
सरम द 9९4 ५९, 

१० रि द २] ६7 एवि. कम्‌ श्त ई | च र्‌ यरद क सुच मत गव्या 


च न (वध म १ कनक ष नमक तप्रया २ मू! ५३ एय 
"चर ट सना + दर्‌ रापतन ~ {रर्‌ त 1 चम्‌ कम जु 


शरत प्ये लगता द । इशोरनिषद म शान शरीर कमः दरान्‌ कः नेमुस्वय 


"चिदे 


एकदीत्क्ः, ६1 
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शिक्षादै। "जो ग्रविद्ा कीद्टी उपासना करते रवे धीर श्रंधकार म॑ 

युस्ते ई, जो विरा ( ज्ञानमाग ) के उपासक रवे उससेभी गहरं ऋष 
छार मं जाते ई । जो केवल्न विदा श्रीर्‌ श्रविद्या दोनां को साथ-माय जानतां 
दे, बष्ट श्रवि्ा सेम्रयुकरो पार करके व्ि्रासे ग्रमृतत्व या श्रमरता 
लाभ करता दै | करम करते ए दी सौ साल तक जीने की उच्छा क| 
इस प्रकार ही मनुष्य क्रमा मंलितदोने मे वच सकता; दूसरा कों 
रास्ता नर्द दे] 

दस समुच्चयवाद कौ शिक्नाका महत्व लोग दिन पर दिन भलत ग्‌ | 
डान ग्रौर संन्याप्त पर ज्यादा ज्नोर दिया जाने लगा | भारनीर्यो करे पतन 
काएक कारण यदमी हुग्रा क्रि यदांके वड़े-वद विचारक नेता समाज 
न प्रति उदासौनता का भाव धारण कर्के त्रपने व्यक्छिगत मौभ्रकी 
कामना करते रहे । श्राधुनिक विद्रान्‌ करा विश्वास है कि मारी मानव-जाति 
की मुक्ति एक सायदही होगी ]3 श्रपने को सामजसे ग्रलग करके व्यक्ति 
उन्नति नदीं कर सकता । व्यक्ति को ममाजसे ्रलगकरदेनेपर उमको, 
सत्ता दी नर्द रहती । मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ममाजमं रहकर दी 
ज्‌ श्रपना क्याण कर सकता है| 

उपनिषदों का, ग्रौर भासत के श्रन्य दशनो का भी, ध्यय मुक्ति पाना 
थ ] मोश्न के लिण दी श्रात्पसत्ता पर मनन गओ्रौर उमके ध्यान की शिक्ना 
दी गद्‌ हे | ग्रात्म-प्राप्नि के लिए तत्र्‌ हौकर 
उपाय करने कौ दम शिश्ना श्र्थात्‌ श्रवगु, मनन 
त्रोर निदिध्यासन" कोश्री रानादे कै शब्दा मं, हम ग्राध्यार्मिक कम- 
१ ईश० ६।१। । [र 

२ एण २ 

३ प्रसिद्ध वदाती भप्पय दुत्त का भी यही मत ह) 

धश्रबण फ) धयं रै गास्मुख से श्रातम-पिययक उपदशा सुनना । मनन 


काश्मशय सुने हुए हिपर तकञ्रदधि से विचार कर सममना चाष । 
नििप्यान्न क! श्रयं ध्यान, उपासना या अरम प्रत्य की प्रक्रिया हौ | 


मोक्ष 


उपनिषद्‌ ८६ 


चाद कह उक्ते द । यहां कमवाद का मतलच बाद के यद्च-विधान 
नहीं सममना चादिए्‌ । वात्तव में याज्ञिक कमा ग्रौर उन फलमूत स्वग 
द्रादि को उपनिषद्‌ नीची टृषटिसे देखते । सी लिए कहा गयाहे कि 

उपनिषदा का ल्य श्रवा मोक्न व्यावदारि जीवन श्रौर वौद्धिक जीवन 
दोन को अ्रतिक्रमण करता है ! भारतीय दशनां का लच्य व्यवदारशास्र 

्रीर तकशा दोर्नोकेपरे रै) इसका श्रयं यदीदैकरि मोक्ष-परारि कै 
लिए नेतिकर पवित्रता ग्रौर सृद्धम॒चितन छ्चयवा मनन ही काफी नदीं 
यपि यद्‌ दोनों दी त्रावश्युक ई | ब्रह्म को उपनिषद्‌ तक-वुद्धिसे षे 
त्रोर्‌ कर्मा से न वटने-घयने वाला ( भ्न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌ ) 
वेतलाते ह ] ब्रह्म धम ओर्‌ ग्रधर्म, श्रात श्रौरग्रकात ते भिन्न दै मोभ 
का रेदर्पमी व्रह्ममावदहीदै। 


रत्र के वरन मं उपनिषद्‌ कभी-कभी वदरी स्वपुरं भापा का ग्रा्नय 


रपनिपर्ो सें लेते रै! जेमा करिदम कह चुके र भारतीय 
रष्टस्यवाद्‌ स्रस्यवाद का भत उपनिषद्‌ दी ह इश्प- 


निषद्‌ कदूता ३, षवद ब्रह्म चलताः दै, वह नदीं चता, बह द्र दे. वष्ट 
परिमा; वद्‌ त्वव ग्रंदर है, वह स्व के वाहर हे 1 श्रपने व्माराध्य 
क विष्य मेदस प्रकार कौ श्रनिर्चित भाया का प्रयोग रूत्यवाद का वाद्य 
लव दे 1 प्यान-मन्न साधक श्रपने प्रमास्यद्‌ का, ग्रनेत,च्योततिमय आ्म- 
तकाः साष्टतिक्रार करता द] मानव-स्वभाव ते प्ररत देकर वद उस 
ताश्कार क[श्रनुमूति को बार में प्रकट करना चादता रै } परंतु सीमित 
नापा चरम का वसुन केकर त्क्नी र? श्रनत प्रम, श्रनव सीदं 
रोर त्रगर श्रानेद्‌ को प्रकट कसे के लिए मानव-नापरा स॑ न्द नदीं र । 
परिपतम को देतने श्रीर्‌ ग्राहमसात्‌ करने का यो व्रक्मीम उस्ला 2, उत 


के क + ¶ 


र स्पारण्वाकूप्लयसका नो श्रपरिम्ि श्राय दै, वह समिद श्रः 
` वाक नत्ति्कने निकली ह्ुद्रे नापा षदे ड! यक्त शस्ववादियं 


\नुष्ठना कोजिष्‌ नादितो दुरचरितान्‌" आद इश्यते न्वध कुद्धा" । 


६० दशंनशाश्न का टतिहाम 


को चिरक्ालिक करिनाई दहे, यदो कारण द क्रि दमं कवीर्‌ जमे कथिर्योकरी 
वाणो च्रठरी ग्रौर ग्रदूमत प्रतीत होनी दै | इमी काग्मा उपनिपर्ो की 
भाषा सधी ग्रौर मसल दीने दए भी कर्कीं दन्दो जाती दै | 
(उस मेस्पंदन नटीं टै ८( नेत्त्‌ ) लेकिन वट मनमेभो ग्रधिक 
वेणमान्‌ द| देवता उम तक्र नडींपर्हरुन सके. पर वदृ डेवनाग्रों तक 
प्हनेमे ढी पदरुचाद्रुश्रारै | वः मव्रदोडपे ग्रो रो श्तिफमण कर जाता 
ह, यद्यपि स्वयं एकदी जगद स्थिर रदनादहे। उम के भीतर ग्डकरटी 
वायु जल को धारण करता है }› यमाचायं कहते ई :-- 
त्रामीनो दूरं रजति शयानो याति मवतः 
क्रतं मदामदं ठेते मदन्यो जातुमरति | ८२ ०9) 
रेट हृग्रा वरद्‌ ठर चत्ता जाना, सोना द्रा व्ह सवत्र परै 
जातां है) उस दपं श्रौर ग्रहमं ( णोक्र ) सटिन चिरुद्ध धर्णीवाले देवता 
करो मेरे सिवाय कोन जान सकना टै १ 
इम व्रह्म क्रो नाननेमे मन श्रौर डदि ्रममथं ई । व्ृहटार्णए्यक 


+ 


मे लिसवा रे :-- 


तस्माद्‌ ब्राह्मणः पडि निवियवाल्येन तिप्मिन्‌ | 
(२।५ | * \ 
त्रधात्‌ शरम लित व्रादमाण को चादिप्‌ कि पांदित्य को चोद कर्‌ बालक 
पनकाच्यराप्रय नले । वालक के समान सरन वने चिना त्रहम-प्राति नीं 
लो सकती । मृएटकोपनिपद का उपदेश हैः-- 
प्रणयो धन: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तन्लदपमुच्यते | 
श्रपरमचैन वेद्धध्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ( २।२।४) 
प्रणव को धनुपर समभना चादि ग्रोर च्रात्माको वाण; व्रह्म ही 
लद | प्रमाद-दीन दोकर इस प्रकार वेधना चादि कि त्राह्मा ब्रह म. 
लद मे तीर की तरट्‌, तन्मय होकर मिल जाय |" 


५ 


' भ {चल 
प्रचि ६२ 


| 
७ 


(1 


दम पटले कट्‌ चुके दै विः उपनिष्ट्‌ श्रनेक लेखकों की इृतियां रै 
उपनिप मं भारतीय शरोर उन मे अनेक विचारथारर्णौ पार जाती 
दतनोंकामल रै । मने अव तकं उपनिषदों वेः विचारों का 
वणन कु इत प्रकार किया ई मानों उन में श्रतरिक भेद नदीं ई | लेकिन 
उपनिषदों कैः ग्राघधार पर्‌ ग्रनेक श्राचायों श्रौर दाशेनिक संप्रदायो ने 
श्रपने मत करौ पुष्टिकीटै, यदी उस वात काप्रमाणं द कि उपनिषदां 
मं व्रिभिन्न विचार पाए जाते | 


न्याये द्रौरं वेशेपिकः दभंनों का मृल उपनिप्दों मे प्रायः नदीं द टी 

न्याय परौर्‌ वैेपिकः लिए वेदिर्ो को ताक हि ति विष (क 

६1 नेयायिकों ने उपनिषदों से मिफ़ णक बति 

ली. वद्‌ यद्‌ क्रि श्चाहमा निद्रावस्या में पुरीतत्‌ नादी मं शयन कर्ता 

र} मोस रौर श्रातमग्नौ केः वहस्व तथा व्यायता की धार्णार्णुमी 

उपनिषद्‌ कौ चौल मानी जः सक्ती र } पर्माणुचाद कौर नेयविक 
फा इश्वर उपनिषदों मं पाना कथिनि द| 

कटोपनिषदो नें परप को श्रव्यक्त न श्रीर्‌ श्मव्यक्त कौ मदनत्तत्य ये 

परे या गृदम वतलाया गया ६ । हन प्रकार 


८1 {क # 1 321 श्म त्तु ररव ग =. > माम ५ 
~ मख्पिके पदति, युद्धि प्रर पुरेण का चः 


च २१ र ष्तः न्‌] < न्न त त सुगम थ न ग्य कः 
ट नने जाताद्‌ )* कितु उष्य ठं ९४१: स्रोत ततार चतर "सवान्‌ 
9 भरकः दनय र यपि रम! ५ श्त्ता ५ ष ग्टतिी 2 लोग दर च 
^ { ~न ११५ न+ ल का मात दात्त € 1 चु मटत्तिा लोग चट 
> ०१ ४ {चश व धि यो क न द्रररमयभ स प्न [दणामा षि दुलत ~~ 
य ज्य च्य उगु श उदर ! म ९५० ~.॥ दम्प नत 
ह { उवताप्सेतर में प्रग्र 


न वि स ¶द्‌ | #+ #नद्ट र¬ न 
तदततर्‌ मृ प्क प्रानद्ध्‌ ऽता ६] 


# | 





^ नक ल((न-शुक्ल-द्तपम्‌ चाः प्रः खलमानां जन्याः 
शर{ शः रपः १सी ७ 


+ भ | ५ ॥ १ | 
॥ उट = ज भ्म 1 इ 0 {गम र पिनि भौरि 
{{~यृखात उद्नः -रउ्ग्पनायजा<न्यः। 


(५) 


3 रा 923. 


६२ दशंनशाल्र का दतिद्ास 


पर्थात्‌ , “एक वहूत सो सदृश प्रजाश्रां को उत्यन्न करनेवाली लाल, 
सफ़ेद श्रौर काले वणं की श्रजा ( वकररी या कभी उत्पन्न न दोनेवाली 
प्रकृति ) है | एक श्रज (वक्रा या वद्ध जीव) उसके माय रमण करतां 
हे, दूसरा श्रज (मुक्त पुरुप या वक्रा) उस भोग की हूर को छोड़ देता 
हे ।› यहां सांख्यो के ग्रनुसार तीन गुणों बाली प्रकृति का वणन है । 
किंतु श्वताश्वेतर क्रा सांख्य, जेसा क्रि हम ऊपर कट चुके द निरी 
श्वर सांख्य नहीं हे । वहाँ प्रकृति इश्वर की माया या शक्ति ही रदती हं | 
प्रश्नोपनिषद में पुरुष को सोलह कलाश्रोवाला कदा गया दहै जिन से क्रूर 
कर पुस्प्र मुक्त हो जाता है) इन कलाग्रों का वणन लिग-शरीर मे 
कुं समता रखता हे ] 
योग कामूल्ल यांग की महिमा ्रनेक उपनिषदां मं गाई गदे । 
कठ मं लिखा रै-- 
यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ | 
नुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ | 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराभिन्द्रिय-धारणाम्‌ | 
( २] ६] १०-११) 
ग्रथात्‌, जिस श्रवस्थामें पाचों ज्ञानेद्रियां ्रोर मन ग्रपने विपरयं 
से उपरत हो जाते रै ग्रौर वुद्धि भी चेष्ठा करना दढ देती है, उसे परम 
गति कते र । इद्वियों की उस स्थिर धारणा काही नाम यीगदहै। 
श्वेताश्वतर ( २ । ८१५ ) मे योग-प्रक्रिया का विस्तृत वणन है। 
योग के भोतिक पदलुश्रौ. पर कोपीतकी ग्रौर मैत्री उपनिषद्‌ मं प्रकाश 
डाला गया है। 
यस्तुतः मीमांसा के य्ञ-विधानां के महत्का उद्‌गमव्राह्मण- 
मीमांसा युग का साहित्य दै । जाक्षण-काल ग्रोर्‌ सूत्र 
काल, जो करि उपनिषदों के खक वाद स्रातादै, का वणन हम कर चुके 


` भ्र ६ 


उपनिषद्‌ ६२ 


ह } ईगोपनिपद्‌ मे छान शरोर क्म दोनोंके प्रति न्याय करने की कोशिश 
की गई द६। | 

श्वताश्चेतर मे श्श्वर की पदवी स्द्रया शिव को मिल नाती 
सौवमत श्रौर उपमिषद्‌ ई। 

| एको दहि रुद्रो न ददितीयाय तस्थुः, य इमान्‌ 

लोकान्‌ ईशव ईशनीभिः 1 ३। २ 

ग्रथात्‌ (एकं श्रद्धितीय शिव जगत का च्रपनी शक्छि ते शासन 

रते र)" 
ज्ञात्वा शिवं सवभूतेषु गृट्म्‌ मुच्यते सवपाशैः | ४ ¦! १६ 

ग्र्थात्‌ शिवं जी सव भृतो म व्यासत ई; उरे जान कर सव वंधनो 
से द्र जाता ई । 

तीन उपनिषद्‌ श्र्थात्‌ कट; मु'डकः शरीर श्वेताश्वतर भगवद्‌ गीता 
का ग्राधार र 1 कठके कुद्यु श्लोक तो गीतोमें 
ञ्याके त्यांपाए लाते, या थोडे परिवर्तित 
रूप मं 1 "न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌" न्ता चेन्मन्यते न्तु दृतश्चेन्म- 
न्यते टतम्‌, उमो ता नो विजानीतो, श््रार्चर्योऽस्य च्छा ऊुशलोऽस्य 
भात्ाः इत्यादि श्लोक उदादर्ण मे उद्धत करिए जा सक्ते ह ] निष्काम 
यम श्रयवा कर्मयोग का मूल ईशोपनिषद्‌ मं मिलता ६ । "कम कमते दप 
ट सो वपं तक जीने की टच्छा करैः (छर्वन्नेवेद कर्मासि लिली विपच्यते 
समाः ) । विश्वरूप.वसहेन मुंटक मँ वतमान ६ । कट में प्रततिदध च्व 
फु वमन द जितत की चद ऊपर श्नौर शाखाएं नीचे ६। ्यताय्वेतर्‌ फ 
भृति मत्ता नौ ख्यक ्रसंखा दी गः ६1 


गौताकाम.ल 


स~~ - भूच दरमेदाल स क {[र{मानाचाय कवी थ 8 1१ थुः पादरराचाय त ५ र 
५५८.५-प२८। पर्‌ म्व करनेवाले श्रातमारनाचाय + प्रर पर्छर्‌ ४ 


7नदोषीिनण्दो व परतिपत भ 


+ ११1-१1- ह, त ४ ४११ १ द् 3 चः मनम * ह पटम्‌ ५ 
धरान्राठुड-दन उख्य यतिपला ह 1 वट मानना शी पदम ॥ 
रामानुज च्म श्रपला यकर यदत्त की पु 


५१९ ९५.) 
स्पष्ट न्यम दता ६ | चतमनुन म कै गत प्य 


< 


<पमिपटा न 
५न्ष्ट्‌। म्‌ श्रादद् 


++ 


४५€ ददनशश्ाद्च क्रा इतिहास 


प्रप्य ग्रोरउनकार्पसाण्‌ श्रगु प्रकृति को भी त्रपनौ (सवतं) 
सत्ता है । ईश्वर सगुण है, जीव ग्रर प्रकृति उस के विप्र॒ (वियूतिया) 
हे | कोई पदाथ निगुण नर्द दी सक्ता | उपनिप्रदा करीशिनादषट स्प 
म जगत्‌ को एकता का प्रतिपादन करती ह---नेद नानास्ति किचन," कही 
नानात्व नहा ह पिर भी रामानुज के मत कौ पोप्कश्रतिया का य्रभाव 
महीं ह । नीचे दम कुद उद्धरण देत हं | 
द्रा सुपर्ण सयुजा सखाया समान ब्रक्न' परिपरस्वजात 
तयारन्यः प्रिप्यल स्वादत्ति श्रनर्नचन्या श्रभिचाकशौति | 
(मु०३।१)१।) 
ग्रथः--दो पक्षीएक दीच्रनपर वेठे टै, उन मस्तएककनाका 
स्वाद लेता ह, दसरा केव दखता रदृता ह । यदा श्वर रार जीव 
का मेद-क्रथन ह । यह्‌ श्रति मध्वाचायकद्रते कां नी पोषक ह| 
मोक्ता नोग्य्‌ ग्ररितारं च मत्वा स्वः ग्रीक्छ चिवि चरसमतत्‌ | 
(रे १] १२) 
द्रथात्‌ू-भीक्ता ( जीवं `, मग्य ( प्रकृति ) ग्रौर उरक ( -श्वर ) 
भेदसे व्रह्म तीन प्रकारका कदा गयारह। 
चदा पश्यः पश्यते रक्मवराम्‌ कतरिमीश पूर त्रलयीनिम्‌ 
तदा विद्वान्‌ पुरपपापि विव्रूय निरञ्जनः परमं साग्तयुगति | 
(स०३। १३) 
ग्रात्‌--धविश्व के कर्ता स्नम-वण्‌ व्रह्म का दशन करके निद्रा प्राप 
पुण्य से क्लूट कर नवक व्रह्मा के पररमदश्य को प्रात दाता ह) मुरु 
पुरुप ब्रह्य से भिन्न स्ह्ता इ) निफः त्रके समान ह्यो जातादै, यद 
मिद्धात मानुज क्रा द । यद्‌ मत्र शंकराचायके विरुद पदता दै, याकि 
उनके ग्रनुसार मुछ पखप व्रह्मसलयया व्रह्म दी दहो जाता ई। 
वेदात विज्ञान सनिद्चितार्थाः सन्यास योगाद्यतेयः शुद्रमत्वाः 
त ब्रह्मलोकेषु परातकाले प्रयाग्रताः परिमुच्यन्ति सव) 
(मु०।२।६) 


५1१ 


उपनिषद्‌ ६५ 


श्रयातू--'वद्ात क चातो जुद्ध-ददय यतौ मरन क वाद्‌ प्रह्याक 
करा प्राप्त दाकर ्रलय-क्राल म मूक दं जात ६। यहां क्रममुक्ि का वरन 
दज शांकर श्रते क विख्. ६ शंकर क अ्रनुसार.चाना मरकर तुरत 
रफ दहा जाता ६) 


समाय॑न-दशान ज ्द्वठ्यादा हनेका दावा करता द| रामानुज 


ॐ 


पमु दव्यम्‌ "(च 1प।एाद्रतः कन्दरपता ८1 उख क ।दप्रय स दम दृखर्‌ मग 


म पट्ग | 
< 


द्रपनष्कः द्रत म॑ शकंर वदत उर्पानपद्‌ां करा प्रतिपा ¶वप्रय्‌ दी 
~ म्लम्‌ पदता ६। प्रतु शक्रर्‌ क्रा मायावाद्‌ 
त १।नय्‌द्‌ म चप प्रातपादत नदा द| [जद 
सानन सत वना चुना दन्रा दमनाद्‌ जत्या ६, तिना जना दृश्ा जच 
17६ जाता ६; जक नन खजन कल्ता श्र)र उदर कर लता : 
"पुर्या यह्‌ सेव्‌ दुद ई ( पस्प एठ्द्‌ स्वन्‌ ); चह का जाननवाला 
च््दादा जता दः ( व्रद्मवद्‌ व्रह्यव्‌ भर्वात}; इत्यद्‌ पचास श्रातिया 

' परुः च दत वाजा चक्रता ह | टसं ष्या मपट्क्पक 
। <मा चदन क एदा = प्रापक मल 2 रः र | 


^ # 


र्देर्मकाम्द्‌ ्पनदीदक्रिउन प्रतिवाक्यं मजादत 


=, ~ 
[ , ^, 


स उठ: प्रत्तपाद्रन कना इ, सचतिनी करौ यायं | वार्ति मे उपानपद 


१ म्‌ वत इयदा प्क्ताक् म्ना कन्न च्नदनदह म इष्ि दता 
। दलन वराक मत सुरौ प्रत्त नमता श्रि नारस्य प्य 


= = 4 
1} धन्वि 7" इ ~ ५ शत = ष (चदटत गत र्वी 2“ 2 
नन कोन ह्‌ | "उपानप्डामप्कदहा मिद्धतवच्च प्रतिगमन ४ इसे 
11 ४ > ~ = ~ ~ 
८८ न्ग दनन्ध दन्धगराना मतरा त रधन द न दन कर्म 
वि ननः - # भि = 4 अभरन कध = ध [ । "य| दशनम ए 
न तत्वरकः ह्या | चद्‌ श्यो कतं न्यचानानी ास्तीव दाशि च्व 

॥ 

[1 त ५९ न कः न = (9 ~~~ =” ~= न्न 4 
र नवय तदन्या म] दन चादूत द कि दनर्‌ पाटन दत ककार) 
6 ति (1 ननि र छ क । ८ प्रमु न 
शी = ५१८५ 7 { = 4" ३२ ३१५०, अ 4.१५ पृ प्रद्र ८ १६३ ह =+ ५.५५ ~ 
8. क, कृषाः न्भ कन्म 9 च 

॥,) ५ 
नद" 4 1 4 4 {44 ~ 1१५ 


च कन ५ णि 
कि रज [ 1 ^ ५ 1 मद्य) 0 1 स 0 ता 
नद~ श दय सभ्यान्‌ कर र्ग | 


६८  दशनशाख्र का इतिदास 


गदर रै। जेसे ही एक बाह्यणने पयु का वध किया,उस का यक् करनेका 
सारा फलनष्ट हो गया श्ररोरपञुने जो कि वास्तव मं धर्मराज ये, श्रपना 
स्वरूप धारण करये श्रर्दिसा का उपदेश किया । 'ग्रदिसा ही संपूण धर्म 
(श्रहिंसा सकलो धमः) | न्ानसे दी मुचि दोती-ह, इस के [पर्पाती 
उपनिषदों वेः शिक्षक भी मोन्नद ये | त्तान श्रौर कम "के श्रतिरिक्त लोगों 
की भक्छि-माग मं रुचि वद रदी थी । महाभारत के नारावणीय उपाख्यान 
मे हम भक्ति-प्रतिपादक सादित्य का प्रथम वार दशन करत हं । उसके 
पश्चात्‌ भक्ति कौ शिक्षा सव से पटले भगवद्गीता मं मिलती रै । शाडित्य 
द्रोर नारद के भक्कि-सू् वाद कौ चीञ्न ह ।५य/गिक क्रियाश्रों का महत्व 
मी वद रहाथा। इस प्रकार दम देखत हं कि इस समय के विभिन्न 
विचारक जीवन का लव्य प्राप्ति करने के लिए कर्ममाग, च्ानमाग, 
भक्तिमागं श्रौर योगमाग का उपदेश कर रह थ 
स्तिक विचारों के सिद्धतिांमंइस प्रकार विभिन्नता श्रोर मतभेद 
॥ + देख कर लीगो मे नास्तिकता ग्रर श्रविश्वास की 
भावनाएं भा जन्मे लगीं | यदि सत्य एक ह 
तो उस कां पालने का दन करनेवाला म इतना वपम्य इतनी श्रराजकता 
क्यों श्रति के ्रनयायियां मं श्रापरस मं षएूट क्यों १ विश्वतत्व का स्वरूप 
प्राह श्रौरहमारा धम क्याहे?ईइस विप्रयम संसारवः विचारकांका एक 
निश्चय कभी नदीं दो सकता । ब्रहस्पति नामक विदान्‌ ने श्रपने नास्तिक 
विचारों का प्रचार करने केलिए एक ग्र सू्रांमंलिखाजो कि श्रव 
कहीं उपलब्ध नहीं है | वृस्पति के शिष्य चार्वक्रने वेदां श्रौर वदिक- 
स्मातं धमे के समथकों का कड़ी भापा मं तकपूणं खंडन किया | 
नास्तिक दशनां मं चार्वाक- दशन प्रधान है| चार्वाक दशन एक 





"पाणिनि ने भक्तिः शव्द की सिद्धि-क लिए एक श्रलग सत्र की 
रचना कीरै, घर्थात्‌ ४। २1 ६५ वां सूत्र । 


चिच्चेद श्रौर समन्वय--मगवदृगीता ६६ 


प्रकार का जड़वाद दै । भारतीय जडवाद का कोई 
शेखला-वद्ध सादित्य प्राप्त नदीं होता, केवल 
यत्रतत्र विरे हये कुट ग्रं पुरारादि मं पाये जाते ह| ब्ृदस्ति 
चार्वाक-दशन का प्रवत्त क कदा जाता है श्रौर वृद््यति-ष्च इसका मृत 
मेय माना जाता ह| वृदृत्पति-तवत्र के कदु श्रं उवंदशनस्यह्‌ मं 
त प्रिये गये द। चार्वाक दशन का लोक्रायत-दशन भी कते ह 
क्योकि यह्‌ एक मान्य लोक्मान्थ मत का प्रतिपादन क्ता | 
सामान्य जरं प्रयिः ञो देउते ह उक्ता का सत्प मानत ह्‌ त्रतः उन क 
टण्टि मं भौतिक तगत टौ चर्म सव्य च्रोर रेदि नुघदी पस्मभ्रवद| 
नचार्वाक-दशनं म भी केवल प्रत्यक्षक्रोदटी एकमाच विश्वनीय प्रमा 
माना मयाद्‌ | तथा मोतिक्र जपत क टौ चरम-तयं श्र लोौक्रिक नुत 
कष्टा परम श्रय माना गया र) 
न्ार्वक क मताननार प्रत्यन्त दो एकमा विङ्वनीय प्रमाण ह्‌ 
दन्द प्रमाय नदिग्य र श्रतः उनके प्रलय मी श्रस्स्य दह्‌] जितिका 
साक्षान्‌ ट रसां दारा श्रन॒मव करन द वट्‌ निाङ्च्त तत्य इ | श्रनमान 
सद्रन्प द्‌ क्याक्रि श्रनुमाम में हम प्रत्यक्ष द्रवाय चात विषय कै च्राधार्‌ 
पर्‌ एकः ्ज्लात विषय वः स्वधमं निर्य कस्तं ई} यह निण्य रदा 
स्त ज शरदा रताद । व्याप्ति त्तष्यं ग्रौर नु द (नत्व तस्य 
सावनो द्वध द 1 "पवत पर्‌ धूम ६, चरतः पवत वद्धिमार्‌ द वद्‌ 


न क 
व्वर्वाकदश्न 


8 





दमाम्‌ -भजकाः त श्र र क > क 

च्मनुमान धूम प्रर बहि क व्याप्नि-कवेव पर निमर्द } त्विति उन 
नावन्तेम व्यातिननंदंय छा कद निरय नंमव नदीदर 1 साचमाम 
नवय प्रनत व्यि ना सव ट, न्नव व्ययो दा परत्य हारा 
दान द्रमनद ६; क्वि प्रयस्यति ६1 दनः प्रत्यक द्रात व्यानि- 
न सम्य नरु द । च्रटुमानन व्यानि छान क्र श्माध्ार मानने पर 
न्यन्पाभिय्‌ द् णम प्रनमान द्द्‌ धामाप्य क लियस्ययंच्याः द. 


(^ 
अप ~ ह = यियुकन्कःपि ौ | क ध व धरर 1 ॥ 
सान प्र श्रा त्म्‌ वद्‌ { श्रनुमानि } स्वयं सित प्रकार व्याछ्रि-दान 


५ 





१०० दशंनशाख्र क! इतिदास 


का साधक हो स्कताहैएग्रौरनश्रति द्वारा व्याप्ति-्ञान संभव ३ 
क्योकि श्रुति कोई स्वत प्रभाव नही है | श्रुति प्रत्यक्ष तथा श्रनुमान 
दाया प्राप्त ज्ञान की दही रब्द-परपरा है| ग्रतः प्रत्यक्ष, श्रनुमान श्रौर 
रति तीनो प्रमाणो दासा व्याप्ति ्रसाध्य होने वेः कार्ण श्रनुमान प्रमाण 
स्रमास्यदे। श्रति भी कोई स्वतेतरप्रमाण नदींहै। वह भी प्रत्यक्ष 
( तथा नुमाने ) पर द्माश्रितदहै) ग्रतः वेवल प्रत्यक्न ही एकमत्र 
माननीय प्रमाण हे । 
जवे प्रत्यक्ष ही एक मात्र मान्य प्रमाण ह तो प्रव्यक्त दवाय ज्ञय 
विषय्‌ ही एक मात्र सत्य है । प्रत्यक्न द्वारा केवल भौतिक जगत्‌ की उप- 
लब्धि होती रै, रतः चार्वाक मतानुसार केवल भोतिक जगत्‌ दी सत्य रै । 
दस वे ग्रतिरिक्त जिन श्रभौतिक सत्यो की कल्पना च्रन्य दशंनोमे की 
गद है वे कल्पना मात्र है । श्रात्मा, ईश्वर शरोर स्वगं करा कहीं श्रसितित्त्र 
नही है । मोतिक जगत्‌, जो एक मात्र सत्य है, पृथ्वी, जल, यायु श्रौर 
प्रि, चार भूतो द्वारा निमित ह। चार्वाक `मतमे चारही भूताको 
माना गया है । १ पचम मूत श्राकाश प्रव्यन्न द्वारा ज्ञेय नदींहै ग्रत 
वह मान्य नहीं है । इन चा< भूतो के योगसे ही विश्च के समस्त पदार्था 
की उत्पत्ति है 1 श्राव्मा भी कोई परयक सत्ता नदी है । मदशक्ति की भाति 
चार भूता के योग से चंतन्यभी उत्पन्न हो जाता हः] मरने के वाद्‌ जीव 
नाम की कोई वस्तु शेप नदीं रद जाती । चतुभूतो का विलय हौ जाता रै 
ग्रोर उन केः योग से उत्पन्न चेतन्य नष्ट हो जाता है । श्रत: परलोक-- 
स्वगं ग्रोर नसक-फएवियो की सष््टि है3 पृजारियो ने श्रपनी जीविका वैः 
लिये इन का निर्माण किया | टन की कोई वास्तविक सत्ता नदीं है | ईश्वर 


[ क्षा 1 रौणीगीधीगणयिणौकपपिप पोपप पपं डि 


। श्रत्रचत्वार-मूतान सूपससवायनलानलाः {---, 
सबद्रशम संप्रह 
चतुभ्यंःखलु भूतेभ्यश्चेतन्यमुपजायते । 
केन्वादिभ्यो समेतभ्या दग्येभ्यामदशक्तिवत्‌ ॥ 
३.न्‌ स्वगो नाऽपवगो वा नवात्मा पारनकिक 
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भी प्रयक्ष दारा केय नदीं है श्रतः वद भो च्रप्षस्यहै। जगत्‌ कौ खष्टि 
चार मतो ते त्यतः दी देती ई । उक्त कौ व्यवस्या भी भूतं वेः स्वभाव ते 
टोती रै 1 राजा संसार्‌ क्रा निवंचण करता ६। श्रतः न जगत्‌-्लष्टा के 
ल्मे, न जगन्नियंदाकेद्पम शृर्वरको च्रपेत्नारै। लोक मं प्रिद 
राजा दौ परमेश्वर दै 1 

जिर दसन में प्रत्यक्च दी एक मात्र प्रमाण है तया भौतिक जगत्‌ टी 
एक मात्रसत्य द, उप मं जीवन वेः किमी उच्च श्रादस की राशा नरह 
छौ जा त्तक्रती | जवं भौतिक जगत्‌ ट्‌! चरम स्त्य ह, तो हिक सखी 
चरम श्रय ६ । च्रालमा, ईश्वर श्रौर परलोक चे न मानने पर ध्म-ग्रधर्म 
काभेद्‌ व्यथं ई] नुव की कामना त्वामाचिक्र 


द्रीर सुख के क्लि 
मनुय तां मी र चट्‌ दवचचत 


। चाकवाक दः ग्ररेतार य हौ परम 
पुख्पायं ६ 1२ इस लद ग्रोर नरवर जोवन म दचदही सार र! श्रतःजऊ्व 
तक ल्य सुख-पूवक जिवि, चदि ऋक खरः मी वतपान करे 1 एकर वार 
मस्म दने पर दत घ्रमूज्व दे्‌ का पुनरागन नदीं दोता 1 उ श्रन्य वदिकः 
तथा नैतिक क्म निरथक 1 वेद श्रीर्‌ वेदिक कमो की बरृस्पति 
ने बदरे क्ठोर्‌ शब्दो मेनिदाकी& | वेदौ के निर्मातिार््रो को 
धृत्त श्ष्र मखलाचर कदा ्या द्‌) ्वदर तथा चादक क्म 
नत्व नटा, बुद्धि पौद्यदित पुतेषितां कौ जीविका के खाधन द 1 ^ यद्वि 
नन म अटदान दतत दपं र स्वम ऋ सत्ति दतो यजमान को च्रपनं 


च 4 = भूयान 


#0\ ॥। 


-िनन्यिि 





नीत किनि ५9 पौ) 


> लाक सिद्धा राजा परमेय्यरः 

४ रदन्यमद्‌ एदुरथः 

~ 414 हट गनः) दात्रन म्‌ प्रस द्वा न्चा यर त्‌ पिद्त्‌ | 

नन्न्न्तन्य द्रस्य पुनर्‌गनन' छनः ॥ 
गे दवुल्य करो भर्ट-धृत्त-नियासराः 1 

॥ 6 | 


धण्न्‌ ाव्रस्यपोवदाच्लिदर र ननममु"खनम्‌ । 


कि, नि. 
नी 


यद्ध परर सनानां सौदिरसनि दृ्ुस्पति 
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पिताकरोदहदी वलि चढाना चाद्ये, जिससे वद सीधा स्वगं को चला 
जाय } यदि मरे दूये पितरों को पिरड पर्हच सकता है तो परदेश यात्रा 
करने बालों के साथ पाथेय दोँधना व्यथं हे | श्रतः समस्त वैदिक तथा 
नैतिक कम निष्प्रयोजन है । केवल सुख को जीवन का सार मानकर 
उसी के उपभोग में जीवन की साथकता माननी चाद्ये । 

बररस्मति श्रोर चार्वाक ॐ श्रतिरिक्त ग्रौर भी जट़वादी तथा नास्तिक 
विचारक वतमानये | ° पुराण कश्यप कै मतमें 
पाप-पुरय का येद्‌ कल्पित है । भट, कपट , चोरी, 
व्यभिचार क्रिसी में दोप नहीं है | यदि कोई तलवार टाथ मं लेकर संसार 
के सारे प्राशियों को काट डाले तो भी उमे कोई पाप नहीं होगा| इसी 
प्रकार शम, दम, तप, दान, परोपकार श्रादिमें को गुण नहीं है| पाप 
ग्रोर पण्य दोनों कौ धारणा भ्रम है | 

शायद वह दाशंनिक वालों के कपड़े प्रहनता था ; उसके श्रनयायी 
भी यथे । उसकासिद्धांतथा कि ग्रच्छ-घुरे कर्मो 
का कोई फल नीं होता । मरने पर मनुष्य का 
शरीर चार तत्वों ८ प्रथ्वी, जल, वायु, तेज ) मं मिल जाता है। फिर 
भोगने वाला कौन शेप रहता दै ? जीव की श्रमरता मूर्खो का सिद्ध॑त दै । 

इस दाशंनिक का मत 'शाश्वतवादः कदलाता दै। प्रथ्वी, जल, वायु, 
तेज, सुख, दुःख रोर ्रात्मा इन सातका खट 
को नदीं हे । यह सव शार्वत ( नित्य ) पदार्थं 
ह । इसलिएन कोद हंता (८ मारने वाला) हैन कोद मारा जाने वाला) 
जीव-टत्या मं कोई दोप नहीं दे | 

यद वड़ा ताक ग्रौर संदेहवादी था । यदि त॒म मुपे पष्छो कि 


पुर्‌।णकनश्यप्‌ 


1, १ ५ । 
्राजतकरुश्रकबली 


पकध काच्छायन 





रि क क, छे, क ५, वेल्येरं व भ ना 
१ इन विचारक के मतके लिए देखिए वेल्वलंकर रोर रानाड' 
प° ४८१८८ 
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, , परलोक है, तो श्रगर मच सोचता सोचताकरि 
सनव चेलु ठै, म ष्टा कट्‌ कर उत्तर देता लेक्रिन.म॑पेता 
नद्य कता । म नदी मी न्दी कदता । स्याकि इख प्रकार का विङ्चास 
गुम नदा नम इनकार कस्ताद्र | यह्‌ पेमा ह इस प्रक्रार का चाक्य 
श्राप मुकर नटीं सुने} 
प्रासिं क श्रवनति का कोट कार्ष नदीं है; विना देत के जीवों का 
श्रधः पत्तनदोता दै) प्रारियां की उन्रतिकाभी 
कोई कारण नदीं दै; विना देतु वेः जीव-वगं उन्नति 
ररते हे । चोरासी लाख योनियं के वाद जीचोंकादुभ् स्ववंद्र दो 
जावगा | नियति, स्वमाव या यच्च्छासे सव कुदं दोता ई) मानच- 
प्रयत्न प्रर मानव-पुख्पाय विच्फुल व्यथं ६ | यज्ञ, दान, तप यद्‌ सव 
निप्पल न्ते ष्‌ ] 
उप क्त दाशनिकां कै श्रनुयायी उस समय श्रनेक शिक्षक ये! वे 
पलच्चराकरतेव्य के मेद को मिटाना चाहते यं शरोर इसे प्रकार सामाजिक 
जवन कौ जड ही काट देने करो तवार्‌ थ| टाक्टर वेव्वेच्छर्‌ ते इन विचारों 
ष्म ठेलना ग्री (यूनान) के नोफ्रिव्य ललोगोद्े कीद।-उन की 
त्रष्ले जनता के लिए्‌ थी | दशनशाल्र को जनता की वनु वनने मं 
न काकाफने दाय दस्दा | श्रास्तिक दाशनिकां को श्रपने विचार सबोध 
ग्रार्‌ व्याच्ार्कि वनाने कौ ` आवश्यकता प्रतीत रोने लगी | हिदि-धम 
द विचारे केकि यत नैक्ट का छमय था । उत्त नमय भगवद्‌ 
तन्व नेर्ि "न्‌ व्राान्त्क (वनात्धारान्या क्ल अमन्यय श्रीर्‌ 
नान्निक विचातते की तीतर भायां निदा कके वेदिक धन ॐ चियधियो 


द्द्दट वकः म, 


+ श पथाति 4 धम्मन ५५५ न्द्ध ज्म भ्‌ः ५५१। ९4३९. ट्‌ | 
वत्ते लन गाता महाभारत के म्तैप्म-पयं कत प्क माग द| युद्ध रार 
ब्द एयरत भर्‌ रमत प्रचि न ङु ६4 पटले ९ दन षार | सेनाश्र कः 
देर कर्‌ श्रद्धन केः इषव बे मेद उबर दश्रा-- 


मस्ती गासाक् 


ठ 


चेक 


न 


1 


0 


, 
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मे. ग्रपने गुखजनों को केसे मा १ उसी समय भगवान्‌ ष्ण ने गीता का 
उपदेश किया | हम ऊपर कह चके हं क्रि महामारत कौ कम से कम 
तीन त्राद्ृत्तियां दुद ई । सव से पहली श्रात्रति का नाम, जिस मं शायद्‌ 
कुरु-पांडयों के युद्ध का वरन सात्र था, "जयः था ] महाभारत के श्रादि- 
पव मे लिखा है कि महाभारत मे ८०० श्लोक रेते ह जिन का श्रथ व्यात 
श्रोर जुक को छोड कर कोई नहीं जानता | इस से कु विद्वानो ने श्रनु- 
मान किया हे कि मूल महाभारत मं इतने ही श्लोक थे | दूसरी श्रात्रत्ति 
(भारतः कहलाई जिस मे २४.००० श्लोक थ | श्री वेस्वेत्कर इस संस्करण 
को प्राग्वौद्धिक ( बुद्ध से पहले का ) मानते हं | योरूप के विद्वान्‌ उसे 
बुद्ध से वाद की स्वना समभते ह । इस के वाद महाभारत के तीसरे शरोर 
चौथे संस्करण दी नदीं दए, वल्कि समय-समय पर प्रक्षिप्त श्लोकों की 
संख्या वट्ती दही गई | इस समय हरिवंशपुराण सहित महाभारत मं 
लमभग एक लाख सात दल्नार श्लोक | श्रंतिम श्राव्रत्ति ईसा के वाद्‌ 
की शताब्दियों में दुई, एेसा माना जाता दै । कु विद्वानों का श्रनुमान 
हे कि भगवद्गीता मूल महाभारत से भी प्राचीनदहेजी क्रि जनता का 
प्रि मंथदहीनेके कारण बाद को महामिारत मे जोड दी गई | यदि टेसा 
नही तो भीभगवद्गीता को जय-गरंय सेद्मवाचीन नदीं माना जा सकता! 
गीता का एक इलोक-'पतरं पुष्पं फलं तोयम्‌? श्रादि (६२६ )- 
वोधायन ग्यसू्रो मे पाप्रा जाता दहै, जिन का समय ८०० ई°पू° के लग- 
गभ है | इस प्रकार डाक्टर वेष्वेल्कर रौर प्रो सुरेद्रनाय दास-गप्तका 
यह मत कि गीता बौद्ध-धमं से पदले वनी, श्रसंगत नहीं मालूम दोता। 
महाभारत मे स्थल-स्थल पर भगवद्गीता-विधयक्र संकेत भिलते 

है, जिस से वद मदहामारत का शअवियो्य श्रंग मालूम दोती ह; ्रन्य 
करई गीताएं भी पाह जाती रजो स्पष्ट दही कृष्णगीता का ग्रनुकरण 
ग्रोरं वादको मिला दी गईं र । गीता जैसे मूस्यवान्‌ म्रंथ के प्रति 
रिक महाभारत सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा दर्शनिक 
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विचारा ते भरी पड़ी है । वतमान महाभारत से युद्ध की मूल कथा केः 
द्रतिरिक सेकंड ्राख्यान श्रौर उपाख्यान ई} सच्छरत केः कान्य शौर 
ना्काकी श्रधिकांश कथाएं मदामारत सेली गदं ई शियुपालवध 
नपध, खुवश, किराता नीव, श्रमिज्ञान-शाकंतलः, वेणीरुहार श्रादि केः 
स्वयता श्रपनी तिवो के लिए मदाभारतकार के ऋणी ह शिक 
ग्रोर्‌ उपदेशक्र युक्छियां का काम छोरीनछोरी कयग््रा श्रौर कटानिरयो से 
ततं ई. वहत ती कटानियां क पात्र पडयु-पक्षी जगत्‌ से लिए गए ह! 
यात्ना्रां के मोगोलिक वरन भी महाभारत की एक विशेषता र } वलराम 

न ग्रपनाी शुद्धि के लिए तीथ्याचा कौ थी ग्रीर पांड्या ने दिग्विजय 
क लिए प्रथ्वी का पयटन क्रिया धा | विराट्‌ पव मं गो-पालनं कौ शिक्षा 
पाद्‌ जातौ हं | श्रनुशास्न पव मभीप्मने धमणाल् की ओर दाशनिक 
"सत्ता दा ह | महाभारत मं साख्य, योग, वेदति श्रादि सव क विचार पाए 
नात € । शात्तिपवं करो तो दाशंनिकं विचारी का विश्वकोप दी समना 
ष्टरए } इत पव मं राज-धम; व्रापदू्‌-धम शरोर माद्ध-घम काना चसन 
९ । श्रात्तारे, कपिल; जनक; गोतम, मेत्री रादि क नाम महाभारत मं 
मरते हे । वंशार्बलयां, तीथा का मादारम्य, त्रादि मदाभारतत की दृती 

वपतरः ई । मदाभासत् के लवे युद्ध-वरना फ पट्‌ कर्‌ च्ननुमान टता 
६ क महनारतकार शत्रा ग्रौर.्ल्लोकी व्रा करा पारगते पंड्तिथा। 
भ्दमम्यत ककट्‌तना परिचय टन के वाद्‌ दम श्रयते प्ररत चिपय्‌ भगवद्‌ 
गता पर्‌ श्राति ह 


स न्को अ ॐ, नि {यि टम्‌ ष्ट्रा क 72 त्रि 
म क्ट तुक द ।क्र मारतम दशना रण्यं व्याव 


५ 
भराव ग ति को पमं पर भारतीयं म्तिष्कः 
राता को सषटत्य 


नवनन कन ध) ११६ १ त्र व्यरडद्टरः 
"ताक एक वार्‌ पटा रई, चट नात्ोीयां पर्‌ व्यदटार-खान्नर 
के श्र # ९ ‡ =+ --~ शु च ५ 1 की भा न र हर सुदता - = 
नेका द्रनियौमं समी नट्‌! छमा छक्ता | सरक 
स्यवरएार्क चमत्वा श्रञन के खानने उपति दु थी वैरी कर्वव्याकर्तच्य 


१०६ दशनशास्र का इतिहास 


की कठिनादेयां वहूत से देशों म धमप्राण मनुरप्यां के हदयमें उदरी होगी; 
लेक्रिन उन कठिनाय की जेसी सजीव ग्रमिव्यक्ति भगवदगीता में दृ 
हे शरोर उनके समाधान का जैसा गंभीर प्रयत्न यहां.क्रिया गया , वेसा 
विश्व-साहित्य के किसी दृसरे प्रेथ मे -मिलना दुलेभ दै । यही कारण 
गीता के लोकप्रिय होने काद) श्राज भगवद्गीता का संसारकी सव 
सम्य भाषां मं ग्रनुवाद हो चुका है। जायें नर-नारी उसका पाठ करने 
है श्रोर जीवन के श्राशा-निराशा भरेक्षणों मे सुल गौर शांति लाभ करते 
ह । भगवद्‌गीता के प्रसिद्ध दीने का एक दूसरा कारण उस की समन्वय ग्रौर 
सदिष्णुता की शिक्षा है | भगवद्गीता ग्रनेक प्रकार की विचारधाराग्रोंके 
प्रति श्रादर-भावं प्रकट करती है, श्रोर उनमें सत्यताके श्रंशको स्वीकार 
करती ह । कम से कम व्यवहारे मे भगवद्गीता मे संसार के विद्रानों 
के प्रायः सभी उस्लेखनीय विचारों का समावेश दो गया रै । इस का ग्रथ 
यह नहीं है करि भगवद्गीता के तात्विक् विचार ( मेटारिज्ञिकल व्यू 
मगर्य या कम महत्व के ह | 
गीता के विश्व-तत्व-संवंधी विचारों पर उपनिषदों की स्पष्ट छाप हं |] 
गीता का तत्वदरश्नया संख्य के विचारों काभी वादुल्य ह । गीता 
ग्रोरोलोजी ग्रोर उपनिपरदों मे मुख्य भेद यही है कि जव 
करि उपनिषदों म व्रह्मकेनिगुणसरूपकोप्रघानतादी गदु दै, गीतामे 
सगुण व्रह्म को श्र ठहराया गया हं । त्रहा के निगुण स्वरूप को भी गीता 
मानती है | "सारी विभक्त वस्तुश्रों में जो ग्रभिव्यक्त होकर वतमान दे, 
जिसे न सत्‌ कदा जा सक्ता हैन ग्रसत्‌, जो सूम श्रोर दुक्ञंयदहै, जो 
ज्योतिर्यो की भी ज्योति श्रोरश्रंधकारसेपरेदहे, जो ज्ञाता, ज्ञान श्रौर 
कय है" उस व्रह्यका वणन शरोर गुणगान कर्ने से गीता नदीं सकरुचाती' 
परंतु उस का श्रनुराग सगुण ब्रह्म मंदी ग्रधिक ह, जिस से व्रहासूत्र के 
शब्दो मे, सारे जगत्‌ की उत्पति शरोर स्थिति होती दै ग्रोर जिस मं प्रलय- 
काल मे समस्त संसार लय दी जाता हे । 


विच्छेद ग्रौर समन्वव--भगवदूगीता १०७ 


ब्रह्मांड के श्रे पदाथ उसी से निःखत दते! स्गुणव्र्य या 
भगवान्‌ की दो प्रङृतियां ₹--एक पर रोर दृ्तरी रपरा । प्र्वी, जलः 
वायु, तेल, ग्राकाश. मन , वुद्धि. श्रौर ग्र्कार यद्‌ श्राट प्रकार कीश्रपरा 
प्रकृति ६ । परा प्रङ्कति जीव-रूप श्रथवा चैतन्य-स्वल्प है जो जगत्‌ का 
धार्‌ करती दै । रपरा प्रकृति वास्तव मं सांख्य की मूल प्रकृति त्रोर 
श्वेताश्वतर कौ मावा ह } इस्तं ्नव्यक् भी कटे ह्‌ 1 व्र्याके दिनं कै 
प्रारभ नें चारे व्यक्त पदाय प्रकट दोते र ग्रोर त्र्या की रातिके श्राने पर 
उसी श्रव्यक्त-संजक मे लय हो जाते हं 14 | 

गीता मं ग्रकृत्ति को मददूव्र्म भी कटा गवाहैजो संपूण॒वरिश्य की 
योनि नक्र करसि ट्‌ { भगवान्‌ स्वय इस्म वीज [रोपस र्त करत दह 1 द 
श्रन्ररू. मटवूत्रद्य या प्रकृति तीन गुणां याली है ] सत्‌, रज; तम नामक 
रति के गुण भोत्िकः मानिक श्रौर व्यावहारिक चेतरं मं सवत्र व्यापन 
६ 1 नालिकः, राजस श्रौर तामत्त भेद्‌ ने भोजन तीन प्रकार का होता 
ध्या ततान प्रकार की होत्ती ६, यञ, दान, तप श्रादवि क्म तीन प्रकार 
प रोते है । प्रकृति के रुण दी टमारे कमं कै लिए उत्तरटायी ई 
पटति 9 {स्ताठक कर्जा हं | श्रटार्‌ के च्च होक देम श्रूपने कोङत। 


स्‌ 
। नयतु शृत-तमा गां कृ न र शद जाने पर्‌ भीं नष्ट नदी ५ टोता--टने 
धर कदने दरे | नव मृतो को र क्लने रै श्मौर कुटस्य को श्र 
उन पुन्परन दोना भिन्नई भ्मि परमातमा कटा गया £ ; =! 


4 न्त ^ इ । ह । ९, ९1 १ श्‌ | श द््रद् त भी चा भगा धोप्र॑ल ्क्ो 
। ल्‌! द स््रप्र सरकः उन च ९०२4 


र्र्ना नष्ट ६ { - 
7 य कमक 
॥ 1 श वकी अ 
` म्य, = [ १२ 
, 
“ 4.1 
१५. } १६-१. 
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भगवान्‌ ही संसार कौ सव वस्वुश्रों का एकमात्र श्रवलंबन ई] उन 
मं सव कु पिरोवा हृग्रा है ( मयि सवमिदं प्रीतम्‌ ) उन्दींसे सव करु 
प्रवतित हीता है ( मत्तःसवः प्रव॑ते ) | दसवं श्रध्याय मे तयथा सातवें 
ग्रोर नवं श्रध्यायों के कुछ स्थलों में भगवान्‌ को विभूतिं का वंन दै ] 
संसार के सत्‌, ्रसतत्‌ सभी प्रदाय भगवान्‌ हीह । प्रथ्यीमंमं गंध 
ग्रोर सूयं व चन्द्रमा मेँ प्रकाश । मे सव भूतं काजीवनदहर, ग्रोर तप 
कातप।(७।६) भ हीक्रवुर्हरूमे दौ यजः मे स्वधा 
मे श्रोपधियां वरै; मंत्र, श्राज्प, त्रग्नि रौर हव्य पदायमेंदह) दु | संमारको 
गति, भता, प्रयु, साक्षी निवासस्थान, सद्द; उत्ति, प्रतय, ्राधार 
ग्रोर ग्रविनाशी वीजमेँदीरहू 1: (६ । १६, १८ ) 


१०५५ ~थ, १०५८ 


मे सव भृतो के भीतर स्थित, म उनका श्रादिः ग्रत शरोर मथ्य 
। ग्रादित्यां ममं विष्णुरहं, ज्योतियों मस्य, मरुद्गणां मं मरीचि 
द्रार नक्ष्यां मचंद्रमा `" “` ` "श्क्षा म शयरकार' हू, समासायद्रद्र | 
मे श्रश्रय कालर्हू, मं सव को धारण करनेवाला, विश्वतीमुलदं। में 
सव का दरण करने वाली मरल्यु ह, मं भविष्य के पदाथा कौ उत्पत्ति दू ! 
म च्ियोंकी कीर्ति, श्री, वाणी, स्मति, बुद्धि, वैय ग्रौर सदन-शीलता 
ट्‌ | ( १० । २०; २१ ३८) ३४) 


ग्यारहवें श्रध्याय में विश्वरूप दिखलाकर भगवान्‌ ने श्रजन को 
द्रपनी विभूतियों का ग्रर संसार्‌ का श्रपने ऊपर श्रवलवित होने का 
प्रत्यत श्रनभव करा दिया | साथ दी उन्दने ग्रजुन को युद उपदेश भी 
याकि उमे श्रपने को भगवान्‌ के ऊपर छोड कर उन्दी की उदेश्य- 
पतिं के लिए कम करना चाहिए । दस प्रकार गीता ने ग्रपने तत्व-दशन 
साख्या के प्रतिवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद, ग्रोर भागवतां के ईर्वर- 
वाद्‌ ताना क्रा समन्वय कर्‌ दया| 


44. „4 श्यः 


गीता का मुख्य प्रयोजन जीवन की व्यावहारिक समस्याश्रां पर्‌ प्रकाश 


चिच्छेद श्रौर खमन्वय--भगवदृगीता १०६ 


गीता की व्याव्टारकिं डालना ई । तत्व -द्शन या तत्व-विचार मीता- 
सिता कार के लिये व्यावहारं सिद्धतां तकं पर्ने 
का^उपकस्-माध ६ । गीता की व्यावहारिक शिक्षा परं श्रनेक{मद्वपूरं 


ग्रंथ लिखे नर ह जिन यं लोकमान्य तिलक के 'पीतारदस्यः का एक 


चिमे स्थान ६ । श्री शकराचायं नं रपे गीता-भाप्यम वह्‌ सिदध करनं 


कीकोशिशकीरै क्रि गीता का तात्य चानमेई, नक्रिक्म में} कर्म 
से मोक्ष की ग्राप्ति कमी नदीं दो सकती | निष्काम कम की शिश्ना नीची 
श्रौ के द्मिकारियां के लिए. ₹, जिनकी बुद्धि ग्री वे्दाति-िद्धाति 
समभन के लिए परिपक्व नदी हुई र; उन के लिए कमयोग का उपदेश 
६1 ध्री तिलकं ने शेकराचायं की र्त व्याख्या का खंडन करफेः यदे सिद्ध 
कियाई कि गीता कस-ठन्याप् या फमन्त्याग का उपदेश न देकर कम 
योरकीसिक्षादेतीरई। ज्खाकिउपरक्टाजा उका ई, गीताके युग 
सं मोक्षामिलापया कै लिए जनमा, भक्छिमाग, कममागे शौर योगम 

न स्वक शिक्षा दीजाद्धीथी } शपते तत्यदशन कौ मोत्ति 
व्याचट्रक विचारी मंमी नीताने सनन्वयक्रसतेकीये्टा की ई, दम 
य दिखाने का प्रवल कसे | 


"1 -9-) हि) क पिय क राता क = धरया त *„ ज~ 
वन स व्यापारा केः विय म गीतासी खट मोल्लिक धारयाए द 


उम दा कटर मान कर उस म विभिन्न मागासी 


4 


ॐ 


त सुन्वाटव। > क्रत्रत 1 ध । 


{रद्ध ६! यह यद्लकच धप्त्युणएय दमार्‌ 


३ ५४. वना गीता कां शिन्नाट)क ल्प म. ददयगम नीद 


^ #4 इ, 1 


समु {दन = 
न द 1 भकून्किजेक्कृः न 1 'म43 धे क छो पैः क अणक ररम > = 3) 
य्‌. पटाद मन द्र टृदधर्याका निग्र कसा. श्रावर्येक दै 1 पप्रय ऋ 
~ 1 ह भरन क 
प्यानं स्रन-कस्त म्नुष्यश्ीउन मं श्रारि दो तती दै, इत श्रालन्छ्न 
क अ ~. ध न पर्‌ क <~ 
स्म ग पटना ४ + हतं {ष्ट निरयः परग ट्ट कने पर्‌ श्रे उतः 
थ ५ 


९९: ५-> १९ ९५ € =^ मट्‌ होता ॐ य 9 


च [५१ ध 
५ ¦ 1 ४ ५३१ | 21.11 च ॥ =^. {5 ' ¶1 ~ 
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होने से वुद्धि भ्रष्टहो जाती दहै ग्रौर मनुष्य का पतनदोता द} ° ग्रन्यत्र 
गीताम काम, क्रोधग्रौरलोभक्ोनरकका द्वार कदा गवाह] दन 
-तीनां को छोड देना चादिए । प्रसेक साधक को, चाहे वह्‌ करमयोगी दौ 
या भक्त या ज्ञानी, मन श्रीर्‌ दद्रियां का निग्रह करना चादिए, यह्‌ गीता 
काट्द शत्रादेश ह । इंद्रियोके दमनकी कोशिश करत रदृना, यद्‌ 
गीतोक्त साधक की साधनावश्या से मी प्ले की दशा द। दवी संपत्‌ 
क नामसे जिन गुणका परिगणन क्रिवागवादैवे गुण्‌ समुन्न लोगं 
म॑ स्वनावतः ही पाए जाने चाहिए । उन का प्रकृति सतोगुणी दीनी 
-चादिए । निभेयता, गुद्ता, स्वाव्याव-प्रम, श्रमानित्त, दभ का प्रभाव 

ऋजुता, दानप्रियता या उदारता श्रादि गुण मोक्नायियां मं जन्मजात 
श्रथन पं कमां के ५, भूत होते ₹ं\ 

(२) गीता का विश्वसति टक्रि साधना-पव क्री करु मंजिल तवर कर 
लेने पर साधन सं समत्व-युद्धि श्रथवा साम्ब-भावना का प्रादुर्भाव टो जाना 
'वाटिए । स्थित-प्रञ्ञ वद्‌ ह॑ जो सवच समष्टि दो, तो सुख-दुख को एक. 
ता समभे | पटित वदद जो व्राह्मण, शद, फुत्त श्रादि मं एक-सीदष्प्ि 
रक्खे । "यहं उन्दने खष्टि क्रो जत लया ह, जनक्रा मन साम्ब मं 
स्थित दै; याकि, व्र निर्दोप श्रोरसमदहै, दस लिए उन्हं व्रह्म मं 
स्थित टूग्रा समभना चादिए्‌ | ममत्वकाष्टी नाम योग ह (ममत्वं योग 
उच्वत) । मच्छ का मी ममदर्शी दोना चादिए । जो शच ग्रौर मित्र, मान 
द्मार च्रपमान म समह; जिम शोताष्ण, सुख-दुव समान ह; जो 
ग्रान्छ-दान दै; जां निदा ग्रस न्तुनिमंएक-माद्टरनादटह; जौ कुदं मिन 
ताय्‌ उसी मं संतुष्ट, गृह-दीन, स्थिर-ुहि, भक्छिवाल। एेमा पुष्प म॒मे 
प्यारा टोता ६": साधक किर्माभी दाशानकर सप्रदायक्रा श्रनुयायी दे 
न 
` ३1६२-६ 
` १२।१८-१९ 


विच्छेद शरोर समन्वव~-भगवदूगीता १११ 


-उतस क व्यावदारिकि विचार केतेदी दहा, गीता की सम्मति मं समताका 
ट्टिकःोर॒ वनाना उस का परम कर्तव्य रह | 
(२) गता की तीसरी ग्रौर सव ते महत्वपूरण मौलिक धारणा यह्‌ 
६ किमनुष्यका स्क्स्यांका त्वाग कर देना चादिए, पलाकक्षाको 
छोट दना चाद्िए्‌ । जिस ने सक्रल्यो का त्याग नदीं किया देवट्‌ योगी 
नह्‌ हय सशता | 
गाता मं वोग शब्द्‌ का प्रयोग पातंजल योगके द्र्यमं नदीं द्रा 
ह । वस्तुतः उत्त समय तकं पतंजलि का 
योगशास्र चना दी नदीं था] लेकिन वौमिक 
याश ताग श्रमिन्नय । गीताम वध्याः की परिभापां नक्‌ प्रक्रर्‌ 
से का गड्‌ ६ । 'उमत्यकादटी नाम योन दहे! कमो मं ऊशलता का ट 
पाग कट्त ` (यागः कमसु क शलम्‌) ! गीता के योग शब्द का सामान्य 
श्रय च्रपनकालेगानाया जोदढना ह्‌ | इसे प्रकार कमयोगक्ता श्रथ द्रा 
तरप का तोमाज्कं कतव्य क पूति म लगाना ( देविए 'हिसियि्ाः धर 
¦ {६ ज । प्लक्रासन सख कर कृतेव्य-बुद्धि से क्मकसने कानाम टी 
कनवचिदह्‌ | 


र{तिा श्चर योग 


गाता क पतंज्ल वोगते कोर द्वेपनदीद] चय श्र्यावनतो 

र कना क्ात्पच्वर्वात, कमकंट्ियोते श्रीर्‌ चानया भा 
६। 'ए्कप्त म मनच्चर्‌ इद्रियाकोक्रिवाघ्रा चा सेक करर, 
।२ शरर्‌ं या ऋचल्‌ स्थिर करदः. शःत ट्‌ क्रर्‌ [चत्त ख 
याग कसा चादर ` 'पाप-रदत टकर दा नि चागा- 


न्वत सरता ६उन्‌ व्रह्म ्र्प्या च त्राव्य{द् रन प्रत्त दट्षता द} पर्‌ 


२८२ {११ समा भा र सरना 


+ = दन्ना दड़ दना वाद्ए्‌ य्‌ माता रा नम्यति 


"र + 
८१६. [ सजन ठत साना उनमा तटिर ( तेस्मद्यार। लचाजन ) ५९ 


षग गी १ म जन्यः 


पिरत = १०४७ = क @ 9 


` न द्वसंन्यस्तरसकशो योगी मदति कश्न | 


११२ दशनशास्र का इतिदास 


दस का श्रथ युद्ध से उपरति न्हींर। गीता उस योगी कौ प्रशंसा करनी 
६ैजा सव प्रकार से रहता श्रा भी एकत्व भावना मं मग्न रता रै। 

ज्ञानमागं श्रोर चानियोंकी प्रशंसा भी गीताने मुक्तकंठसेकी द) 
सानसे वरद कर पवित्र (करने वाला कुंभी 
नदीं दै ( नदि ज्ञानेन सदशं पचित्रमिद विद्यते). 
जानामि संपूणं कमो के भस्मसात्‌ कर देती टै ( ज्ञानाभिः सवकर्माणि 
भर्मसात्छुरुतेऽजन ) । जानी पुरुप देखता दग्रा, सुनता दग्रा, दूता- 
सूघरता-खाता दुश्रा, स्वासलेताद्श्रा श्रौर सेता दग्रा दमेशा यद 
समभताद (या समके) किम कुछ नदीं करता; प्रति कै तीन गुण दी 
सव कुछ करर ई । भक्तां मं भगवान्‌ के ज्ञानी भक्त सव से प्रिय ६। 
(सारी इच्छाश्रोंकेा छोट कर ममता शरोर ग्रदेकार-रदित जा पुरुप घमता 
९, वद शांति के प्राप्त होता दहै। यद्‌ ब्राह्मी स्थिति ६, टसे प्राप्त दोकर 
मनुष्य कामद्‌ नष्टो जाता ई! (५) ८, २। ७१, ७२ ) । लेकिन 
पमे निन्स्पह्‌ क्तानी कभी, गीता के मत मे, कमत्याग करनेका 
द्रधिक्रार नदीं ह । भगवान्‌ कृष्ण कते ई कि उन्ै संसारम कुरु करना 
रोप नदीं रै, केर प्राप्त कर्ने योग्य वस्तु श्रप्राप्तनदींदै, ताभीवेलोगां 
वेः सामने उदादरण रखने के लिए. लेाक्र-संग्रदाथं करम करते दै | 

क्म कसना चादिण, इस के पक्ष मंगीताने ग्रनेक युक्तिर्याद्‌ी ई। 
पट्लो वात तोयद रकि ग्रशेव कमांकेा यदना संभव नींद (नदि 
कर्यिः्णणमपि जात्रु, तिष्रम्यकमकृत्‌ ,) क्षण भर के लिए भी का विना 
कम करिए नहीं रदसकना | प्रति वे गुण-द्रासया विवश दोकर हगेव के 
यमम करने पटने ६(३।५) | कवतेः करिण विना सीतनकीरधाया 
शरीर.निर्वाद भी न्दी दो सकता | दूसरे, यद्वि सव कम करना खाटद तो 
सटि-चक्र का चलना ंद्‌ दौ जाय । ।प्यन्ञ-सदिति प्रजा के उत्पन्न कर 
वे; प्रजापति ने करा--दमसे तुम देवताग्रं के सेनुष्ट कसे शरीर देवता 
तुम्टारी इच्छाएं पूर करे । कर्म वेद से उत्पच् हुए ई, ग्रौर वेद्‌ व्रा से, 


१ ३१ ९ 
गीता श्रार ज्ञानमाग 
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विच्छेद शरोर समन्यय-भगवद्‌गीता ११ 


टस लिए सव-व्यापकः व्रह्म नित्य यन मं प्रतिष्ठित है) जो घ्द्या फेः प्रवर्तित 
टस चतरः का श्रनुक्तस्ण नदीं कस्ता, वद्‌ पातक्ती ६। जो किः रपे लिए 
टी पकातेरई,चेपाप केटी खतिं ई}: 
जायज्ञ तत वृचा द्रा माग घाति (ग्द तीस्शदटेतु ६) वे 
वरिद्रान्‌ पाथं स द्ूट जात र्‌! कृष्ण का निर्िचित मत द कि-- 
| यनदानतपः्कम न व्याव्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यजो दानं तयस््वव पावनानि मनीपिणम्‌ ॥ ( ६८ । ५) 


ग्र्यात्‌ यज्ञ, दान, तप, शादि कम नीं दाने चादिर; यदह कम 


्रिद्रानें के पवित्र कसते बलिर) सर्‌ ते, मनते, बुद्धिः से, श्रौ 
निर दद्वियासेभी योगी लग, श्रारकछिका व्याग कर, च्रात्म-युद्ध क 
लिए कम करते ह ।= क्थाकरि क्म किद्‌ विना रटना असंभव ६, टस लिए 
वित्त-शुद्धि कस्ते बाते यज्ञादि. कतव्य कमा का नदीं दाना चादिर्‌ 1: 
शाद पाठक नाचने लगे क्रि व्यद ता व्रा्गु-युय ऋ पुनच्चीवन- 
टुच्रा;पर बास्तव म गौतोक्त कमवाद च्रारं व्राद्ययो क कमद््रैड मं मद्त्र- 
पू मेद | गति कावेदांच्छ लुनानेकलौ ( पुध्र्ता ) चाग पसंद नहीं 
ह । "द प्रन वेद चंगुख-विपयकर हःव्‌ त्वर युकं क शतिकम्‌ कर 12 
चये श्रप्यापम्‌ कुद यजांक्न वणन क्ियायवा हलिन्‌ केः कस्ते में द्रव्य्‌- 
पटा स्ने ्रावस्यक्ता नटा पठता | यदः द्रव्यय; तोय, यागयज, 
स्नाप्यापयर, कानययादिक्ा वरोनदैश्रर्‌ प्रतनं कटागयाद्र किः 
द्रव्ययदा से जानयय शठ] न्रार्‌ क्म तान मं पर्ठिमात्रद्यो जातु 


अन्न # => + किक अ अ क ई ध 3 म्ाग्य ५ न 
टम दाने छा तत्वर्वधाया = विन्न दाक सौय} (८1 ३३.२५८) दन 


॥ #१ ष. 0 ॥ १ । ' ध ५ 
5 किम (4 "जम ककन कन्‌ 4 जकः वषि [न षै ९-०ॐ {> ^$ 1 ककन 9 नि न्यो # + त छ गत] प्रन भ छ 
क्व्‌ १.४५ ३८44 + प्रा ष्व, { च ६८*११.५९९५ | ~, २. ग्रन्ट सा 4.4 {९.1 ६ [ 


०00०0०२०» ठ १ । हा ` भा पाक 








“ 21१4०१२ 


= र}, ४ 
= {4 


॥ मै 
षौ 
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गाता भारतीम विचारका के इस मल सिद्वा कोसानती दे कि रमां 
के फल स ह्री पार्‌ विनाः मुक्ति नदी दा सकती | लेिन कर्मफल से 
टकार क्रिस प्रकार मिले, ठन विय म गीता का श्रपना मौलिक मत 
द । सानमाग के श्रवलवन से कमफल से मुक्ति मिल सकती रै, त्तम 
के सदेद नदी दे । जान के महश पवि करनेवाला कद भी नदी ह) 
गीता जान कौ मत्ता के स्वाकार करती ष, तेक्रिन उम के मत मग-- 
साख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पडिताः। 
एकमप्मार्थित. सम्ययुभयार्विन्दते फलम्‌ । (५। ४) 
(नानमाग शरोर कममाग या कमयागकेा वाल्क दही भिन्न कहटवदं न 
क विदान्‌ | कितनी एक म्यत पुरुप दोना के फलं कालाम्‌ कस्त 
८ | कमघ्नसे द्यूने # लिए क्म करा छीड़ने करी ग्रावश्यकता नना दे। 
द्रनाध्ितः कमफल क्रा क्म करोति यः | 
1 .न्वमीनयाया च त तरिरमिनं चाषः 1(६)। 
"या व्ल मे श्रापतच्ि व्याग क कतव्य कम कस्ता ८, ब्रं 
तपा <, नही गागीदह्‌। दर्िनेल न स्खननाना ।कवादीत कुटु नी 
नही ६ | (काम्य कर्मा कत्यात बदा देद्रान्‌ ला सनां उऊटत 2; 
नपकन कषवकेव्यागक्रादी मनोपी व्या वतात ष) जा कम. 
प्रनकाद्धाट देना दं वदी वा.तविक्र त्ा्गीट। यी लिग्‌, भगवान्‌ 
१ ते नतं ह॒ :-- 
' >एयेवाधिकारम्त मा फलगु कदाचन । 
मा उसफनं ध्वुमे रन ते मगोऽत्त्वतमणि | ( २। ५ ) 
फस रः वनवासि सापनतय कमा नरी; तुम कसफनं 
रमना क म र | न्य्रास सन्ण स द्वग (द : 1 
यदम ष्पल यारा र्प्रःटस्त्यारा पतचत्त्याः। १८२ 
` मस्त क्न्मषतप्रागी स लयगीनगभिवीयते | 


{च्छेद 


च्छेद शरोर उमन्वय--भगवद्गीता १८५. 


ज -भकुज्कः = न्क प्त ग्रकमररपवरता कन नृम्द्ारी श्र {सच्ि + कं ४ ड 1 
दत्‌ भी मत चना, अ्रकृमरय्ता भमा उम्र श्रात्िनदा। प्राकर 


द्िसिविन्ना केः शो मं गीता कमोकेव्यानके वदले करम मंन्यागंक्तं 
पदेश देती द्‌) 

निष्काम भावत, पलात्चिकेा व्याग करः कन क्सने कौ वट्‌ शः 

ही सीता च्च मील्िफक उदे चानमाय कोत्ख द्ी सताम इमं 

-उदेम का मक्छिमागतते मी नाड दिवा द | कतन्य्ाक्तवा की व्यच्रयं 


म श्त द्ी तेर लिय प्रमाण हेः वह्‌क्दकर मतिाने सान्त्राकरा चम्न 


१०५९ 
> 


नि ता [मनीन {~ टु"फ्ुत कनं श्र न ~र ८९----- = ४ 
स्प ख न्तमा द) वह्‌ मतता को हदिष्णुत्त र्‌ समन्वय क चम्‌ 
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११६ | दशनशात्व का इतिहास 


परायण रोके तुप मुके ही प्राप्त दोन ।*१ नेरा त्राभय लने वाला पुरुप 
सारे कमोको करता द्श्रा भी मेर श्रनु्हने शार्वत पटक प्राम 
टता दे)“: 
"हे ग्रजुन सव धमो कों व्याग कर तुम तिक्तः मेरी शरण म॒ व्र. 
म तुम्हंसार दोषा (पापा) ते नुक्त कर । 
"वदि तुम ग्रहंछार का ग्राव लंकर. मे युद नदीं क्ल्गा. देना 


मानत टो तो तुम्ारा यट निर्जय ूठा ह; क्योकि तम्रा अचिय-स्व- 
भावं तुम्हं जवदस्ती युद्ध म प्रवर्त कर देगा 


ज 


जो मतवादी न्द हे शरोर जिने की बुद्धि पश्रपात ते दृपित नह 
उन क लिए गीता की सत्न जल-प्रपातं का तरह उन्स्यलं शरोर र 
गीताकारते कंदी यी अपना श्ाशवय दुरूट वनाने की कोल्लिय नहीं कौ 
है | साटिन्यिक दष्ट ते गीता कौ सतव से वड्ी वि्ञेपता उत्क सीधी ८ 
स्वाभाविक व्यंजना-शेली ओर सदहानुभत-पख हदय-स्याशता हं । गीतां 
नाधक् को उपदेश टी नदीं देती. उन की कंठिनादयाते समवेदना भी 
प्रकट करता द्ट । कष्ण सान्त ह्‌ क मन क दह्‌ कर्मना अत्यतं कालन 
ह । फिरभा गीताकार्‌ फास्वर श्माशावादो ह। 'र ग्रञ्ञुन. श्रच्छै कम 
करनेवाला कमी दुगति की प्राप्त नही देता." "लन धम का थोडाता 
्रनष्ठान भी महान्‌ भय स रभा करता ह} गोता के वक्ता का सस्य श्रौर 
धन को शाक्त मे पूणं व्वा ह} यह विश्वास पाठ्य कौं शक्ति 
रार्‌ उतसाह प्रदान करता ह । 

गीता दद्‌ धर्मन्नोर दिद दशन का प्रतिनिधि अथटै। हिद र्म 





१ & । २५ 

१२1 ८६ 
९८ ( ६६ 
» १५८! ६ 


१ | 


{११ 
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करीत्तयते वदी व्रि्ञेषता, पर-मत-तद्िष्णुना, गीताकाभौ विरेप गुण 
दै! व्रिविष मतवादा कासमन्वय्‌ करना, मंत्रारक्र सव सिद्धतां मने 
सचादकाश्रशतले लेना, यद्धि घम श्रार दिद जाति करा स्वभाव.) 
रद श्रयनेरती सदर. स्वनायकेः कास्य, विदेशियोां के रज 
द्माक्मप्‌ दते हृषु भौ, श्राजरिदू जाति चररि सस्ति जीवित द 

कोरे बद-विव्राद्‌ मंनरैतत कर द-मत्तिष्क ने टूमशा सत्य कौ प्रदे 
छी कोशिश की द! दाशनिकर विता हमारे लिए मनोविनोद्‌ की चीज्ञ 
नहीं ६; वद्‌ दमारे जीचन का गंभीर उदस्य ररा ६1 मदामार्त केः यिप्रय 


ज 


मष्टा गयारपछिन्नो रम यंन्हीद्‌ वद्‌ करीं नीं ६}: गीता क्विपम्‌ 


मदम क स किशरा विचारन-वादिसयि मज सवोच श्रम 
दर ई वह्‌ गीताम एकथितकयस् दिया गया ६1 श्रा हदि जाति का 


प्रति क युग मयुद् जनक्ता म्‌ गता द्धेप्रानि व्रद्धाश्रार सम्मान वह 
ते श्रस्च्यद्चीन््या६। 


नै 


। 


115 कन नतु जक्एक्र वार्‌ कर्ता दुय कृ मान्तष्क म धुन जान 
तृ वह ग्रामानी स वृट्र नदा मक्रल्ता | रणाय तच. वाद्ल मा हटा 


नित मानवरर्बुद्ध क मू चा तपस्या करनी पट्ती द । भगवटसोता ने 


ट्राान्लक 'वचार-प्रारन्रा काससन्वव ताक. कितु ठउणयनापी नान्न्क 


॥ { ५ 
तर हट वर्म सनुष्ट्‌ करन क्रा काट उपाय न ।कता | गता सत्न 
ण 


ध -५| ४ 2 १४ 


1 र # ॥ १ | 1 


स्वग क न चाननवाल, जगन का शछ्मनय श्रार चाप्रदि्ठिन दतासवाद। 
नालिका ज] न ग्रालाचना पान ह | पर न्‌ ९ दराल. 41 ग्न 


व न र =+ + नः ` ` न द{ र 
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नचा गमनज्युलो( वव्स्लसं (ए 


॥ व न मः 
नत द - -्ममायर वासना ऊ. नता | उन्ता नं "म 


7 रि 2 [निक । नज नकन => स सन्न ॥ वि, 
1 | ` `  {*\ व" # 


\ * 


0 4 1 10 
स [निख्नार न रग्नवाला क्रा गहा क {लए नरक सय +. दिम । 
गाना मद्र करछराि। ऋ [चिरद प्रतिक्रिया पाः जाते ८.1 
भ वताय नदा मानान पत शन्माम्‌ नाक्रीदटे | गीताम प्तना- 
चिर तिरस्कार क्रिया गयाहन कि योनः क्रिसदयाक्रा | नः 
ग कि गीतां द्रत्य-यना क्र विश मत्ध्व नदं दती. परतु वट्‌ उ 
न्प्र नदा सीन कृस्ती | गाताक्रार कः नास्तण्क म यज्ञा कां मटत्ता 
कः विपरय में कुष्टं दुविघा-सी दह्‌ | जन-भम [ट्‌-धम मं वेदिक गम 
धानो के तर्द मद प्रतिक्रिया रपूण हयो ग़ च्रौर उन्डा ने याज्ञिक हिम 
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तु 
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चन निर्वि स्वरमें वितेधक्रियादै। जडां जैननदशन मे दम श्रास्तिकः 
{गदस्फों के केवत व्यावद्ाय्कि सत क्रा चिसौधपाते तौद्ध-दशन मे 
श्यां केः व्यावदायि शरोर ताल्विक्र दोनों प्रकार क विचारं क्रा रूपतिर्‌ 
ह्‌ ग्याद्‌। ` 


दिदत्र। की परिभाषा मेंचेद्‌ कोन माननेवाज्ञे, को नास्निक कटने 
र , द 1* श्माजकरन्नके प्रतनित प्रथमं ईश्वर कौ 
नदानां ही वरिभापाग्रां क श्रनतार जनी श्र चाद लोस 


प्तक वदरते र) प्रन द्रोनांद्री धमो क विचारक श्रपने की नासिक 


शतत {च 


यट्लाना धतदर नदीं कणे] इय निरन्नं ते नास्तिकता करी एक तीमरी 


परमाप दो £---माति यः ट ता पर्ने पा नद्धा मानता. अयच 
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पराजय को सचाईसे क्यों स्वीकार करलं १ क्या सचमुच वौद्धिक सचाई 
काकुद मूल्य है, जिस के कारण टम उसकी रक्रा क्रा प्रयत्न कर्‌ १ 
घोर जडवादी दशनो मं इस प्रश्न का को$ -उत्तर नदीं मिल सकता । एक 
वार यदि हम सत्यताकाकिसीस्पमें श्रादर करनेलगतो हम जदृवाद 
की भूमि से निकल कर ग्रात्मवाद कीसीमामंग्रा जाते है रार जदृ- 
वादी न रह कर श्रध्यात्म-वादी वन जाते ह । जेनियों रोर बौद्धा ने दिद. 
द्रास्तिकों का विरोध तो क्रिया, कितु वे चार्वाक की तरह जद़वादीनं वन 
सके । विरेप्रतः जेनियों ने तो हिदुश्रों के तात्विक्‌ विचारं को योटे-वदूत 
परिवतन के साथ ही स्वीकार कर लिया! 

श्री महावीर का बचपन का नाम वधमान था।वे बुद्ध के समकालीन 
थे पर उन से पहले उत्पन्न हए ये । वे ५६६ 
१० पू० मंपेदा हुए ग्रोर ५२७ ₹० प° में 
दिवंगत हो गए । बुद्धकीतरदवेभी राजवंश केयथे। वे श्रपनी शिघ्ना 
को पाश्वनाथ, ऋपभदेव श्रादि प्राचीन तीथं करो के उपदेशों की ग्राञरत्ति- 
मात्र वतलाते थे । पाश्वनाथ की मृत्यु शायद ०७६ ई० पू० मं दुई । 
ऋरूपभदेव का नाम ऋग्वेद श्रौर श्रथववेद मं श्रता दै। यदि जैनियों का 
यह्‌ विश्वास कि उन का मत ऋपभदेव ने चलाया, ठीक हं, तो सचमुच 
दी उनका मत वैदिक मतसे कुदही कम प्राचीन ह| भागवत पुराण 
जेनियों के इस विश्वास की पुष्टि करता हं 1९ 

जैनि्यों केदो स्प्रदाय रै, एक श्वेतांवर श्रौर दृसरा दिगंबर । 
दिगंवर लोगो का विश्वाह रै कि संन्यासियों को नग्न .रहना चाहिए रौर 
किसी चीज का संग्रह नहीं करना चाष्विए्‌ वे तीथेकरोको नमन श्रौर 
नीची दृष्टि किए दए दिखलाते ह ¦ श्वेताय के शास्रं को दिगंवर जैन 
नहीं मानते, ययपि दोनों म॑ सेद्धांतिक मतभेद नहीं के वरावर ई | 


भगवान्‌ महावीर 


2 राधाकृष्णन्‌, भाग १, प° २८७ 


९) 


सन-दशंन ९९९ 


+ 


श्री मदादीरने किर्न्दीं शासा कौ रचना नदा का | चहुं काल 
वि तक्र उन क्रीशिक्षालोगा क कट मरही] जता कः 
जन-साषत्य पर न्चोथी शताब्दी म जव उस रिक्ष का 24 {1 
रोने लगा तो उकते लेख्नी-वद्ध करने की श्रावर्यक्ता दृ | इता कर पयं 
व्दीयौ शताच्दीकेन्रन मं चती उरेश्य से पाटलिपुत्र में एक स्मित्ति 
हु । टसं समिति म जन-तादित्य करा मम्रटीत करते कां प्रयत्न कवा 
गया । करित जैनागम का श्रंतिम स्वरूप इतं क लगभग ८०० क्य 
वाद यलभा मं रोने.बाली समितिमं दी निधरितिदा सका | 
श्देतावरो मं चौरानी मरय पवित्र माने जतिदे। उनमं४ नृघ् 
प्रथ र्‌, १ महाभाष्य, १२ नियो स्रवा रोकावे चरर रेष प्रकीरकं 
ग्रभ्‌ | ४१ सुधाम ११ अग, १२ उपाग, ५ द्ुट; ५ मृलतथा 
चव ग्रथ श्रद्ध-माययी प्रादङतमरै) न्रा केजन्म केः 
छर्यूःत दा द्मा ठवेत्मं त्ने लगा शरीर सउन-दणन ऋ उत्तर 
अथ नस्त म॑द्टी लिखि सये! 
<{नियां कः दागमि युः सादित्य चुहूतं [न्तत ह] श्रागम ग्ंथां ये 
ऊपर यष्टत ने नाप्य तथा टीक्राम्नय द | टम ऋ द्रनिरिक्त अन-निद्धम्न। 
देः ग्रविपादकः रनक सखनंत्रभ्रंथ वथा उन प्रर क्ये" ई स्व्नैत् 
प्रमामेल्वने प्राचीन तया म्वा प्रंय उनास्वाति खला नतार्थ- 
क 
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ग्रवधि, मनः पर्याय तथा केवल | ये नव मिला कर्‌ जेन दशन मं वोभि- 
पचक के नामने प्रसिद्ध दहं । 

१-मतिन्लान--मन शरोर टद्रियांकेद्रारा जो ज्ञान प्रात्तटोना £ ठते 
'मति-सानः कते हं । स्मरति शरोर प्र्यभिजा ( प्ले जाने दूये को पट 
चानना) इस मं सम्मिलित दं । तकं काभी इस मंसमावेशाटो जाता ६) 

२ श्रति-्ञान--शनब्दां ग्रौर म॑केतांयाचिह्वा द्वारा जो जान रोता 
दे उसे श््रति-क्ञानः कदते हं । यदज्ञान शाम्य श्र दरशास्त्रीय्‌ दौ. 
प्रकारका होता दहं) 

२---ग्रवधि--कम-वंधन कर श्रारिक नाशमे प्राप्त दिव्य-दृष्टिस 
मूत भविष्य ग्रोर वत्त मान वस्तुं का प्रत्यक्ष बोध श्रवधि-ज्ञान ई। 
्र्रजली मं इसे कलेयर वोयेन्सः कट सकते ह | यह जान प्रव्यक्त टोने दूये 
भी सीमित होता हे ग्रत एव श््रवधि--्तानः कटलाता द| 

४--मनःपर्याय-- पर-चित्त.ज्ञान कै वाधकर-र्प घणा, २ म्या 
रादि केनष्टहोनेसे प्राप्ता दहे। 

१५ येवल-ज्ञान-- ज्ञान के वाधक रू ममस्त कर्मके प्रण नाश 
रोने पर श्रात्मामे पण सवज्ञताका उदय दोता द । उसे केवल-ज्ञान 
कहते दे । यह्‌ मुक्त जीवांकाकज्ञानदहै। मुक्त जीव का ज्ञान-परिच्छिन्न 
नदीं होता, मुक्त जीव होता हे । 

दन पाँच प्रकार केक्ञानों म पटले तीनोमं गलती ग्रौर श्रपूरता 
का भय दहै। ये परोक्ष ज्ञानर्दै च्रोर श्रपेक्षित साधनां के दोपके 
कार्ण दोपपूणं दो सकते ह | श्रंतिम दी ज्ञान कभी मिथ्या वा श्रसफल 
नदीं द्योते, क्योकि ये विद्युद्ध श्रात्मा के साधनाऽनपेभित प्रत्यक्ष ज्ञान 
ह | जेनी लोग इद्रिय-जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहते क्योकि टद्रिय- 
ज्ञान मे ्रात्मा ग्रोर विप्रयके वीचमें व्यवधान श्राजाता द| कुछ के 
मत में ञ्द्रिय-ज्ञान कोभी प्रत्यक्ष कहना चादहिये। इस मत मं रईंद्रिय 
ण्गक्ष श्रौर मानस प्रत्यक्ष भी दो सकते ह 
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संयोग से उसकी ग्रमिव्यक्तिमं विघ्न पडता ह| जेनियांकौ करार्मास 
वगणा? श्रन्य दशनां की श्रविद्याके तुश्यदर। सव श्र॑तरायों या विघ्नं 
के दूर हो जाने परजीवकाग्रनेत ज्ञान प्रर त्रननदरान स्कृटिन दो उठता 
हे । मोन्न की प्रापि के लिये क्रिप्ी इश्वरक्र सन्निधि या सदाय्रना 
द्रपेभित नहीं ह | 

(२) श्रजीव-चेतन्य के श्रतिरिक्त संमारमं दृमरी जद्र-शक्तिद। 
ग्रजीवया जड़केजनी लोग पच विभाग क्सन रहं, श्र्थात्‌ , काल, 
प्रकाश, धम, श्रध श्रौर पुद्गल ।इनमेमे काल कौ छोड़ कर रोष 
चार को प्ग्रह्िकाय, कटने ह | (््रर्तिकावः काश्य समभने केलिये 
हमं सव्यपदाथ का लक्षण जानना चादिये | उमात्वामी का कथन हः-- 

उत्पात-व्यय-प्रौव्य युक्तंसत्‌ ५। २६ 

श्रथात्‌ जिस मं उत्पत्ति, क्रमिक नाश शरोर स्थिरता पाई जाव उत 
(सत्‌, कदत हं । प्ररिवर्पित दोते रहना ग्रर परिवतन म एक प्रकार की 
स्थिरता (भ्रुवा) रना यद ॒श्रस्ति्ववान्‌. पदा्ों का स्वभाव हे | जन 
दशन के श्रनुसार स्थिसतागश्रोर्‌ विनाश दोनादही प्रत्येक वस्तु मंर्हूत 
हं । कोई भी वक्व एकात्‌ नित्य ग्रोर एकत श्रित्य नदीं ह । सभी वस्त॒ 
नित्य शरोर श्रनित्य दोनो प्रकार की हं । श्रवचनस्रारः नामक ,मरय 
मं {लिखा ह:- 

ण॒ भवो भंग विदीणो भगणो वा णास्य संमव विहीणो 
उत्पादोवियभंगोण विणा धोव्वेण॒ प्रत्ये ¡ £ । 

प्रात्‌ “ उत्पति के विना नाश ग्रौर नाश के विना उत्पति संभव 
नदीं हे ! उत्पत्ति श्रौर नाश दोनों का ्रात्रय कोई ध्रुव (स्थिर) श्रथ 
या पदाथ होना चाहिये ! एकांत नित्य पदार्थं मं परिवतन संभव नही 
है शरोर यदि पदार्थो को क्षणिक माना जाय तो ्परिवतिंत कौन होता है? 
स प्रश्न का उत्तरनवन पड़ेगा | जेनियोंके मतमें जीव भी एकांत 
नित्य नहीं है, त्रन्यथा उस मं स्मरण, चितन रादि विकारन दौ सकर । 


जन-दशंन 


कवी 
७ 
( 


श्मपरियक्त स्वभवेनोत्यादव्ययुधरवत्वसंबद्धम 
गुरवच सपर्यायं यत्तदुद्रन्यमिति ।रा४ 
| (प्रवयनसार, संस्कृत छाया) 

लो ्मपने स्वभाव को नर्द दोता च्रौर उत्पत्ति, व्यय तथा श्रुवत्व 
(स्थिरता) से संवृद्ध ई उस गुर च्रौर पर्वा सदित पदाथ कौ द्रव्य 
कटत ६ । भिद टरव्य ई ग्रौर घट, शराव श्रादि उक्त कैः पर्याय } श्रव 
टम श्य्रस्तिकायः का लक्षण कर सक्ते र । सत्‌ श्रौर सावयव (प्रदेस- 
वले) पदाय फो श््रस्तिकावः कृते ई । काल के शत्रव नर्दीह्‌, 
ट्स लिये चह श्रस्तिकायि नटीं । जीव भी ऊपरकरा लक्षण घटने के 
कारय, ध्य्रस्तिकायः ट; सौव ्रदेशवालाः ६} श्व दम श्रनीव पदां 
क्रा मिप शरीर क्रमिक वणन देते ई। 

फाल-- वह्‌ श्रपोदगलिकर पदाय ६) सत तोषैपर श््रस्ति 
काय नदीं रन्त्यो कि यद्‌ एक निर्यत पदाय द! श्पेक्षिक-काल 
को तपय) कदत ₹ जो घद्री से मालूम पठता ई) 

श्राक्ाघ्ास्तिकाव--रतसमे सवं को श्मयकाश तरिलत ई! विना 
प्राफाश के दीवार यं कौल नीटकीज सकती श्रौरन दीपक करी 
किरण शर्कार का भेदन द्य कर सक्ती ई | श्रकाग के भिन्न नाय 
म विश्वनगत्‌ ६ उमे लोका्श' कटतेई, उसमेपरे जीङ्द्धुर षट 
प्रलोकय" १1 केवत श्राक्थ गति फा कारय नदरी द! 

ध्मान्तिकाय-द्‌ ददियनप्राद्य नदीश । चनदन ध्मक्रा 
श्रयं पुन््रक्मं खा पल नदी) धम सतर श्रफार्‌ की रति श्रीर्‌ उन्नति 

पतु ६1 घम स्प, रन, मेष श्रादि गुम्दं से रदित 1 यद्‌ श्रनूत शरीरं 
गन्िन ६1 अने श्रगोक्नीसन केषिनादङ्द्ु स्मन च्छ्ना चैते 

धम द्यप चः (वना 1 दटाय मगतिनरधष् टना | 
धमा ल्लिश्लद-- पट नी भख्मं सयाउन फ पण्य नाम नक 

२} गर्द शो पिद नो छस्य श्रधरमस्दिकाय २) 


(= 


॥, 


॥ । 
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पुद्गला स्तकाय--भारतवप मं परमागणुवाद्‌ के सिद्धात को जन्म 
देने का श्रय जेन-दाशंनिकों को मिलना चाहिए ] उपनिषदो मं रु शब्द 
का प्रयोगतो दुश्रा ह ( जसे श्रणोर्णीयान्‌ महतो महीयानेः मं) किंतु 
परमागुवाद नाम की कद वस्तु उन मनर्ही पाई जाती | व्रोपिक का 
परमागुवाद शायद इतना पुराना नीह | जनो श्रौर वैसेयिकं के परमाणु 
याद मभेद भी हं । पुद्गल या जटतत्व ्र॑तिम विश्लेपरण॒ मं परमागगुरूप 
हे । यह परमागु श्रादि-ग्र॑तहीन शरोर नित्य ह । परमाणु ्रमूत ई 
यद्यपि सव मृत पदार्थ उन्दी स वनत ह | प्रध्वी, जल, वायु श्रद्‌ सव 
मूल म एकी ग्रकार के प्ररमाशुश्रा के रूपरातर ई) मुरुजावा कां छट 
कर क्रिस का परमाणगु्रा का प्रत्यक्ष नहा हे। सकता | फर भाद्र एक 
परमाशुमं रूप, रस, गंध, स्पशं रहत ₹ । भिन्न-भिन्न परमाशगुद्राम 
विभिन्न गुण शध श्रभिव्यक्ति पाजाते र्‌ ज्सिसे उन्‌ म्‌ मभेद द्याजाता 
है । परमाणुश्रा कसंयोगयामेलसे दी संसार के सार दृ्यमान पदाथ 
वनते ह | छोटया वड्‌ किषी भी परमाशु-पुंज को (स्कंधः कदत द।एक 
तत्व का दूसरे तत्व मं रूपांतसिति दोना जन-मत मं संभव ह्‌ । यट सिद्धात 
ग्राधुनिक विज्ञान के श्रनुब्रूलद्ीदहै। भौतिक जगत कुल मिला कर 
(महास्कंघः कटलाता ईं । 


क्म भौ जनिय के मत मं पुद्गल का सद्धमरूपदै । श्रच्छे- 

युर क्म करने पर वैसे दी परमाणु जीव को लिपट जाते ह जिन्हे कार्माण- 

वर्गणा कते ई । इस कर्म-पुद्गल से.मुक्कि पाना ही जीवन का उदृश्य ई । 

कार्माण पुद्गल से श्रात्मा की ज्योति टक जाती दैग्रोर वट श्रज्ञान, 

मोह, दवलता मं फक्त जाता हं । श्रच्छे कम करस्ते से धीरेधोरे बुरे कमां 

का पुद्गल जीवको छोट देता, ज्ञान का श्रावरण यता ह श्रौर 
जीव मक हां जाता ई । 


जेन-द्शन का पुद्गल शब्द श्रंग्रजञी मेर का ठीक ग्रनुवाद ह । 


उन-दरानं १२ 


के 


विष्य के लेखकोतेप्रायनादैकिवे इतत शब्द्‌ की च्रपनां | 
“यौदूगलिकः विरोध भी उदज दी उपलम्ध हो चातता दं | 
जीव श्रीर्‌ श्रजीव का यसन कसते के वादं गोप पदार्था का वणन 
दिन नही ई | वास्तव मं जीव च्ररौर श्रञजीव का विभाग दी प्रचान ई) 
(२) श्रान्नव--जीव ग्रौर श्रजीव म संवंध कम-पुदरुगल के द्वारा दत्ता 
] जीव करी श्रौर कमपत्मारच्रां की यति को भ्य्रावः कदत ट। 
(४) वंध--नीवच्रौर कमं के संयोग को वेधः कते ई । 
(५) मंवर---त्न्यर्‌ लान टौ जाने प्‌ नवानि कम उदन्न दौना या 
म-यद्गल का जीवकं श्रोर- गतिमानद्यना कंद दो जाता ई | टन 
टवा फा न्नवर' कतं ई] 
(६) निनया--वीने-धीर कम-पमाशुश्रं ठः जीवने द्ये कर) 
"निरयाः कदत ६ । निजया यवम करा पस्गतम द६। 


५# ~ 


२1 


॥  , । | 


1, 1 च, च, 
(८) मोश्ष--तम-पुद्रगल से टच दो जाने परजीव चनुतः ररौ 
9 । (र +> ॐ क 
जता ६ | मृख्दया म सोच श्रनतं दयन, शनत जान श्रर द्र्नन कयं 
रद 2 जता) 
(= ९4 को जयोक ८ ० क अ अ | [६ त र्त्र न्ड तर) नु गम्य 
=) धा उन कम्यक्य तिन मन जविश्ो स्वरानतायेक पचार) 
म्यन4 दान्त द्य ताद. पाप कदत ट्‌ | 
(६) पप जीविस माभक्तद्रर त स्यन्‌ तरत कम पृस्यं कदटृलातं 
पणी क ॐ = शभे. ॥ १ 
जर्न फा स्यवहम्‌- ६1 दू साना क तमान जननदशन का उदस्य 
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(4. 4 ‰ क 

१ । +) शि ४ # क क्ण 

&। [उमः <न 
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न क्क षन्‌ अर ड ॥ छ भिः 9 भण म २८१। एयर कि 0 + च 
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ना गृ मा प्रद खग्ना 


~~१ 


¶ + ६ त = 
उछ प्म सो व्पावयानकनि प्य दृतोद। चनीह्ोगस्याग कौर सन्यत 
त ॥ {~न क ० 


+ 
नः र 
"ह ^+ 1 *4 ^ ~ ¢+ ररम को 


क च ह 
न्नपदुम्टध्ः नश्य कि 1111 


-करष्ययनियययोय्यवय नदय नी 4 भेिच्छेः स्क -कष्ाचष्छोकोन्नि ^ +य ननन 
५ ०५# "क्‌+ # क 2.1. =^ # 4" + 
॥ १ ॥॥ ¢ 


ऋ ्े 
(न णन्‌ ऋन्यद्ध्‌ नन्त ना च्छट म 
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मोक्ष-प्राप्ति होती । जेन-दशन काक्ञान श्रौर उस मंश्रद्धा ग्रावश्यक दै; 
लेकिन विना चरित्र का सुधार करिए कुं नहीं दो सकता । श्रच्छ श्राचार 
वाला व्यक्तिकिसी धमक्राभीक्योंन दो, उसका कल्याण ही दोगा) 
दस प्रकार जनी सचरित्रता ग्रौर सदृदयता श्रथवा श्रदिंसा पर स्ञोर देत 
र । अदिसाकी शिक्षा (जो क्रि जेन-घम की विरोप शिक्षा द) श्रमावा- 
त्मकृ ( निगेटिव ) नही, मावात्मक है ] समाज-सेवा करना प्रत्येक मनुष्ये 
कृ कतव्य ह | जेन लोग वड़े दानी होते हं]! दान, श्रहिमा,) श्रत्तय 
( चोरी न करना ), ब्रह्मचर्य रोर व्याग जेन-शिक्षा के मुख्य शंगरह| 
सम्यक्‌ दशन, ज्ञान ग्रोर चारित्र जेन्यो के च्रि-रत्न कटलात ₹ 1 
जसा कि उपरर कदाजाचुकरारै कमो का नाश करिए विनामुक्ठि नदीं 
हो सकती । क्म श्रनेक प्रकारकेदटोते रै। वे कमं जिन पर श्रायुकी 
लबा निभ॑र होती ३, श्रायुक्मं कदलाते दै । इती प्रकार गोत्रकमों पर 
क्रिसी विरोप्र जाति मे जन्म दोना निमरदै। सव प्रकार के कमं मिल कर 
जीव का कम-शरीर या का्माण-वगंणा वनाते दै | कुदं विशेष प्रकार के 
कर्मो का नष्ट करना प्रादा कत्रिन है। यह कम क्रमशः ज्ञानावस्णीय, 
दशनावर्णीय,वेदनीय ग्रोर मोदनीय वगा के कमं ह। ज्ञानावरणीय कम वे 
६ जो श्रात्मा के ज्ञानमय स्वरूप का तिरोधान करते र; दशनावस्णय कम 
टद मं सत्य-ज्लान का श्राभास नहीं होने देते | वेदनीय कम श्रात्माके 
ग्रानंद-स्वरूप को टक कर सुख-दुख उत्पन्न करते ह; मोहनीय कमं मनुष्य 
को सब्ची श्रद्धा ग्रोर विश्वास से रोकते तथा मन को श्मशात रखते ह| 
ग्रार्मा की उन्नति को रोकनेवात्ते सव कमं श्रंतराय कम कलते ₹ । 
उपयक चार प्रकार के ग्रंतराय कम प्वातीय कर्मः कहलाते है । 
जेन-मत संन्यास पर ज्ञोरदेता दे) संन्यासियां के लिए कड़े नियम 
ह । जेन-साधु श्रपने पास कुं नदीं र्खे, भिक्षा करके निर्वाह कसते ई | 
प्रायःवेलोग वदास मं रहते र) भिक्षा मोँगते समये जेन-साध महसे 
नदीं बोसते श्रौर गदस्थांकोतंग नदीं कसते प्रतु वे त्रपने प्रति वदे 


जैन-दशन १३६ 
कटोर दते} वे श्रपने दथा तते पने वाल तक नोच डालत ई 1 जद 
जेन-धम श्रपने शरीर पर ्रत्याचार करने की शिक्षा देता द वहां घ दृ्तर। 


द 


वेः प्रति दयालु दने का उपदेश भी कस्तां) यदि कोड सनी. श्रपने व 
चां विल्लारटी द्ये तों उन-साध उस दे भिषा नदीं लेना | श्रगर मां दर्यं 
फो छोड करउवनाचदितोमी चद्‌ भिता स्वीकार नर्द कर्णा 
चच्चे को चलाते का कारण बनना पाप ई । परंतु ग्रपने शरीर पर सन 
साध्‌ दयः नदीं दिखते ! वाज नोचनेकेनामतेद्ी रोमांच दो जाता 
३। श्रात्माश्रौर शरीरम्‌ तीव्र दद्र मानने वाले दाशनिक निदधंत 
वद्‌ व्यावद्ारिक परिणाम ६1 जट प्रकृति हमारद्दय को स्पश क्यांकरती 
ट्‌, टन का कोई उत्तर जंन-दशंन में नदीं मिल सकता भादतिक सदर 
मोदका क्रार्य टै, यद विर्वा दो जनेषर्‌ निस प्रकार कै खाद्य 
कौ खष्टि संभव नीद । 

ग्रस्यं काधमरईकिवे मन्यामो ला श्रादर्‌ कर श्रौर उन कैः 


क, 


॥ ॥ १ । ५ त इईरटम्य्‌ ५५ 
रदो ने न्ताम उठाए | चरित्र शुद्ध रवने के कालतरम्‌ ग्य भी 
दनभ १ ॥ {८ टस्य त [ क १ ००२० 
रचो सउफताद। सजा मसत गद्स्य दीने षर भीं मरने पर्‌ तीरे म 
२1 १४ द्रः ठत १५.५७ [2 न्नव ~ क्ण र ध 1 (कु ् शौर यनं 
६1 ग्‌ | धत न्भ क नदटुलनादद्ध- कटत ६ तरतच्र जात दपर चस 
न => +> मनय > क्त {धन्‌ ध, स्यरिय 
दगा न ८ ११ ६, यह जन-सम र इलादनषव्‌ {दद्ध ¦ च्याः 
नक त । नाष ॥२१। क "ग म ठः 0१४ ६8 २ न 
=^ १२६ "इना ग ६१६२ ङ्कः स ध्य च ट उन ठ ना ५ 1 हम | 
व = श्रनि त 
गमाप्मुलाद कं द्मतिच्ि निया न भार्नीय तत्व-दशन [ गृदत्य- 
ननि्याक्ा श्रेरो पवतर प्‌ द 1 पडला त्वार इकर ऋ 
(रयरदयद ९---~+ थ = क क 
¶रय्‌ रदरव वन्‌ क्ट द नमन ६ 1 {म व्यार दा 


> ज नकन म्‌ ह क गय ध ष छ 
4.24 44 म 3 {र~ (धः > गस्य ) {नयास शाम) टः र्न 


समद न्धप्ट दरी रनर टट मरय : 

चस श्ण 1 ददयर नो च्त्पना, कमते कम दष्टिरयना दद्धि 
शनावरयरः ६} प्राहहिक्-उ्च निद्िक्ति नियमो केः आपीन द, निन 
दपर ना नी ददन सरद | मन्तन का कयन ४-- 
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करत्ताऽस्ति कशिचिजगतः स चैकः स सवगः स स्ववशः स निचयः) 
इमाः कुदेवाक विडम्बनाः स्युः तेपां न येपामनुशासकस्त्वम्‌ | 


स्याद्‌ वादमंजरी, श्लो £ 


त्र्थात्‌ “जगत्‌ काकोई कर्तार ग्रोर वद्‌ एक, सर्वव्यापक, स्वतंत्र 
त्रोर नित्य है, यह जैनेतर मतके लोगों का दुराग्रह मात्र दै ।' दष्वर को 
मानना श्रयुक्त ह॑ । सष्टिसे पटले इश्वर केशरीरथा या नहांयदिदह 
तो वह किस का वनाया दृश्रा था; यदि नर्द, तो विना हाथ-पैरां के इश्वरे 
ने खष्टि-रचना केसे की ? श्रशरीरी ( शरीर-रहित ) कर्तां कां संसार मं 
किसीने नहींदेखा दै । सखष्टि वनानेमेंदृश्वरका उदृश्यभी क्यादां 
सकता है १ उदश्य की उपस्थिति श्रपूणता की द्योतक दै । किसी कमी को. 
पूरी करने के लिए ही हम प्रयत्न करते हे । श्रास्तिकों के पूण परमेश्वर 
को सृष्ि-रचनःा कै प्रयत्न कौ त्रावश्यकतः क्यो पडी १ नेयाविक लोग 
कहते हं कि जगत्‌ सावयव होने के कारण "कायः है, ट्स लिए उसका 
कोट कर्तां होना चाहिए | पतु जगत्‌ का कायं होना सिद्ध नर्द ह। 
कायं का लक्षण भी, कात्पनिक दै । फिर कर्तां शरीर-रहित नहीं देखा गया 
है । एक सवक्ञ, सवशक्तिमान्‌ , दयालु ईश्वर से इस दुःखमय जगत्‌ की 
सृष्टि क्या हई, यह समभ मं नदीं श्राता | केमांका फल देने के लिए 
भी इश्वर की ग्रावश्यकता नही है } इश्वर का शंसन कमों की श्रपेभ्ना 
सेहे, यह्‌ सिद्धांत इश्वर की स्वतंत्रता भी दधीन लेता हं । जेन-मत मं 
कम श्रपना फल श्रापही दे लेता ह॑] शराव पीनेवाला उन्मत्त टो जाता 
हे ग्रौर श्रपनेकिएका फलग्राप पाजाता दै । कर्म-पुद्गल जीव को 
चिपट कर उसे घौँधदेताद। लोगां के यच्-वुरे कमो का वदी-खाता 
रखना टर्वर वे; लिए श्लाघनीय काम नदीं मालूम होता । क्या दी श्रच्छा 
होता यदि श्रास्तिकां का इश्वर करणा करके सवे को एक्‌ साथ मुक्त कर 
देता ! क्या ही ग्रच्छी बात होती यदि आस्तिका का सर्व परमात्मा 
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मानव-जाति पर श्रानेवाली विपत्तियां से उरे श्रागाद्‌ कर देता, श्रयवा 
उन क्रा निवारणं कर देता! 
त्यादूबाद 
स्यादुगाद्‌ कामिद्रात ञन-दर्तन की दृस्तसै मद्व पूणं देन दै) 
वार्त मं इत पिदधति ते परित दये विना जनिर्योको चान-मीमांता 
तथा तत्वनदशन ठीक से नीं ममे जा सक्ते | स्यादूवाद्‌ कौ परिमाणा 
नर्त दय प्त्यादृवाद्‌ मनसः के टोकाकार देमचन्द्र कहते र 
्रान्नोऽनेकातिवादो नित्वाऽनिदयायनेकधम शवलैक वत््यभ्यु- 
पमन इतत यादत्‌ | 
श्रथात्‌ स्वादूवाद्‌ श्रनेकरतिवादर को कृते र| लि कं श्नुम्रार 
एक दी कछु मे नियता, त्रनित्यता रादि दनक धमां ( गुणी ) कौ 
उपर्िनि मानी जाती ई । प्रत्येक वसु श्नेंत घर्मात्मक ई (प८१६६) | 
ग्नं उदस्यते खष्यदकियलतु मन केवल श्रनत धम होते 
ह श्रित विवद धम भीद्ो सक्ते ह्‌। तत्व-मी्मासा मं सन-दशम 
ग्रनेकयादो ₹, सात्विक पदाथो की संख्या श्रनेत ई} चट्‌ चान-मीमसा 
मं भा श्रने्वादी द| नतय एकः नदीं श्रेक सय द्‌ | हमारा प्रत्येकः सत्य्‌ 
एठा ६ | द्मभिप्राप यद दकि दमार्‌ सव कयन शशि सत्य रोते 
ह 1 ए्करम्य्ति सो चात सत्य मालूम दती वद्‌ दुयरी दणि सेनिप्या 
भाद्‌ तयन ६ स्योकिः प्रन्येकः यन्न्‌ मंश्रनंत प्म ह, इसलियडउडका 
वमन च्ि ए वाक्य श्रयदा श्नेक वान्या ममो परिख्मापततनर्दी.दा 
छव्ना श्ये पला वमन व्च शररवा प्क शरगकोष्टी दष्ट 
ना ६। च्लुकेण्गी वमने उसका पूगा वसन तमन सैना 
भद । प्य याप्कतगी रान यछ नन-दमन म पय" संदा 


च स्म कष्य द्य (र नपः कटात्‌ द ) 


४१ { 
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तत्य होता है । कोई भी वाक्य एेसै सत्य को प्रकट नहीं करता जो सदेव, 
प्व दशार्ग्रोमंवस्तुकोलागू हो । ग्रत एव जेन विचारकों की सम्मति 
दे कि प्रत्येक वाक्य को सस्यात्‌" ( कदाचित्‌ ्रथवा किसी पेक्षा ने) 
पे विशेप्रित कर देना चाहिये । श्वर है! यह कथन भ्रामक हो सकता है; 
'घट है › यह पूणं या निरयेक्ष सत्य नदीं है, वह सव॒ दशाग्रांमं सत्य 
नहीं है | क्योकि उक्त कथन श्पेक्षा विरोपसे दी सत्य है, इस लिये ठीक 
वाक्य इस प्रकार होगा स्यादस्ति घटः कदाचित्‌ ग्रथवा किसी ग्रपेक्षा 
सेघट दहं | दसी प्रकार घटका श्रसदभाव या श्रभाव कथन करते नमय 
भी स्यात्‌" या कदाचित्‌ जोड़ना चाये । 

तक-शास्र मं वाक्योंकोदो वगांसं वोँटा जाता टै भावात्मक 
( अफर्मटिव ) श्रौर श्रभावात्मक ( निगेयिव ) । किंतु जैन तक-शास््नी 
वाक्यों मं सात प्रकार का गुणात्मक भेद करते ह; ये सात प्रकार (स्यात्‌? 
जोडने से प्राप्त होते ह । जेसा कि ऊपर नदश किया गया है| सस्यात्‌ 
त्रथवा कदाचित्‌ विशेषण यह प्रकट करता हकि वाक्य विशेप की 
सत्यता श्रापेक्षिक दै । कथन के इन सात प्रकारा।को समुदायस्य मं 
'सतमंगी' कहते ह । सप्तभंगी का शान्दिक ग्रथंदह सात भंगाका समृ 
जो इस प्रकार ह- 

१--स्यादस्ति ( कदाचित्‌ षट ह ) 

२-- स्यान्नास्ति ( कदाचित षट नहीं हं ) 

 ३--स्यादस्ति च नास्ति च ( कदाचित्‌ घट है ग्रौर कदाचित्‌ घट 

नीं दै ) (। 

४-- स्यादवक्तव्यः (कदाचित्‌ घट ्रवक्तव्य है ) 

भ५--स्यादस्ति च श्रवक्तव्यश्च (कदाचित्‌ घट रै श्रोर ग्रवक्तव्य द) 

६-- स्याजास्ति च श्रवक्तव्यश्च ( कदाचित्‌ घट नहीं है ग्रौर 
अवक्तव्य रै) 
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७--त्यदत्ति च नास्ति च श्रवक्तव्यश्च ( कदाचित्‌ घट दै, कटा- 
चित्‌ नदीं ई, शरोर श्रवक्तव्य है ) 

श्रपने द्रव्य, स्वभाव ग्रोर देशकाल के दृष्टिकोण से प्रत्येक यस्तु 
६; धट की सत्ता ई । दृ खरे षदार्यो के द्रव्य, स्यभावादि कीं श्रपेक्षासे 
कोद वस्तु भी नहीं ६", घट ग्रसत्‌ ६। एकं ही पदार्थं घट सूपते (तत्‌ः 
६ श्रौर पटस्य ते श्रत्‌" ई | इसी प्रकार सारी वस्तुयं सदसदात्मकं 
ह । चह पटले तीन भंगा का श्रभिप्राय ई। 

पकाने ते पटले ष्टा का एकस्गदेता रे ग्रोर पक्नेके वाद्‌ 
दूरय; परिन््ितियां के चरनुसार रंग वदलता ई टम श्वट' का कोट पेता 
रग न्दू वता सकते जो सदेव उस मे रदता ई ] निरपेक्ष स्परमंघरक 
कोदरग दी नष | उत्त लिये उे श्रवक्तव्यः कटना चाद्ये ] व 
चीये भग का श्रमिप्राय ई! प्रारंभ के तीन वाक्यं मे श्रवक्तव्य जोड 
देते से श्रंतिम तीन भंग वन जाति ई! 

स्यागूवाद्‌ को समाने के लिये जन-लेखक एक रोचक उदाद्र्ण 
देतं ₹। कु श्र॑धे जिका से पीद्ठित दोकर दायी को देखने गय । 
व्िनिनेपृछु पकड़ करकदा त्रि टापी स्त्ीके तमान दै; क्रिसतीने यगि 
व्टोनकरक्टाकिदाथीतो खमे फीतर्टर चेता) तीसरे ने करान 
दूकर उने पये केः तुल्य वताचा । यदी दशा दार्ञनिकवादिर्वो का ६। 
वेदनौ कषटते ई कि त्त्व पदाथ श्र व श्रौर्‌ नित्य १; उस म पसित्तन या 
विकर्षो न सकता; श्च श विपरीत बौद्धो के मत में खव यस्नुय 
शिर श्रीर्‌ तत्व निरत प्व न शील द । नी कदृते ई-दन दोनो 


[ $ 
(द्ध 


ॐ पनि, [ ॥ १ ण्ट 
् १ 2 नश्य त्वै < ९१३ कौ = = वता भ्‌ (1 ठत 
ताम नस्य दरति श्रांशिक; सत्‌ पदाय मेंभ्रव्तानी खत 
। ए = उतायं ९ सरः ! र ~> (उन्गरदि जनक र ~ छ ८ अ ५ न्व र द 
स्व उत्त त्या व्यय नी (उन्याद-व्यन-धीव्ययुड उत्‌.) उत्पत्ति के 
दना म्‌ र म न भ ऋ 1 ^ १ [ऋ कष्न इ 
"दा न न्द्र नाश के विना उदनि दी वदि देन द्रव्य रक 


6 


क द्रः र => ~~ ॥ ~+ ह = न क क ॐ © 
~न दन्ता क्न्तु दिष्‌ दैश्र्‌ यटि दम प्याय नीदष्टिम्‌ रेन 
ङे नी "क म}. क की. 


ह 


पा ननु ; मदन शतु 


॥ 


1 ६1 टस न्र्‌ शौर निज्जि्र रटत २. रस्मि बटन 
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रते ह ऽस प्रकार परिवतंन शरोर ध्रवताया स्थिरता साथसाय पाये 
जाते हं } इन दोनों वातों को साथ-साथ जानना (नय-निङ्वयः दै श्रौर 
एक्का ग्रलग-प्रलग ज्ञान नयाभासः दहं किमी वस्तु का यथाथ 
स्वरूप समभने के लिये हमं उसे समस्त संभव दण्टिको णां से देखकर (नय- 
निश्चयः करना चाहिये । एक प्राचीन जेन विचारक के श्रन॒सार- 

एको मावः सवथा येन दृष्टः 

सवं भावाः सवथा तेन दष्टाः । 

सवं भावाः सवथा येन दष्टा 

एको भावः सवथा तेन दष्टः ॥ 

ग्र्थात्‌ “जिस मे एक पदाथ को सव दथ्य्यांसे देख लिवा द उसने 
सव पदाथा को सव प्रकार देख लिया । जिस ने सव प्रकार से सव भावा 
कोदेखा है वटी एक भाव या पदार्थं को पूणंतया जानता है] 
इस श्लोक को स्याद्वाद मंजरी" के ठीकाकार हेमचंद्र ने उद्धत क्रिया 

हे । (एष्ठ-११२ ववद संस्करण ); प्रोफंसर दहिरियन्ना के श्रनुसार गुणरन 
ने भो उक्त श्लोक को उद्धत किया हं ।१ यदि वास्त्व मं श्रनेकातवाद्‌ 
का यही श्रथंहेतो उस की श्रनेकवादी तत्व-पीमांसा से तगति विटाना 
कठिन है। एक श्रद्रेतवादी दर्शनपद्ति ही जो विश्व के समस्त पदाथां 
को एक रहस्यमय सूत्रमें पिरोया द्रा मानती ह; ज्ञान के संवेध 
मे उक्त पद्य का समर्थन कर सकतीदहै। किंतु जेन-दर्शन श्रनेकवादी 
है; विभिन्न वास्तविकताश्रों मं घनिष्ट श्रंतरिकि संवंध मानना उसकी 
दार्शनिक स्थिति के विख है। वह उपनिषद्‌ की भाति यह कैसे 
स्वीकार कर सकता है कि एक के जानने से सवं कुदं जान लिया जाता 
है" ? वास्तवमं तो जेन-दर्शन को स्रान-मीमसामं मी घोर श्रनेकवादी 
होना चाहिये था । श्राधुनिक यथार्थवाद की प्रवृत्ति भी क-कछखं इसी 
ग्रोर हं । 





१ श्राउर लाद स श्रोफ इ डियन फिलोसफी' पष्ट-१७१-पादरिप्पणं - 
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लेन-घमं के जीवन-संचंधी विच रो, अनौङ्वरवाद ओर स्यादूवाद 
ग्रालोचना सभ क) ग्रालाचनारिद््‌ दानि कै 
की गद्‌ ई । बोद्धा त्रौर जनो भी काफी 
संघमु चला था | जैन-धमं का यद्‌ सिद्धति क्रि प्रथ्वी, जल आदि के 
रत्येकं परमागुं म जीव रै, उन्दीं के विद्ध पदता ६ ! यदि सव जद 
जगत्‌. जीयमय्‌ ई तो जड़ श्रौर चेतन के वीच एसी गदरी खाई खीदने 
फ क्या ज्रूसत ई ! दुसरे, जीव के परिमाण में परिवर्तन मानना ठीक 
नदीं जंचता; इस से जीव अनित्य यो जायगा ओरौर कर्म-सिदधात मं वाधा 
पटट्गी | वास्तव में चैतन्य को श्राकाश म रहनेवाला या श्रवकाश 
यैरनेवाला कटना द्यी श्रक्षगत -६ै । यद्‌ स्रल्यी नदीं ईकरि स्व चीज 
श्रवकाश या जगद्‌ वेरं | भरट, सत्य, र्या, हप, सुख, दुःखः श्रादि 
पदाय द्मवकाश मेंयादेशमं खनते बाते नदीं ई। जीवमी रेस 
पदाय दो स्कतार1 
ननलोग पर्मारु््रोने श्रतस्कि भेद नदीं मानते | पिरि प्क 
परमाणुकरादृरेस्े भेद कि प्रकार दोगाटेक्या संख्य की प्रकृति 
समान एक जड-तत्य को मानने से काम नदीं चल सकता ! 


रस) प्रत्रर सन्‌ दशाम द [ (0 १ सतु १ क प्रद्र नयोनु-चकणः क त नभ्‌ न न 
41 पकरर जनन्दरशान मसोचभासव प्कटा प्रकारक द} क्म 
क वक 


~ नष्ट क. वि जानं र च्‌ ०३ रकः त ध र्न पृद्धते 3 
५) र गए हा जानं पर दन्‌ जनि करद्‌ जाचम {द्म १ ६५८१ †£ 
रत १ ०, तच ऋः माननां - व = नट = र व~ = क 9५ 
क प्र दा चेत्न-तत्को मानना य्येष्ट्क्यों न टार { करद जति 
म र प्र तर्भा 4 =] षद्यर। क सान ७ सनकः रत सरसो 2 । 

1 ~ शद्तत्तयाकं पक्ता पाद जाता द उम क काय्य चैतन्य) 
ध श्रि 

न्न र य = श श्नः ध मः क~ नयत 

५14 + नतर ऋट्‌ नट ह} नक्ता | 


र ज, ॥ , प क नैक + > च [ # १ 
> = ^ । {१1 बद्‌ २.६१ भानमन [9 शषा | ककड नः ४ 
~ ~ चतन श्य सतया मित्र मानन पर्‌ उन म सद्ध्‌ नदटुष् 


वत्‌ 1 नव्य दक्षः श्रौ केप्दाथोमंदो सक्ता द्यवा प्क 
+~ जये 0१ कव भमन च च {+ + हि + कक श, अय । कष 1 
4 भ्‌ कर॑ते छदी श्रियो य] दो ग्न श्रीर दो निनिच् मेक 
२२ 6 कय | ० नि ~ ष नि =+ न्निः षृ कि # न न क 
4 का न द्ख्छा१ स्थो द्म तुन्द खन - दना च्ल उडु 


व्‌ 
" दन्दियं नाग २, योगवारिष्ट-प्रडररः । 
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श्रणी या जाति के श्रंतगत नहींला सकती] रस लिए जदट्‌ शरीर चेतन 
काघोरद्वत ज्ञान की,जो किजीव श्रौर जद क्रा मंवरध-विरोप रै, 
संभावना को नष्ट कर देतादै। इस युक्ठिके विपय मंम श्रागे 
लिखेगे । “जीवनज्ञान-स्वरूप दै" श्रौर "जीव श्रपने से भिन्न जगत्‌ को 
जानता है यह दोनीं विरोधी सिद्धांत ई। 

यदि हमारा ज्ञान संभावना-माच्र है, निश्चित नदींहै, तो जन लोर्गा 
को ईश्वर कौ श्रसत्ता भँ दतना दृढ़ विश्वास कैसे हरा शंकर ग्रोर 
रामानुज दोनों वतलातेह किएक दी पदाथ को सत्‌ श्रोर श्रसत्‌ , द 
ग्रोर "नदीं है" कह कर वरत नदीं क्रिया जा सकता} वस्तु मं विरोधी 
गुण नदीं रह सकते । इस लिए स्याद्वाद या ससर्भगी न्याय ठीक सिद्धति 
नहीं हे । 

स्याद्‌वाद में सत्यता का कुद श्रंश त्रवश्य दै ग्रौर वदं श्र॑श जनियों 
की सिद्धातवादिता (डोग्मेरिर्म) का विरोधी ईै। 


प्रध्याय ६ 
| | , । 
भगवान्‌ बुद्ध. मरोर आरंभिक वोद्धधमं 

विभिन्न श्रास्तिकर विचारकां के तत्वदशंन-संवंधी पक्तेपात श्रीर्‌ 
तात्विक विचारं के विरद जो प्रतिक्रिया शुदे हई यी उस की परिसमासि 
भगवाने बुद्ध की शिका मंद | जनिय की प्रतिक्रिया वेदां कौ श्रपौर- 
पयता, इर्वरवाद श्रोर यद-विधानां तकर ही सीमित रदी यी । वीद्ध-घम 
ने उपनिषदा वेः श्रात्मवाद को स्वीकार करते ते विच्छुल टन्कार कर 

दिया 1 उंतारिकि सुखो श्रौर जीवन की कंण-मंरुरता से प्रभावित दोकर 
वौद्ध-लोगां ने विर्ब-तत्व की स्थिरता मं विक्वान्त छोटदिया। श्रपने 
जीवेन मं निमे ट्म पकड़ दो नहीं चकते, मानत्तिक रौर भौतिक जगत्‌ 
मभ्सका चिदु भी नदीं मित्ता, उत्त कत्थित स्थिर तत्व केविप्व सं 
चितन कमे ते त्या लाम ट तच्वदणन कौ कस्पित समस्याग्रां मं उलभः 
कर्‌ मठप्य श्चपने जीवन कौ प्रत्यश्च उमत्वार््ो करो भूल जातिं श्रीर्‌ 
उन का नैतिक पतन दीने लगना द ] टन न्तिके पतन्ते श्रार्यजाति को 

वाने द, लिप्‌ भावान दुद का श्राविभवि टचा । 
श्रारमिक चट्‌-धन श्रीर्‌ उसके वाद्‌ कैः स्वल्पमं कारी येद १। 
. द्ारमिकत योदध-धम भम व्यकदारिक विवार सी 
म्ाहन्य प्रधानता धनं 

प्रधानता द, पर्‌नु उत्तरफालान बोद्ध दधा म भारतीय 


ज क न्क = 
मस्नष्क्श्ा दासनिफो पश्रपात पिरि प्रकटं ट्म लगता द! ऋद्धः 
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१४२ दशनशानस्न का टतिष्टास 


को प्रस्तक-वद््‌ क्रिया गया | व्रुद्र की शिनाए पाली- थाम सगर्टहात द 
जिन्हे पिटकः कहते ह | "पिरकरः का श्र्थंहं पिटारी | शच्रिपिटकः भगवान्‌ 
वद्ध को शिक्नाग्राकौ पिरासियाह। टन क्रा समय तीसरी शनान्दी ५ 
पू० सममना चाहिए । तीन पिटका कै नाम शसुत्तपिय्कः श्रभिधम्मपिरक 
ग्रोर विनयपिटक' हं | 'सुत्तपिटकः भगवान्‌ बद्र के व्याख्यानां श्रौ 
मवादा कासग्रह दै । वौद्धधर्म कै प्रसि पटित रित >ेविटसत नै बुद्ध 
के सवादो की तुलना प्लेटो के सवाद-ग्रथासेकरीह। 
सुत्तपिकः पोच निकायोमं विभक्छहे। ल्न्दीमसे एकका नाम 
(लुदकनिकायः है जिस का एक भाग वोद्धा कौ गीता, '्धम्मपद्‌,' ह 
रोष चार निकायो के नाम द्दग्वनिकाय; 'मञ्भिमनिकायः, (सयुत्त- 
निकायः शरोर श्ग्रगुततरनिकायः है । बुद्ध के दाशनिक उपदेश मख्यत 
“सुत्तपियकः मे ही पाए जाते हं । दूसरा विनय॒पिटकः दै जिस म भिक्घुग्रा 
को जोवन-चर्चाश्रादिकोशिपादहं। तीपरे श्रभिघम्मपिटकः मवु के 
मनोविज्ञान ग्रौर व्यवहार्शाख्र-संवधी विचारा का सग्रह ह) वोद्ध-धम करी 
प्राचीन पुस्तकरा मे मिलिदपन्दी, श्रथवा (मिलिदग्र्नः का भी सन्निवेश 
करते हें । इस ग्र॑य मे वौद्र-शिक्षक नागसेन ग्रोर यूनानी राजा मिनेऽर 
या मिलिद के सवाद का वणन है | 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म लगभग ५५७ ३०पू० म शास्पवश के 
रुद्धोधन के धरमे हूग्रा। उनके माता-पिता 
उद्ध काजीवन का दिया हुन्रा नाम सिद्धा्थस्रोर गोच का 
गोतम था । कपिलवस्तु के राज्यकेवे युवराज थे। वे माता-पिता के 
वड दुलारे पुच्रथे । वड टोने परर उनका विवाद राजवंश कीएकसुदर 
कन्या यशोधश के साथकर दिया गया जिससे उन के रादूल नाम 
का एक पुत्र भी उप्पननद्ुश्रा । सिद्धार्थं वचपनसे ही वड विचारशील ये। 
जीवन की क्षरणभंरारता के विषयमे वे प्रायः सोचा करते ये । दो-एक वार 
श्र म घमते हुए उन्दे ते कु रोग, सवस्था शरोर न्य प्रकार से पीडित 


भगवान्‌ वद्ध रौर श्ारंभिक वीदघम १४३ 
मनुष्यो को रखा । दाद-दस्कार के लिये ते जाए जने वाले कुं शव 
परमी उनकी दृष्टि गई} उन्दांनेत्तारयि से पूछा यद्‌ इस प्रकार 
चाध कर रम पुद्पकाक्हां लियेजारहे र! सारयिने जो उत्तर दिया 
उसे सन कर लाढ़-प्यार मे पले हए जीवन के कशो से श्रनमिच कुमार 
वेः कोमल हृदय को मर्मातिक वेदना दुई । श्रव॒ उरन्दाने जीवनको 
ग्रीरथी निकट से देखना श्रारंम कर द्विया 1 उस मं उर््द दद्िता, 
निया श्रार दुभ प्रतिर कुदटभीन सिला लो्गांकी स्वार्थं 
प्रता को देख कर्‌ उर च्रारभी क्लेश दुद्रा) उन का जीवन श्रौ 
भा मरह गया श्रीरवे रत-दविन संत्तारका दुम्ख दूर कसनेकी 
चितां निम्न रहन लगे! एक दिन श्राघी रत्तको वे श्पनी प्रिय- 
पतनी यशोधरा श्रौर्‌ नवनात-शिलु सदूल को दछधोढ कर॒ निक्रल गए! 
सुखरे सुग्द क्षस्कि र; शरीर कोप्ठदविन इद देकर मरना 
पगा | पिर जीवन कौ अ्मक्मंक मृग-मर्यविका मं पंसने त 
स्या लाभः 

युद विनये । उन्दने ्रप्मे युगरी ग्रा्तिके श्रौर नास्तिकः 
विचार-धाराश्रां से परिचय प्राप्त किय था | गद्वाग कै वाद्‌ चित्त 
कात दने क लिए उन्दने विभिन्न मतोांद शिक्षा के पासन जा- 


। , , क्न जः {~= १२ 8 ईभ् जण -भणन्नीः १० षीम । ॥ = नतष्टा १ धरम [पिकी क) 8 
नः उन ८ (दवार क सममन क चटु चष्ट का परतर उनका दद्ध 
बै 
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१४४ दशंनशास्र का उतिदास 


ग्रोर नास्तिक सव प्रकारके दशं्नासे उनका विश्वाप उट गया | 
उन्हे विश्वास हो गया कि श्रात्म-शुद्धि द्रारा सत्य कौ खोज ग्रकेले 
ही करनी होगी | वे ग्रीकाश कौ खोजन मं निजन वन-प्रदशं। मं घमने 
लगे । कमी-कमी राजकीय "सुला की याद्‌ श्राती यी, यशोधरा करा 
स्मरण दोता था] परतः वेयक्िकि जीवन की वाधाश्राको दूर क्रिये 
विना वे संसार का हित-साधना कमे कर्‌ सकरतेयथे ? एक वार वोधित्रक्ष 
के नीचे ध्यानमग्न बुद्ध को कामदेवने श्रपने श्रनुचरां सहित घेर लिया! 
क्षण-भर के लिएवे विचलित दो गये) परंतु शीघ्रदौ शाक््यसिद्‌ने 
ग्रपने को “भाल लिया श्रोर उन्दां ने श्रपने को वादको दिए गर 
{शा क्यमुनिः नाम का श्रधिक्रारी सिद्धकर दिवा| उमी वन्न के नीचे 
श्रनवरत धेर्यसे साधना कर के उन्होंने जीवन के सत्य का दशन किया) 
उन्दने वोधःया तत्व-ज्ञान प्राप्त किया ग्रोर सिद्धार्थं गोतम से धुद्ध 
वन गए । जिस सत्य को उन्दानेदेखा श्रौर ग्रात्त करिया था, जगत्‌ श्रौर 
जीवन के विपयमें जो उन मं नई धारणा उत्पन्न दई थी, उसे सव- 
साधास्ख मं वितरित केरदेना टी उन के ग्रवशिष्ट जीवनं का 
ध्येय वन गया | 
कवि की तरह दाशनिकर भी श्मपने युग की प्रत्रत्तियां का परिचय 
देता हं  प्रव्येक दाशंनिक-सिद्धंत पर कुक 
उद-कालीन भारत नकुं समय की छाप रहती है| बुद्ध जी 
के; ्राविभाव के समय भारतवपं जीवनके सारे श्रंगो मं विच्छिन्न हो 
रदा था, उस समय कोई एक वड़ा साप्राज्यन था, देश छोटे-खोरे 
राज्यों मे विभक्त था। संसृत पवित्र मानी जाती थी पर वोलचाल 
की भापा वहत थी । प्रडदशनों का विकाश नहीं टो पाया था, यद्यपि 
वायुमंडल मे उन के श्राविष्कार की योजना हो रही थौ। जैसा कि चोये 
श्रध्यायके प्रारंभमे कहाजाचुकादै, जैन श्रौर वौद्ध-दशंन के उदय 
द्रोर गीता के समन्वय से पदले भारतवपं कौ उवरा-मूमि में च्ननेक 


भगवान्‌ दद्र श्रौर्‌ श्ररिभिङ्‌ वौद्धवम १५५ 


विचाप्घोत प्रयितं रय | दाशनिक स्तेत्रमं दृलचनल मची हु 
य| लिते रिचा प, उत्तने द्री मतये! लोगं के मल्तिष्छ म सदेद्‌ 
क करीटाययु भरचुक्रेये ) छव वाद-विवाद देता या। लं शान्नायां का 
प्रस्पिम जन्ाकोदटटिम शल्य दीदताया। सकष सरदको वात 
हेता या, श्रामा-पसमात्मा के विषयमे तरटतरट्‌ को कंल्यनाषं त्रीर्‌ 
श्रतमाने लद्राए जतिये जिन सें साधास्ण जनता खो कुचे भी प्रकाश 
नदीं मिलता या) विचार-रेतरे म पूरी व्ररजक्ता यी | 


लोना के व्पावदार्कि श्रवा नैतिक जीवन परदेस का दुय यभाव 
पटा । वुद्धि-जयत्‌ को श्रणजक्ता श्रौ श्रनिश्चप्रवादिता व्यावदाचि जगत्‌ 
म व्रतिर्लित दने लमी ! श्राचार-शान्न फ निषमोसे लोपा को श्रात्या 
उव्ने लो | तारिक वाद-विवाद मद्र कृर् लोग जीवन के कत््यों कों 
भूनन तमे । वद्ध के दद्य मे बाल कौ खाल निकालने बाले श्क्मर 
दारनिकां क प्रति विदद्‌ शा भावं गृत द्‌) राया } श्रपने मव्‌ के जन 


समाज का मनोवंदानिक विश्लेतण कषत क्रति दद्ध ने यद्य 
पारम निकज्ा कि जोचने स परे श्रा, परमातमा 5 वत्तुश्र) 
परिय म्‌ सपन्न) 


ना सोवनके श्रनृ्य क्षणा कौ वमल वैच 
यन्छं ब्रात दं द्दत्‌ श्ररने श्माचस्म का शुद्ध 

मव्य कवादर-पिददिमे फउ जवतां 
तद्‌ वद्र खौ चिदा म'म मनाविडान पा 
क्तं, तकया प्रोर प्यवदार-श्ान्न पातने ह, लेकिन उतम्‌ 
जलय स्यानं दम ह| 


|, 1 
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पड्म का वालिदान क्रिया जाताया | यज्ञकीं हिसा, हिसा नर्द नमी 
जाती थी | हिंसा ईश्वर्मक्ति का्रंगयी। वदन एव र्व करो 
मानने से इन्कार कर दिया | जो ईर्वग्वाद हमं श्रंघ-विर्वासा म रफमाता 
हे, जो दमं प्रलोभन से प्रम करना सिखाता ह; जा प्राङ्क नियमां को 
देखने की शक छीन लेता हँ; जो ग्रात्मिक उन्नति के लिण दमं पर मृ्वापश्च 
वना देता हे जो प्रयनशीलता या पुरुपाथ से रकता द. जा पयुप 
के रक्त पर पवित्रता की मुहर लगादेताट; उन इश्वरवाद्र क दूरमे 
ही प्रणाम ह । कर्मफल का निण॒य करने के लिए ईर्वर की ग्रावर्यकता 
नहीं हे, उस के लिए कम निद्धात ददी द्रा ह्‌ । हिसा करा विधान करने 
वाले वेद किती प्रकारमभी पवित्र या प्रामारयत्रथ नदीदौ नक्त | जो 
देवता हिसा चाहते है, उन्हे देवता कहना विडंवना द | 


उस समय के श्रास्तिक दहिदुश्रा को भरावान्‌ बुद्ध वदा रार वदोक्त 
दद्ध धमःश्नौर घम के मूतिमान विरोध दिखलार्‌ दिए । कु 
उपनिषद्‌ द्राधुनिक विद्रानाकामभी मतदहं क्रि व।द्ध-धम 
सवेथा भारतीय मालूम पडता ह । लेकिन एता समना श्रपनी 
ेतिहासिक श्रनभिन्ञता का पस्चिय देना] यदि वोद्ध-धम का जन्म 
ग्रौर विकास भारतवपं मं दृश्रा तौ वह ध्य्रभारतीयः केसे कदा जा सकता 
हे १ जिस धम ने लगभग एक दज्ञार वपं तक भारत के दन्ञासों मनुष्या 
के हृदयो पर शासन करिया, उसे भारतीय चीज्ञ न समभना श्रावय कौ 
चात रै । विदेशी विद्वान्‌ भारत को नैतिक चितन का श्रय न्हींदेना 
चाहते । वरतुः वद्ध के विचारों म॑ एेसी कोई वात नहीं द॑जो इन 
भारतीय कहलाने से वंचित रख सके । वौद्ध-घम ग्रौर जेन-धम दोना हं 
के वाज उपनिषदां मं विमान है । उपनिषदां के व्यावहारिक संकेता 
का विकसित रूप हा वौद्धधमे दै । उपनिपद्‌ कहते ह--जो सव भूता 
को प्रात्मा में देखता दै श्रौर सव भृती में ग्रत्मा को, बह किसी से घणा 
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नदय च्स्ता!** व ममेनौ विद्व्यम की शिक्षादौ चेन्न उसका 


% ‰ ष्क न धम 1 „ + शि ॥ = ५. 
दणनिक स्ाध्रार इतना ख नदा द्‌} वोदधधम को सिक्ता द स~ 


न ष 


परख 


ग्ट मम पृरं प चं शय दम्य सरवन प्रत्रम्‌ } 


हि । 
तद्रात्मनः क्रो धियापा यत्त रद्ामि नतस्म | 
१.7. दार दुःख मर्‌ समान प ट्नरां को मी प्रिय म [+र 2 
मं एनीकान नी व्रित्ेपताद्‌ जिन्‌ कछक्ररणम उनसे श्रपनी द 
व + दगा का मरा १) वृद मतम्‌ संदर छ प्राणियां क्र एकन ऋ 


न 
ऋ 9 


०५ { 
११ 


पै 


मूत्र म बोधन्ति वदना दच््तंत द | म॑नारम्‌ न्मी दुभ्ी दइःननो शरभ 
यप श्रनुमव क्ख र्‌) दुष्लकी ग्रतुभूति की समानता के कार्‌ दु 
दुर कर शानि प्रात करने नाधनामेमनी प्ता दोनी चारि | 
मारा व्यदार पारस्परिक सदातुमृति परं श्मवलंवित दौ | जरं उपनिषद 
सव मनुध्यां द ताच्विकि प्ता न्ना देन द, क्ट वोद्ध-धम व्यव्द्ारं 
रोर साधना केकय पर्‌ जलैर्‌ देता । 
उर्गनप्दं के स्मानद्व्डधने वराद वस्तु्रान चिन ददा कर्‌ ग्र॑त- 
स्ता न्त शिन्नादा | माडिक श्राटिवरो कप्रति तिरन्छर क्री नावन) 


ठ2नपद दरर चद्ध-म म नमान्‌ ४ भटर ट्नना ६1 है [किः इपानपद्र 


क्क @ॐ + 


॥ । 
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मानव-जीवन की व्यर्थता श्रोर श्रण-भंगुरता पर उपनिषदां मं करीं 
कटी करुण विचार पाए जाते हं । नचिकेता त्रौर यम कै संवाद मं सुत 
त्रौर एश्वर्य की व्यथंता श्रच्छी तरद व्यक्त की गरं ह] उपनिषदों ऊ 
पियं ने संसार की दुःखमयता को दाशनिकांकी वाद्धिक श्रौर गंभीर 
टृटिमे देखा । वुद्धकराहृदय दाशंनिकमे भी ्रधिक मानव-हदय 
स्रथवा कवि-हृदय था | उन्ह्यंने वि्वकी कर्णाको देवादी नहीं, 
द्मनुभव भी किया | उन के कोमल हृदय मं जते विश्व कौ श्रत्वेदना 
घनीभूत दोकर मार थी । जोक्िती मी पीडित प्राणी को देख कर 
क्षण्‌ भरम द्वित हो जती थी | 


इस्ति सर राघाङृष्न्‌ का कना ह कि वोद्ध-धम, कम से कम 
ग्रपने मूल मे; दधस कौ दही एक शाला है ।१ 
जोचन दुःखमयं है. यदं वोद्ध मतावले वेया का निल्वित विस्व है। 
भगवान्‌ बुद्‌ की शित्ता : वही विश्वास वौद्ध-दशंन श्रौर बौद मस्तिष्क 
दुःख की उ्यापक्ता को गति प्रदान करता हं | जन्म दुःखमय है. 
जीवित रहना दुःखमय हे, इद टोकर मरना भी दुःखमय ह । श्रस्तित्व- 
वान्‌ होने काश्यं दुःखातुमृति। श्रपने शरीरकी रक्षा के लिए; 
द्रपने विचारा की रक्ता के लिए, श्रपने व्यक्तित्व कौ स्ताके लिए दुःख 
उटाना पहता है| संसार करी सारी चीज नष्ट ष्टो जाती रह;हमारी शाशा 
ग्रोर आकाक्षाए, हमारे श्ररमान. हमारा भव श्रौर प्रेम सवकाग्त दो 
जाता दे । इच्छाश्रा की पूर्तिं के प्रयत्न मं दुः हे, इच्छा स्वयं दुःखपयी 
है१दमारे सुख-भोगके क्षण भी दुःख के लेश से मुक्त तदी हते } शारीरिक 
त्रियाश्रं मं शक्ति क्षयदटोतीदे। विचारों के वोभ से मस्तिष्क पीड़ित 
रहता है। तृष्णा की श्रग्नि जीवन के सारे क्षणो को तपाए्‌ रखती है } व्यथ 
की दुर््चिताश्राका भार हसं कमी नहीं द्धोडइता । यदि श्मपना जीवन सुखी 
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रो» तो मौ चसो रोर क प्रारिएवा को दुःखी दख कर दम शति नदर 
नकते । विर्न क्रा श्राननाद दमार्‌ कान पवद उातताद्‌ | स्वा्या न 
न्वायीं मनुप्य को श्रपने टृष्ट-मिचां का द्रुः्ख भोगनार 


पटृत्ता £) शरन 
त्यायकेद्रायर को हम कितना मी मेकीर्‌ करल. फिर भी दम दुध्यमे 
नदीं वच सक्ते । सव-आनी मयु ग्रपना मुख पलापः निर्िचित गति ने 
प्रतिक्षण टमा ओर दठती वल्ली द्राती द] एक वार्‌ यष जान कर्‌ क 
हमारे सारे प्रयत्नो श्रार धुम इच्र्श्रोको सदा क्र लिप्‌ ग्यम लीन दर 


# 


जाना, फोन सु रट्‌ सकता 


 । 


चिक्रित्मा-शानर मं उनके चमर्‌ श्ंगां का वणन ग्ना दः रन, गग 
न, स्यास्य प्रर श्रोपयिया उपचार । नी 
प्रछार वेद्ध-दरफनवेः भी चार श्रंगर, द्रथान्‌ 
म॑तर.संसरार्‌ दत, निर्वाण रीर उन 


(+ [4 नथा र्म (वोन शः 7 न्द्रम्‌ नमक 
१.८ देए मानता दन्य तन्या ~ 


टुःग्डका कारण 


उपाय | बुद्ध द्धन चारा दर्‌ 
दृतय | नार्‌ म दुभ क्य 
॥ भै न १ ॥ कन, 

ह? दुर्य तरनु स क्षगु-भगुस्ता कल नसम पान्साम द | [जन 


के १ चः 
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न्नोकीन्य (1111 नषि व 
= मार्ट म ननार्‌ उद्ना 
रः ५ चके 
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भि 
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'प्रतीत्यसमुत्पादः का सिद्धांत विद्व की क्रगभंगुगना क्र द्राशनिक 
रतत्यसमुत्याद्‌ चा व्याख्या ह । कारण के विना का य नदींदो 
पटीर्चसमुष्पाद कृता दं | कायं क्र उत्पन्न करए विनां कारण 
भी नहीं रह सक्ता ममार मनो कांड भीव्यना दोनीदह उसका 
कारण होता ह; इमी प्रकार संसार की कोई धरना क्रिमी दरी घटना करो 
उत्पन्न किए विना नहीं रह सकती | एक चीनक नेमे दरी चीज्ञ 
होती हं | यदी प्परतीन्यसमुत्पाटः का मृल्लाधे दं | दुष्वकालोन क्यार, 
श्रथवा दुःख की उन्पत्तिकेषे होतीटे ? दुःख क्राय-कारण श्र॑ग्वला की 
एक कटी ह| यद्‌ वला श्रविद्रान चुरु टीती हेग्रोर दुःखानुभूति 
म उमकरा पयवमानदोता दह । श्रवरिद्या मे जरा-मरण श्रार दुः तकं 
प्रसरित दीनेवाली श्र॑खला म वार्‌ काडयः ह जिन्हे नदान कटने ह। 


प्रह्ती कड़ी श्रविदया ह ¦ श्रविद्याम “स्कार उन्पन्न दातदह। यह 
सर्कार का ग्रथ मानसिक धम समभना चादि } मस्कारा स विनान 
प्र्थात्‌ संज्ञा वा चेतन्यानुभृति उत्यन्न दोती ह । यद विनान वा चेतना 
प्राचीन श्रौर नवोन का जडती द्‌ । ° मन्यु के वाद भी वट्‌ शेप रदी 
ह, दस कराग्र॑त निर्वाणमंद्ीदोना दहे । चौथी क्डीका नाम ननाम- 
रूप! ह जिस का तात्पयं मन गओरोर शरीर से हे । यद व्याख्या मिमज्ञरिज्ञ 
डेव्रिटसं कीट) = यामाकामी के ग्रनुसार गम करी विोप ग्रवम्था का 
नाम नामरूप दै | स्र्नप्रभा' ( शाकरभाप्य की टीक्रा) श्योर 
पमामतीः क्रामी यही मतद नामरूपसे प्रडायतन श्रथात्‌ इंद्रि 
की उत्पत्ति दोती दहं | ञ्द्रियां के द्रारयादह्ी हमारा वाह्यजगत्‌ से संवंध 
होताद्‌, टन सवंधको हौ सपशः कटन द जां छटवां कट्री दहं) इम स्पशं 


१ राधाकृष्णन्‌, भाग ५, प्रु० ०१४ 
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ते चेदना उत्पन्न दोतते ई चेदनासेत्ष्णा का ्माविर्मावि होताई, जो 
उपादान या श्रा्किके कास्स दोतीर । इस श्रारुकिके कारण दही 
(भवः दोता ई | अत्र जाति कमक्रारणु ह| वाच्यति मिश्र भवः का 
प्रथं धर्माधम कले ई ।१ वंद्रकीतिं को व्यास्याभीरेसी दीह) भव 
उन क्रमांक छटरतेद्‌ जो जातिया जन्मना कार्य होते ₹ | जातिया 
जन्म के वाद जरा-मरण (्रद्धावस्या करर मत्यु) काश्राना च्रनिवाय 

। जया श्रौप मस् दुःखपयर. दसम किति सदेह द्ये सकता इन 


चार्‌ निदाना मंकुद्टुकास्वंधतो व्यक्ति कै श्रतीतनसे ईश्रोर कुद 
काडर के भविष्य॒ते] नोते हम इन निदाना की तालिकरादेने र 1: 
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 श्रविया व्यि के विना नदीं रह सकती शरोर व्यच्ित्व श्रविन्या पर 
वलंवित रै । उस प्रकार त्रविय्ा शरोर व्यक्तित्व याव्यक्िता मंग्रन्य 
प्रय संवंधदहै | निर्वाण की प्रात्तिके लिए व्यत्तित्वं का निःशेष होना 
प्रावश्यक है | ग्रविद्या केदूर हूए विना व्यक्तित्व श्रवा श्रटेनाक्रा 
वलय संभव न्हींदहै | श्रव हम वोद्ध-ध्मम वव्या्तिन्व किय कते है 
सकी खोज करगे। 


टम कह चुके ह कि विश्व की ्ण-भरुरताने वद्ध के मस्तिष्क पर 
रा प्रभाव उालाथा | संसारं कुद भी स्थिर नहीं हं, प्रत्येक घटना 
पव्येव पदार्थं श्रपने समान ही क्षणिक कायां को उत्पन्न करके स्ववं नष्ट 
हो जाता रै उस काश्रथंयहरकि संसारकाकोद्‌ एक स्थिर कारण 
हीं है । एक विकारहीन ईश्वर की कल्पना, जो सव परिवतना से ग्रलग 
हते हए भी उनका कारण वन सके, दशनशास्र को ग्राह्य नदीदो 
पकती । उसी प्रकार एक श्परिवतनीय स्थिर शआ्रात्मतच्व को मानना भी, 
नो कि शारीरिक ग्रौर मानसिक क्रियाश्रो का कर्तां वन सके, श्रसगत हे] 
मनुष्य के व्यक्तित्व मेंरेसी कोई चीज्ननर्ही'ह्‌जो बदल नरहीदो। 
हमारे शरीर मंप्रतिक््ण परिवतन होता रहता ह} हमारे मानसिक 
विचार श्रौर मानसिक श्रवस्थाएं भी वदलती रहती द । किसी मी व्यक्ति 
करा जीवन, चदे हम शारीरिक दप्कोणसे देखे या उसके वोद्धिक 
द्रथवा रागात्मक स्वरूप पर दप्िपात केर, किन्हदो त्तणामण्क.सा 
नहीं रहता । वौद्ध-दशंन गीता के स्थिर श्रात्मतःव की सत्ताको मानने से 
(न्कार करता है । 


भारतीय दाशनिकां ने इस सिद्धांत कों नैसात्म्यवाद्‌ का नाम दिया 
दे वौद्ध लोग व्यक्तित्वको एक टकार नमान 
कर॒ समूहात्मक मानते ह} यह ठीक है कि 
हमारे जीवन चौर व्यक्छिःव मे एक प्रकार की एकता पाई जाती है जिसवेः 


नेरायत्म्बाद्‌ 


भगवान्‌ बुद्ध शौर त्रारंभिक वोद्ध धमं १५३ 


कार्या मोदन श्रौर सोन जन्म भर श्रलग-्रलग व्यचि रदृते ई; परं 
युद एकता दिन्र-गील एकता द्‌ व्यक्तित्वं क ञो तस्व एकता च 
मेपिरेए जाते हेउनके समानी दद्‌ स्र भी च्रपना स्वरूप वदलता 
रता ३ । वीडां का यद सिद्रति च्राधुनिक मानस-खास्र या मनोविक्धान 
के वृटूत कुं श्रनुवूल ६। पचि र्कुघः-के-समवाव श्रधता समन्य 
(सिन्येनिख) को दी व्यस्त कटते ई 1 इन पोच कधा क नाम न्पत्त घः 
विजान, वेदनाक्कध, मंचार्कंव शरोर सस्कारस्कष द | विपन- 
सहित रद्रया को कपरकंध कदते ई कूपरकध के प्रतिरिद चारो 
स्फेध मनोमय चतताग्रां के योतक दं रूपादि विया के प्रत्यन्नमं नो 
द्रमाकार बुद्धि दती ६ उसे श्रि्लानरकधः कटे ₹। प्रिय, च्रपिय 
सुख, दुःख श्रादि के द्रनुमव करो वेदनाक्कधः कटे ष) चट्‌ कंट्ले द, 
यह्‌ गौ ६, यद व्रा्मसु ६ प्रकार केः ्रनुमवको (संचात्कघ, कटे दै | 
यह्‌ वाच्छति सिप्र की व्याख्या ह| रन्तिष्क मं रद्रियां के श्रनुभवं च्रार 
नख-दम्ब श्रादि देः जौ विद्ध रद्‌ जाते दु उन्द्‌ ष्टनकाररफषः स्न | 
य प्रकर ददा का यित्वा मत व्रिश्लेषम्‌-प्रधान ₹) य्मज्छन्य 
स्यद्‌ व्याग्त्या द्राधुनिकं मनोविद्ान ङी व्यास्याने श्माड्चये-ञनक 
मम्नतौ ट | श्राञक्ल केः मनयचानिक व्यच्ित्वि को तीन प्रकार 


न्य न्यारा ख ट न्य मान्त ह] यष्ट किया = 
7८ श्ना छ सृष्ट स्ख मानचत ह | चष्ट ऋवर्‌ः गन्डन. 


ब्र > प त [यी 4 त = जकन नि + "जि चनन्कि {म न "| -अनेनकृ्भक्रनकर कूकर = वेकनण्यककः = 
~ 241 4 नद्ल्य ४ 1 ८ व. दतर दवरपनमा म ननिस्थन् च 





(निनिदप्रेरनः नासि गवादय मं नरन्म्पयाद्‌ क्य स्माया व्‌ 
नटगदंग मेषे कदट) अक गना मिनदर या सिद नागेन 
नार ज पौद-मिद्धु फेः प्राय म्या कृधु यात्वीद दियादर नलानं 
नान्त्न = पएदा--पराय तर एमा व्यचि क्र न्ष्ठि चाड 
नक पदन्न न्यन्न्दरस्य क शरदा देना. दः दवय 
ए ~य; +; 1 इर > ८ 


चभोः -भकेषण्क" "दवान न्न 
व्‌ ० १. = नदत स्मन दपर उपन्ना अ = न्ना 


१५४ दशंनशान्त का टतिहाम 


है! कोन निर्वाण प्रात करता है ग्रोर कोन पाप-पुण्यं करकैः उन काफल 
भोगता द? श्राप कते कि संघ के सदस्य द्राप को नागमन्‌ क्रदं 
यह नागमेन कोन ह १ क्या श्राप कामतलवदटे क्रिमिग के वान नागमेन 
टं £, 
म ठेसा नदी कता, राजन्‌ ।' 
पिरि क्या यह्‌ दोति, यह व्यचा, यह माम. वह नाद्या. दरी 
मस्तिष्क--यद नागमेन दहं ? 
नागमेन नै उत्तर दिवा--ननर्हीः 
(व्या यह्‌ वाह्रका ्राक्रार नाणमेन दह? क्या वदनाण नागस्न 
रं ? ग्रथवा संस्कार नागसेन ह? 
नागसेन न कदा--"नहीः 


५. 


तो क्या उन सव वस्तग्राको मिला कर नागसेन कटेन ह श्रवा 
इन स वाहग को$ चीज्नदहै जिमका नाम नागनेनदहं?. 

नागसेन ने वदी पुराना उत्तर दुदसा दिया । 

राजाने भुकनादेय के स्वर मं कदा--्तो फिर नागतेन की नही 
ह | नागमेन एक निरथं ध्वनिमात्र, दै गिर यह नागमेन कान ह, जिमि 
हम श्रपनं सम्मुख देखते हं ?' 


श्रव नागसेन ने प्रश्न कसना शुरू किया । (राजन्‌ १ क्या श्राप पदल 
ग्राए्‌ ई? 

(नदी, मे पल नदीच्राया, रथमश्राया, दरू ।' 

राप कहन द करि श्रापवेदल नदी श्रार, रथम ्राए र । तवतो 
श्राप जानत हागे करिभ्यथ) क्यार | क्या यह्‌ पताकासरय दे? 

मिलिद ने उत्तर दिया--नर्दीः 

(क्या यद्‌ पटिः स्थं ग्रथवा यह धुरौरथषहु 


भगवान्‌ बुद्ध श्रीर्‌ श्रारंभिक वौद्धधम १५५ 


राजा नत उत्तर दिमा-- "नहीं 


॥ 0 


धतो क्या यह्‌ रस्तियां स्यदः थवा बद्‌ कणा( कद्ध) स्थरे 
राजाने उन सव के उत्तर म कटा-- "नरी 


# ५ 


पिर क्या इसके यद्‌ सव दिस्सिर्य र 
मिद ने कदा--भ्नहींः 


तव नागसेन ने पृद्धा--'क्या इने श्रवयवां के बादर कोद चीज्ञ र 
ञं र धद { 

राजा ने स्तंमित टोकर कटा--- नहीं 

तो प्िरिरथ नामक्री कोड चीज्न नर्द ह | राजन्‌ ; क्या श्राप नरद 
योते? 


मिर्तिद्‌ ने कटा--श्रद्धःयमिक्न; म श्ट नरी बोला । धुरी, पटिः 
रस्ता श्रादि स्वके मदत दोनेपम्‌ ट लोग उम थः कृते ह ॥' 
एस धरर नागनेन ने कदा--राजन्‌ ! तुमने ठीक समभा | धुरी, 


पमः रन्यो रादि के संवरात्त-विस्ेयकानामदी स्य ई) इती प्रकार 
पचि म्वा क संघात क ग्रतिरिक्त कोः ग्रामा न्दी ॥ 

। सवाद्‌ म नसातम्यवाद्‌ के भोतिक श्योर श्राप्यादमकर दानां पन्ना 
छ स्व्ट कर दिदागयाद | | स्थन-चान उतना द्टीमत्य वाश्ट £ 
उतना दि श्रात्मनान | पक ल्थिर्‌ श्राव म विश्वाह कसना उतना श 


ध्नम्‌ {दतमक श्मयगवा कद्र त सचा मद्याद्‌ रखना | 


कः + न) रि कन्या [ स ^ 0) रि । 


वददम्‌ का दन्द छर्‌ गालव क सार दमन श्रना क्न्नाम 
१२ एप प) विशवास रसु ह नार श्रा 4; न्रग 
(सुः; ट प ~4 ~+ 1 4 ४ = ५ 8 ९, ~ । 9 ५, 4, ५ 


पटाचना--उुनयेन्न श्रन्य नाह्तिक दाणनि्धक्य छट कर सवं रने 
छ, 


षि 


2 





ह + न्यो ( ध (८ १ १ +न 

र १4 पुनयन्म प्र्‌ पमयद्धःत फो सानम द} रुट्‌ तमन. 
न ८ ओ भ 0० = क ५, 

| गिर 8, ङ (रः 

नन्व द बद्ध सषद्न्‌ द. काद (र्पः गामदित नदा ददः प्रच्छ. 
ग्र = 29 न क ~~ | 00 =] ज्य ८ न न ५ च ॥ + २०६ क-जयाके । ॥ # 

= थ 1 र सतर्वा ननद दापृर्द् चन सन न भगनग 


भगवान्‌. वृद्ध ग्रोर श्रारभिकर वौदधघम १५७ 


मनम्य के जीवन मं किसी प्रकार श्रत्तुर्ण रट्‌ सकती 2 तो यद्‌ कल्पना 
कठिन न्दी रकि वद्‌ एक जीवन ते दृखरे जीवन तक भी श्रविच्छिनि भव 
म वनी रदे । एक जीवन के मृत्यु-ध्रण श्रौर द्रे जीवन कै जन्म-दण 
म द्रिन्दीदो क्षग्णंकी द्पेधा श्रधिक्र श्रंतर नरीह! 

~य ग्रकार हम देखते ई कि पनजनम की समस्या वौद-दाशनिकों के 
लिए कोट नट्‌ समस्या नर्दीह्‌ । सवाल यद्‌ दं करि कया क्षेग्निकवाद्‌ को 
मानकर्प्क दी जीवन के विभिन्रक्षणां की एकता की समभ्ाया 


जा 
तकता ई श्री शंक्सचायने वेदांत-यत्रा केभाप्य मं चीौद्धमत का 


विलार ते संन क्यार! वे क्टूते र कि वीद्-द्शन मं स्मुदाय-भाव 
की सिद्धि न्द्रो सकती 1* श्रणुश्रां के समृ को भौतिक-जगत्‌ मंश्रौर 
मानसिक श्रव्याश्रं को श्राप्यातिमिक जगत्‌ मंएकताके दत्र मं पिरोने 
या कन ई? जिन च्रणुश्रा या मनन्ति तत्वा श्रथवा स्कर्था का 
एकीकरण या समन्वय श्रपेल्तित दवे सदु ई, स्याकि चतना या चेतन्यं 


रस पव्मैकस्सय का परिमाम ६. उसफयाद की चीर, न करि पटलेन्ी] 
विना ह्पिर चेतन-तन्य च्छ मामञ्चिक तत्वा पकमीकस्य कौन कः 


नक्ता दः श्रौर चिना पफतरीरस्य क चतन्यक्री सिपा केने प्रज्वलित दो 
स्ता ई! ` 


1  । 


निन मनस्तत्या कमेत का तुम अःमा कतं टो, उन मनस्त्वं क 
ककः ९ । 4 

म श्राम-तता को परल मे मासिद मानं विना नर्हा टा रकता । 
॥ ललक नस 4 क क न चर भ्न ह 
पद्‌ मानानत प्रारवदमना म त्मर्‌ रटून बाता श्रातो मद 


| 


1 
न्न (चद्‌ करनाोद्रर मर््यामिक्ा { पटचानना) दोना दीन 


~4, 


न ( { ) निन चीनक मः 1 


ज १ {त्य रहन अका क [2 
न्व >= प्राम तक हियर्‌ ररी ह; (द) मर्‌ च्या 


#ै । 
षय ननन गिक क भ ए) 








)। 
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म॑भीकलसे ग्राजतक्र क्रिमी प्रकार कौ एकतार्दीदौ | यदि कल 
किसी दूसरेने देखा यातो श्राज कोड्‌ दूस स्मरण नदीं कर्‌ सकता; 
स्मरण तभी संमव ह जव स्मर्ण-कतां क्षणिक न दोकर कुरुं काल तकर 
ट्रे बाला दो 1 इसी प्रकार पटयानी जानेवाज्ली वन्तु मं भी स्थिरता 
गोनी चाहिए । यदि कदो क्रि ध्वी, समभःकर्‌ पदेचानी जानेवाली 
वस्तु वास्तव म वदी! नदा हतो वच्कि पहल वन्तु के महश दसस वन्तु 
होती ह, तो ठीक नदीं | क््याक्रि साद्य को देग्वनेवाले स्थायं कर्ता क 
ग्रावर्यकता्‌ फिर भी रह्‌ जानी ह | 

क्षसिकवाद्‌ को मानने पर दंड श्रारपुरत्कार्‌ का व्यवस्था नहींदी 
सक्तौ ] जसिनेचोरीकी थी वद्‌ क्न [णक टोने के का रण॒ न्ट टं गवा; 
श्रव जितेदंडदियानजास्दा दहे वह दमरा व्यक्ति टह | पहले कर्नाके कमं 
का उत्तरदायित्व इस सन्ना पानेवाले पर क्मेदो तकता ह? वद्‌ स्पष्ट 
हे किक्षशिकवाद को मानकर करम श्रपना फलन द्रव्य देने द" वह्‌ सिद्धन 
व्यथं हो जाता हं | | 

चणिकियाद को संसार के दाशनिकां ने गंभीरता-पृवंक कभी नही माना 

ट । व््राघ्ुनक कलम फच दाशनक वगता ने त्तणकयाद्‌ कां पुनर्जी- 
चित कियाद} उन कैः मत समी संसार की सारी वस्तुए प्रतिक्षण विक 
सित शरोर वरद्धित होती रहती ह ¡ वगस के मत से बहुत लोगों को संतोष 
दुरा ह, एेसा नदी कदा जा सकता । वास्तव मं मानव-बुद्धि मं स्थिस्ता, 
नित्यता ग्रौर शाश्वत-भाव के प्रति एक विचित्र ्राकपंण पाया जाता ई, 
जिसे दाशनिक्र तक से हटाया नदीं जा सकता । शायद इसी कारण बुद्ध 
की ग्रात्म-विपयक्‌ शिक्षा की ग्रनेक व्याख्याएं कीगर्‌ हं श्रौरउनका ` 
वास्तविक्र सिद्धांत क्या था, इस विपय मं मतभेद उत्पन्न दहो गयाहं। 

वुद्ध-करे ग्रात्मा-संवंधी विचारं को प्राचीन शरोर नवीन विद्वानींने 





१ स्याच्चेपपूर्वात्तरयोः णयोः सारश्यस्य गृटीतैकः । 


भगवान्‌ युद ओर त्रारभिक व।द्धधम ६५६ 


युद्ध की शिक्ताका क्रमशः श्रभावाःमक; च्रनिस्ववात्मक श्रर्‌ 
श्रनेः व्यास्याणं ५ भावारमक्र वतलाया द ।-प्रावः सार दी प्राचीन 
दृ-लसका ने वदध की शिष्ठा का श्रभावात्मक वरन करकः संटन का 
। सच्छरेत मं वैौद्धांको ववनाशिकः या नववनाशिकः भां कट्त "र । 


स त जी {द्ध लाय 1 त्मा वको ~ मचत {र य्‌ 
दम शा श्य द ह क्र वद्ध लग श्रातमा का नहा मानते श्र सः 


1 


चस्तुश्रां छो भरम्‌ श्रथवा विनाशलतीले मानते हं । 
ग्रानस्चयाःमक व्याख्या त्ा््ुनिक ह! टमास युगं भा एक प्रकार 


र 


= भनक ज वृद पि भन | भुय 
= व््रानद्वयवाद; गदट्काद्‌ प्रथवा तखचताद का 
ः 


ट दन ्वादः का 


| 


1 ऋ. गोर ििि  ।| 
= {~> 


तकर उान नदा कर्‌ सक्त | मानव्व्‌द्ध कछ मनात मानवान भा 


श्रपूरद्यद्‌ ग्रौर त्रप्‌ द रद्वा | इमलड क्ष प्रान ल्क क्र दाग 
नकः व्रः सपकर चरम तत्वव् शरद्धव वतल्ति या ¡| उर्न) = मटटाश्- 


#+ #^ 


[नक ्छटयव्मभा कृ मते था | श्राध्नक् क्ल म "क्रटक््ल ियनरमः 


८1 


ऽ कह जा च्क्ता 


प्राचः यदा ट्‌ क ट्म सकार क्‌ चम्मं तम्वाक्य 


घ्रपान्‌ प्राना चनाःमक ययाथवाद्‌ः कसमयक भी छुद्ध-कृद्धं पा दौ कंडे 


भेकी , 


& {> दार दममना म ईइर्वरन्वथा वर्त ता मन कतमद्‌ श्रा 
८ {प्र्‌ श्ररात्म्त्लचव क पह्ेपादा भा च्म ६ ज्नम द्द शार 
दः वटम्‌ सदा दति प्ल श्म कय भनरतन्यु सननवान दु सत्त 


क नीः 


"पानमद्मः श्रानिददतं किया जता द) जं निदात्न्क शव्द द| ध्रहमा 


~ नन १ 9 [ए +न क 8.1 । क जन्य, न भ-का ग क 
६ {न दम विषयम्‌ सनयः क नम्य हेन दः च्म २ 


1 क्र । ^) व. % व 
~~ | हत न" भिः शेः षते ॥ 
9 ॥ ॥ 0) क 4. च च =¬ @ कतै नमर र 1, 
मद्ध्य द प्रन नस्थिम वट्न्द्ा द| 
॥ य + + 
[00 ति "2. ० १ + ति म, ननि "यति न्‌ ॥ सा मु ककः एनः + च + ॐ अ 
72 व्यण्न्ना = भ्म्‌ न ददरुत छदक्ला ल सक्त ६ । उद. श्रत 
# प । 
2 थ 7 । नि 7 च्‌ ्् = के भक [ # क चै 
। कवीना "केके 41 भन्दै दिम कम केन्न =दै कु भमन क "जनीः कक @ अकि तकि ० -जकन्का एर ह) ब्कश््क 
न (नवा व्ल शमन प्रदूनं न सक सतय । त्रः = पन्‌ 
ह । ॥ ॐ [। १ कं # 
# 0 2, 0 ता 9." कनक्या [1 | 2 एवि # | [५1 । कयन" च्विः चकः कष्ण @ (ष्यक चो ॐ वि ॥च ॥ | गदितः कनि = शोल 
र्‌ "१.६ सन क.१ ०६२ १ „ १८ {००१०९१९० ष्य [ १९ ,न् =, 








१६५ दशंनशालर का इतिहास 


| 


का श्रात्मा मे विश्वास न या । दृते काकथन ट कि उर्द्‌ त्रात्मव्रिपयक 
वोधनथा श्रौर वे श्रनिश्वयवादी ये। सर राधाकृष्णन्‌ ने इन दोनों 
पतों का खंडन किया है| यदि बुद्ध कौ शिन्ना श्रभावात्मक दती तो 
साधारण जनता पर उस्र का इतना प्रभाव नदीं पता} सर राधाकृष्णन्‌ 
कटते रै-- यदि बुद्ध की शिक्षा श्रभावात्मक होतीतोवे प्रारभमं दही. 
जचिल लोगों का, जो कि श्रगनिपूजक थे, मत-परिवितन न कर सकते ।' 

बुद्ध को श्रनिश्ववादी भी नहीं कह सकते क्याक्रि यदि सा टता 
तो वे श्रपने को ध्ुद्ध' श्रर्थात्‌ "वोध-प्रा्त नहीं कहते । इम लिए बुद्ध के 
शिता की भावात्मक व्याख्या करनी चार्हिए ¦ 


परजञा-पारमिता! पर टीका करते हुए नागाजुन ने लिला है क्रि भगवान्‌ 
> तो “उच्छेदवाद' के समथंक ये, न धशाश्चतवाद' के, ग्र्यात्‌ न 
तोये श्रात्माके विनाश को ही मानतेन उस कौ एकांत नित्यता को। 
इस का श्रथ यह्‌ दै क्रि उन का मत जड़वादियों ( चार्वाक्र रादि ) शरोर 
ग्रात्मवादियों ( उपनिषद्‌, जेनधम } श्रादि दोनांसे भित था। यहं 
ग्रनिश्वयवादी शरोर श्रभाववादी दोनों त्रपनी व्याख्या का समयेन पाने की 
चेष्टा करते है | श्राश््चयं की वात तो यदै कि बुद्ध ्रनेक स्थलों मे 
श्रपने मत को श्रनात्मवाद कटने से इन्कार करते ई 

मिसेज्ञ सजि उविडस भी सर राधाकृष्णन्‌ की भाति ग्रारभिक वौद्ध 

धम को भावाद्मक व्याख्या को पक्षपातिनी ह| श्रपनो बुद्धिम, इय्स 
पथ एड डिस्पसलः ( १६३४ ) नामक पुरिका मं उन्न दर्णञ 
देकर यह्‌ सिद्ध करने की को शिश की है कि चुद्‌ ईश्वर शरोर जोव दोनो 
की सत्ता मं विश्वास रखते ये | 


य॒दि वास्तव में बुद्ध श्रात्मा ( श्रौर ईश्वर ) को मानते यतो उन 
की शिक्षाग्रोंके विषयमे प्राचीन लेखकों मेंभ्रम क्योंकफैला? क्या 
कारण दै किन सिफ हिदू-विचास वत्कि बुद्धघोप, नागसेन श्रादि बुद्ध 


सगवान्‌ चुद्र श्रौर्‌ श्रारमिक यीद्धधरम १६१ 


के श्रनुपायीभोउननी शिक्षको भादारमकस्पनदे सके १ वस्तुतः 
“श्रनिश्चयाःमक व्वरास्पामं वटूत कृ रत्यताकाच्रत ई | चुद्‌ श्ररन 
युण के नैतिक वातार को वुधारना चादतेये! ललोप दानिक वाद- 
विवाद मं भै कर च्रगने व्यक्तिगत चस्िकोवुधकोखो वैठेये । बुद्ध 
जका विद्याद्र याकि श्रयते चस्िकासुषार रौर च्रर्ने चित्त की शुद्धि 
करनैनेदही वस्विविक काण द सक्ता ह | उ रनिपद्‌ छ तमान ही । 
उनका विश्वाया जीं दुश्चर्स्विते विप्त नदी दूरा ई, जिर का 
मनवगुमंन्ट्र है, बद्‌ श्रात्मवोध श्रीर्‌ आत्मलामन के पयोग्य्‌ नदीं बन 
खकता } उनक्रायदमी विश्वाप्न थाक वित्त श्युदिः श्रौर चरित-सुधार 
फरवर परितन-तोज्ञ दारनिक् पिद्धातां पर्‌ नदं रखनी चाहिए ) 
'श्रालाद्ैवा नश्चक्रा निर्चयक्ल्ते पशे दो मनुष्य को श्रपने 
मन शरीर दुद्िनाको रोति वचाय को कोशिय कसनी चाहिर्‌ 
द॑ट-उायक के सोवन का लद निर्वाप दै) निवास काश्रप ९- 
निव यत्ते जाना, ठंडा पढ़ जाना, वु जाना | 
| = धद्मनिङ्ानयकतल) मं शक्ल को देशव कर्‌ 
दुष्यत ने कष्य, लं मेननिर्बान-- प्रणत नेतांका निर्वाप 
या जिया 1 कक्लिदाऽ री श्त पक्ठिमेनिर्यारकाजोश्रय रै, वोद-निर्वास 
क द्रनिधाय रु र श्रध नन नदह | युद्ध क, श्राःम- विग्य सिता 
ह~ ठगने दी समणादटाया मर्दी, द्द म षदष्‌ नट ङि निवारा 
ये प्रिरपमं कासश्रम पैलाह्‌ हुत न दू श्रीर श्रद्द लेखन 


म वौ # क! £ 
म म्द नदत धमय पिः तना फ ङा "सनाद शयत्र मभ 
मरा साना उनम ६ 1 एठा ददता न न्ख कटू छ्य एर्‌ बद्भूत 


१४ 9 प श्रुष्ट्य थ १ 4, चन क 1 ज भयम भक्ती 
सद 4 { यद चोष्दय म {निः रु क {+ दप दता त भगवान्‌ 


१६२ द्पानशास्र का दतिदास 


का श्रथ क्‌ मां (विनाशा ना द | द्ध कः 2 ;वानिक 00 0..9.(1 
स्पष्ट दो जाता किनिर्वाणु काश्य षल्य मं मिल कराना नर्द ह । 
नागाजुन का कयन ६-- 

न रसारग्य निर्चप्णिएत कित्चिदरग्ति विरोपरणम्‌ | 

न निर्वाणस्य संसारात्‌ किचिदगम्ति विरम | 

न तयौरतरं किचिद्‌ स॒सृचचममपि विद्यत | 


-- माध्यमिक कारका, २५. | १६. २० 

ग्र्थात्‌ संसारम निर्वाण की श्रपक्षा कोह वियेप्ता नी 

प्रकार निर्याण म ससारकी श्रपेक्षा काट विरोपता नर्हा | 
द्रणमाच्र मी भेद नदीं ह} 

श्री यामाकामी सोगेन उक्त उद्टस्ण पर टीका कग्तत्ण कतद कि 


वौद्ध-दश्नन यह कभी नही स्स्वाया क्रि निर्वाणरसार म दरलगदोता 
द ] 4 
< 


वारतव मं निर्वाण काश्य प्यक्ितविकेउन ग ग्रौर वधनाकरा 
नाशौ जानादजो मनुयको मेद्‌-मावसे द्रनप्रागत कर राथ की 
ग्रोर प्रवृत्त कस्त ६ । निर्वाण की श्रवस्या मं मनुष्यकं सारो वासना 
एपरछाणं रार्‌ ग्राकाक्नाणं नण्ट्टो जाती ई।हिद्‌ दाशनिकान रसा वरन 
सियतिप्रच श्र जावन्म्क का कियाद वसा टी वरन नर्वाग-प्राप्त मनुष्य 
चा पाया जाता ६} निवास का श्रथ विनाश नही, पगता ६] निर्वाण 
उस ्रवस्याको कटते ₹ जिम 3 श्रहता का नाश दाकर मनुष्य को 
पूणं विश्वास, परण शति, एवं सृण सुत की प्राह दती ६ । नागसेन 
ने मिलिद को समशाया--पूव या पर्चिममं, द्िण या उत्तरम, 





{ 'सिस्टम्स श्चव्‌ बुद्धिस्ट थाट, प° २३ 
“ यामाकामी, प० ३३ 


# 


| भगवान्‌ नुद्र रार्‌ श्रारभिकर बीदधधमं 


क १ 
(११ 
५९४१ 


अर्‌ या नोचे, कोः एेसा स्यान नहीं ह जदां निर्वाण कौ स्थिति द 
(निर्वास का श्रयं ई वुमः जाना । सास संसार्‌ बास्नाकी प्रत्न सजलं 
रह्म! दस श्रमिनि के बुभ्हनक्रा नाम निवा द| जन्म, व्द्धावस्था 
शरीर मृन्यु, रागश्ररद्रपश्रोप्मोदे कौलकं ने त्राण पानेक्रा नाम 
न्य निर्याण £} निर्वास क्री च्रवस्या का वणन नदीं द्ये सकता | निर्वाग- 
प्राप्त मन्य साधारण मतर्प्यासे भिन्न द्ता ई | नागनेनने सयक की 
अषि म नवाय फश्य कर्न ऋ चष्ट काद्‌ | वनवरणिम एक जुग 
कमत काद. दो उत्तः, तीन श्रापयि क. चार मुद्र क, पचि भोजन 
फ, दस वागी क, रत्यादि निर्वणमंद्रोर्पाका रश्च नदीं दता, उस 
मे कमलं कैः छमान निर्लपवा दती र| जक्ल करी तरद यह शतन र श्ररि 
नुव(सनार््राकौ श्रगिनि को बुभ्ाता द्‌ | समुद्र को तरट्‌ वदू निरसरीम श्र 
गभोर्‌ ई. प्रदाः द्यौ कोटी की तरद्‌ वद्‌ उदात्त ट [ निवांग्‌ ऋ ग्रथ ह~ 
नित्यता, श्ानंद, पवित्रना श्रम स्वनचता | 
युद्ने किमी दृश्वर करपूज्या क्सनेकौ शिन्ना न्दी दौ | याग 
= दान कीत किरा पच्य चिभोपक्न्‌ प्राश्यं 
दयम्‌ श्वर शूरय लेन का उप्यैय उन्न कमा नद्यं क्रिया| 


शं प्य्‌] भनवे यु नौ वमा य {१ | द 0 श्रा ४9 > थ ग ग्न्य 
राद ए द्यना प्रमा सना, श्राय ह दना व्रतध्रन ले [कना त्न 

भ क, मै म # क 12 
गदर 7 चुद्धवत्न म, मद्‌्नुान रवद म. 


[ 
ग ० तय दः गमका टरन् क्म कन्पन रम त्म र्‌्‌ | 


ल 


५५ ॥ 
ष्ट म जोन = जज "ककन +$ 4 ह + वच्य्के न श्र म {717 त न ककण कन्यनां 
~ {^ 9१० १.०५ १.१ १ ` 4 ११६, वि) | 4५५} +, नृम ‰1^4 ग नङ्क + = 4 „+ ^ 
1 > कै 

नन न्य" ॥ ^)॥ नय ऋः कः न्यम ॥ , व ० 9 
५ ~ + 1१.५४९ "4: 4,1.44 4:41 4", 
नु. न वि , {धन्‌ ध ५ + र 9 
श न्द ४ ५५३ न 1 4*4 +. न्न्‌ +र +++ गः अ वीची चिन ष्ये ण. कोनी न ॥ वीं व नी नकी 
मन्पष्वर्‌ श्यो नन्यध्यन वाता हन 

न 


। 1 ऋ ॥. 
< - -कक्कन ।"किन्ों १ नं (3) "> १ का ए दन्न स्य 
नरा | ८. मः दमो दर (८ 
| 
न्क 


ॐ क ॥॥ | ध 

श म कणः = कृ" +त-र "व कव ॥न न किनोग्दि- + 9 
| ‡ ^. { =, 34 45 2.41 4९ ^ 
[म # १, य | # 1 

१. ॥ [न क ्ः । „+ । 
=+ ०. मर (म मु वरा न्मु र्न प अश पणा) 
3 ० शम{ 1 211 | ~+ 1 म्द ; र ++ 
~+ भ त फ 


भे # 


। 
नभ्य | (दलः = [नयप् च्स्न्‌ स वदर्‌ ~ दुन व--)) 


, 


क क ननः क = कनके 
2 ~ „4 ‡ $ 4 क 
(षि । 
1 7, १1 + 1 ^ ॥ ॐ भि ऋ ५ ह ५५०५ # ४ 
क्री जाके (1 १ ४ 
‡ द्राण ~< < ४९ (ग ५३ ५ १८३ ४ र 


१६४ दशनशास्न का इतिहास * 


जो कुदं कह रदे दो वह तमने खुददहीमान लियारैश्रौर खद्‌ दी 
सम लियादे।१ बौद्धधर्म मं इद्रिय-निग्रद, शील शरोर समाधि पर 
वहत ज्नोर दिया है । शील के श्ंतगत सत्य, संतोष ग्रौर व्र्हिसादि गुण 
ग्राजातेरै। समाधि का च्रर्थं स्सार की दुःखमयता श्रौर देयता परर 
विचार करते रहना द । वृद्ध जी जेनिर्यां कीर्मोति शरीर-पीडन की 
शिक्षा कभी नदींदी। शरीरको दुःख देने से श्रात्म-गुद्धि नदीं दहोती 
साधना मानत्तिकि दोनी चाहिये, न कि शारीरिक । धम्मपद्‌ के प्रथम 
श्लोक मं कहा ह- 


मनो पव्वंगमा घम्माः 


त्रयात्‌ सारे धम मनपूवंक या मानसिक र| मन की शुद्धता दी 
यथाथ शुद्धता है । (जो पुरुप रागद्ष श्रादि कषायो ( मलों ) को विना 
छोड कापाव्‌ वल्ल को धारण करता है, वह संयम शरोर सत्य से हया हुश्रा 
हे । वह उन वख्राका श्रधिकारी नदीं है| 

त्रहिंसा का पालन शारीरिक कौ श्रपेक्षा मानसिक ग्रधिक है । ¶्वेर 
से वेर्‌ कभी शांत नहीं होता, ्रषेरसे दी शांत होता है, यह सनातन 
नियम दहै 73 (उसने मुभे गाली दी, मुभे मारा, मुभे हरा दिया, मुमे 
लूट लिया-एेसा जो मन मे विचारते है, उनका वैर कभी शांत नदीं 
होताः ( धम्म० १।३)। 


(सांसारिक क्लेशां का मूल क्रारण॒ रविद्या, अ्रथवा श्रनित्य में नित्य 
काज्ञान दहै । इस लिए श्रविद्या कोद्र कस्ते का यतन करना चाहिए ।' 
स्री का मल दुराचार दै, दाता का मल मात्सयं हे; पाप इस लोक ओर 


1 ^ 1 १ ए. 9 


कज ~= ~~ ऋ ~क, अ -क-कक> --अ-4 "ऋः ~ ~ अि--ि-क -  कः -ष-- च्व----- ~ 








ज, न भि) प भयानि, धिन “कि 


१ मभञ्जिमिम निकाय, 
^ घभ्मपदु" 4 । ६ 
3 वेह, १। « 


भरावान्‌ ब॒द्ध शौर श्रारमिक्र बोद्धधम $ ६५ 
परलोक मं मलष्टः मलों मंत्तवते बद्धा मल ग्रचिया ६ । ई मिचचु्रो; रमे 
महामल को त्वाग कर निमल वनो) 1 ( धम्म १८ । ८६) , 

ऊपरक्टाजाचकादं कि श्रारभिक बौद्धम्‌ की रचि तव्य-दरशन की 
पीददर्यन का ्पेश्ना तक-रास्न, व्यवरदार-गाल्र रौरं मानस 
मनोधक्तानिक श्चाधार शाद मं श्रधिक घो! वात्तवमे कदं के सत्य 
सं्वधी श्रर प्यावटासकि विचार उन क मनो॑र्चानिकर विदधतो ते चनिष्ट 
मेवेध रखते † | वाद्‌ वचां मे व्यच्छ्त्वि फी भ्नामः श्र ष्पः मं 
नमिदतेषित पिया था ष्यः व्यत्य कर भाति श्चाधार शरोर कों 


चतलाता ६, ग्रौर नामः माननिकं द्रवस्याश्री को] नाम श्रौर स्प 
यने ष्ट पोच संवंधांमं मी विभक्त कयि गयायां जनिका वरान ऊर | 
जका ६। प्रो दूरीनिक श्रात्मा माम नसे करं प्रचर्स्यधां श्च श्योर 


री सप्त कर्तेद | वान, दना, स्ाच्रर नत्र स्था क्री 


|, 1 


न्र्‌ 121? { [नो श्र ४ ९.९. ककरण क न्च त म = र क | 
ध्रायुनक्तादो श्राम्‌ भादटम दमित क्र चुक । इद्धया श्र तपय 5; 


कान्‌ व अ र क. च क भृत्रिम भणकानकककृण 
मेयोग से विश्न (सनरगन) उदन्न द्रुति ह) व्रह्ठाना क प्रपि भा ग्रामकः 


॥१॥ 


ऋ श |. "१ 
स, र, मध द श्रार्द्‌ं | ममक यमत म (नकन्यः यादा 
न <--~-4 (६ । धिष क्व ट 70 नर है च्वाग्स्या ए क्न क गट प! 
1 कम वरप स्याम & । प्रतयनरतदः क व्वामस्छम ददा 


ला प्रथा टद्रय-प्रवान मे वदना शौर नृध्या उन्यद् दीनं। 
६1 मनखंदणाक्मीण्कती नदं रटनी | प्क विनान के कद्‌ दृत 


॥ च ` > 
(7 ॥ रं :{्रल्न्‌ भी न न 
भवनानि श्रातो न्दता द] (काना कः रर प्रवाद्‌ क व्िडान-सनान गटूनं 
ष्ट ~ 4 श्म ग्र शकक [ष्वा भ 
ह [ ठन ८, श्न श्ात्मा क्व श्तुनद [क्म नदा न्तरा | हन 
१ शीः 


ज 


[न 
4१३२-६ र व्‌ शसा निन द ~= 
= ५१२ःन शम कमन मानष {उन्न £ नाद 


[व + + । # । 


थ भ नक र के, कीणे कं अ 
पमषक स. जी. -कक रप् ४ क्र [न "ह १ 
प्रय धमः तन्‌ ष्टा नुः धर (नरा सर रा 22. नल्नन. 
ष्क ने की क ॥ । > नैष कः (क्न (न्या 
अदन) (द्धाय जी २ किन (ह श्य ^> भ्यो ना 7 क कैक ॐ न्क्व 
चदन एव द्द श्रन्‌ न्न क दन्न दद्ध ना ना न्क 


= ~= "न 


१ गदगाप्यन, गयु ३ ० २६५ 


१६६ दशनश कां रतिद्ाम 


(छि) 


देता ] च्रभिप्राय यह्‌किश्रात्मानाम की वस्तु की मत्ता श्रनुभव-सिदध 
नहीं ह | 

मानसिक संसार करो तरद्‌ भोतिक जगतकोमी व्रोद्ध लोग सतत 
प्रवादरील श्रथवा प्रतिक्षण वदरलने वाला मानने हं | संसार मष्ट करट 
नदीं सव कुटु ष्टो रदा) वा वनरा! ह्‌ । करोड भी वन्तु ढो क्षणो तकर 
एक-सी नदीं रहती । इस प्रकार वोद लोग भौतिक जगत की व्याख्या 
मानसिक जगत वेः ्राधार पर करत ह । 

- वौद्ध मानस-शाच्र मं निःम॑ज्ञक मानसिक दशाग्रं न्ते मीमाना गया 
हे | निःसंक्तक से मतलव उन मानपिक दशाग्रे दै नो ग्रननुमृत ई, 
जिन का मानसिक निरीक्षण या च्रनुभव नदीं कियागया दं] श्राधुनिक 
काल मं चियना ( च्राद्िया ) के डाक्टर ग्रौर मनोवज्ञानिक फ़.वडने 
“ग्रतश्चेतना' श्रवा शरव्यक्त चेतना' चित्त-प्रदेश प्रर बहून जोर दिया 
हे। फ्रायडकामतदहे करि हमारे वाह्य जीवन कौ क्रियाग्रां पर ग्र॑त्जगत 
की निचली सतह मं छिपी हूई गृह वासनाश्रा का वहत व्यापक प्रभाव 
प्रता हं | 


मारे संकल्पा शरोर प्रयत्ना का कौत क्या ? वद्ध मानस-शाक्ल 
का उत्तरदे क्रि हमारे सारे प्रयत्न सुच की प्राप्ति ग्रोर दुःख की निन्रत्ति 
के लिए होते ह। जव तक मनुष्य संसार कों दुःखमय नही समभ लेता 
तव तक उसे वैराग्य नहीं होता ग्रौर वहे स्वाथ-साधनमे विरन नहीं दौ 
सकता । 

युद को व्यावदारकि शिन्ना मनोविक्नान के ग्रनुकरलदही दे उन्दने 
जगट्‌-जगद प्राप श्रौर पुण्य की मानमिक्तापर ज्ञीर दिया दै (मनः 
पूचगमा धर्माः ) । मन कौ शुद्धि दी वास्तविक गुद्धि है, मन की शांति दी 
जीवन की शति हे । टमारे बाद्यव्यापार श्रंतजंगत के प्रतिविवे मात्र ह| 
च्रायण, कच्छ, उपवास शमादि से ग्रात्मिक कल्याण नदीं हयो सकता । 


भगवान्‌ बुद्ध व्रर्‌ श्रारभिक वोद्धधम १६७ 


यदि श्राप वास्तविक श्रदिसक्र वनना चाहत तो हदय की कटूता का 
त्याग कर दीञ्जिर; दृतं के ग्रपकरारो पर्‌ त्रिचार्‌ कसना दोदर दीजिए; 
णवर का प्रम कसना सीखिए | 
चुद्‌ की वणाव शिक्ना च॑यक्छिक् ६। उन्दने सामाभिक कतव्यां 
पर उ्यादा जोर नदा दिया। यद्‌ कड्ूना गत्तत द्‌ कि बुद्ध ने वण-व्यवस्या 
का विरे क्रिया त्रोर उस विरोध क्रा भारतीय इत्िद्रास्त पर विरोप प्रभाव 
पटा) त्रिभी टीकद्कि बुद्ध उन्म की श्पेश्ना करमां यो श्मधिक 
मस्व देतेये नन न्टाये.नगोच्रसे, न जन्म मे बाह्मण रताद | 
लनम न्त्यश्रीर्‌ धर्मदवदरो युचि द्‌, वदी ब्राद्मसु द *(घम्म०,२६ | ११) 
यस्य कायेन वाचाय मनमा न्थ दुक्तं 
मंवुनं तिटि दानेदि तमह त्रामि ब्राद्यएन्‌ ( २६ | ६ ) 
सा मन, वचनश्रौरयारीनेषाय नदीं कमता, जोशरन स्यानं में 
संयम रम्यता, उतेमंपव्राद्मण्‌ कटताद्र 1 ममाताकी योनि मे उत्पन्न 
होनेयेमंछ्िमीकतोव्राग्रन नदी कदता.वद्‌ तो भ्मो-नादी' श्रर श्ररृक्नारी 


र ५१५ (न 
दै, वट्‌ नोसं्र-णीन १।अ उने त्रातर्‌ ऋटृताद्र जो श्पयरी रै 
>+ >> ~ रस्यते ९ द 
द्र लन क्षा दट्च्छा न्‌ र्वुनं दाला ई] ( घम्म० ६ । १४ ) 
~+ क सङ्गता म्म न्न - = 4 ए र ट पन्‌ 
38 74 शनत त तुमाम टी ने कियाजास्रप्ना फ्रि उ 
स्न ० . न „ -7-9 ८.९ क सद र र योद्धवम 
॥ द्रो मन्युं दादा जा क्यं ऋदष्ट + 
कुट दी सररता = 


मरत ख ग्रमज्यम्‌ वय रावा { पः रतु 
धमे च 1 ध [द य (441 त नि ग्मः न्म जयो क अः भृद्र देना 
२२ = 4. भर्‌ मायगा-भुपु च धमय गः हद भम्र समनः ० 
नी 
दपम्‌ मनद दाम या | तनना; तेषम्‌ प्रार्‌ करयेनाले श्न्लाम शर 


षि । 
1, ,) , ,  ॥ भि 1 , 4, ण 


किः च ज 
म्र पन्तेरेमीरेनी न्य्लनारनम निद ] टत काक्या करना था ! 
॥ को कीन क 2 - > । न्ट 7 
धुदध नकन इर्त च दुष्टर नेषा द 1 सदार च्व्मूररे पग 


न्‌ िषयकरिनिकाणिन वीति को # कथमिति क्तौ "= “ग्विष्य ' न्क नत श्न छः कभक" = -यकोनीरः = शयेककनेनकयकेनने क 
१४ = र दन पयु च, | 1 = + 4०१११ 4१ ५०.६५ श ग] नया न 


१ प (श अनक 2४ ध्न्यर्‌ र व वि कणे १ ^ ध ज (नप्र) यौ) 

4 1.191.131. 

नष {2 स्यपा 1 = मेर टयार ममेमे उन ऋ ईशर या खोद श्चैर रेतः 
4 ३६६५4} = -4 3.4 {4६ +"; द 3 दशर 1 
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२६८ दशंनशास्र का इतिष्टास 


न्र्‌ करेगा, एेसा भी उन्हां ने नदीं कहा । श्रंध विश्वास काउन्दोंने 
सवत्र विरोघ किया । उन्होने सेदव श्रात्म-निभरता ( सेल्फ़-डिपेंढेंस) की 
शिक्षा दी । “भाप करनेवाले को नदी का जल पवित्र नरह कर सकता } 
गंगा मे गोता लगा लेने से स्वगं-ध्रापि का लालच उन्होंने कभी नदीं 
दिखलाया । फिर क्यों लोगो ते लालायित होकर उनके उपदेशों को 
सुना ? क्यों नर-नारी उन के श्रनुयायी वन गए ! 

बुद्ध की सफलता का सवसे वडा कारण उनका व्यक्छित्वथा | 
वायं ने लिखा है-- “हमे श्रपनी कल्पना कं सामने एक संदर मतिं खदरी 
कर लेनी चाहिए... ... शांत श्रौर उदात्त; श्रनंत-करुणामय, स्वतंत्र-बुद्धि 
ग्रोर पक्षपात-रहित ।› वाद-विवाद श्रौर साप्रदायिक भगद्रो मं “सी दई 
मानवजाति को बुद्ध ने सा्व॑भोम भ्राव्रभाव की रिक्षादी ¦ उन्दां ने 
कटरा का विरोध किया श्रीर्‌ सहानुभूति का पाट प्ठ़ाया। उन क 
ममता-पूण सच्चे हृदय से निकले हुए उद्गार लोगों के हृदय पर्‌ सीधा 
प्रभाव डालते ये | संघ की स्थापनाभी वोद्धधम फे उत्क्पका कारण 
हई । सक्ष ने भिनज्तुश्रां के जीवन मं नियचख ( डसिष्लिन ) ला दिया, 
जिस का जनता पर्‌ वहूत प्रभाव पड़ा | 

परत बुद्ध की सफलता कासवसे बड़ा कारण उनके मुख-मंट्ल 
मे प्रतिफलित शौनेवाली सावभौम समवेदना थी, जो दशंकों को वरवस 
स्राकर्पित कर लेती थी शरोर जिस कौ स्मृति उन के प्रचारकों को बहुत 
काल तक उत्साह प्रदान करती रही । 


दवितीय भाग 


उपोद्घात 


प्टृदश्नो के उदय का यख्य करास्रं वैदिक विचारी काव 
दरशन पामा वरेरेधथा जो किं वड , उन, ग्रर जरया सादी 

का खदरय व्रिचास्ा ने किया । साप्रदायिक्र शिक्षक श्री 
प्रचारक प्रायः उस तथ्य को भ्त जाते क्रि मतभेद या विरोधके विना 
उच्रति नर्द सक्ती] कम मे कम विचारे म--श्रोर संसार की 
सभी मलव्यं त्ामालिक पये सजनैतिक संस्थानां का संवंध व्रिगो् युर्गो 
देः वियात मे देता £-तर्कषएग श्रालोचना के विना उनतिकी च्राशा 
नाश्लीजा तक्ती | श्रालोचना क्राहटर्‌ खाकर प्रत्येक मत श्रपनें 
सिद्ता फो व्यवस्थित, शरेखश्लित श्रौर्‌ सेगति-एणं बनाने की चेष्टा करता 
है| उक्सा चुका ६ रि उपनिषदों के उत्तर-क्लमेंश्रीर्‌ उप्र के 

ट्प 


द्ुयाद्‌ भारत खा गायुमदत्त विविध प्रकार ठे विचारक वे श्रादोहिते 


क; 


० स्न 4 प ब्रम ता ने विरथं चास्तिकः विया म तनाम 
। @ १ च [न चैन क्म, 

जम्यन्धाीन दमने करिण क्न, तेकिन सनभेद खी न्वाटणं वदतीं 

१; ५ न 

"१ ग्ड दर्‌ नंन इयाम (एटटशना क्य द्रा | 


न्[धमरन्य्‌ माद्रम दमनः त | द्य दन्ना दहना | दोरीानकः 


क 
' शश्च मर्या रज 


न्‌ दा द्य पाया क्य उदेर्व्‌ नम्‌न्त त्प क णक 
॥ि ताय दन्ना पया मपृत ष्टः प्रात्र ङ्रना 
णना ान्स्याद 1 निन्त भिन्न विदान द्रपवा श्वान्र विरवत श्चा 
म्दुष्ट रि र्‌ दन्तु दाशनिम पिनान्क सना क्रिल षय्ना च 


‡ ्यििनण नि + ननः न्नः "ना ॥ क, 
) व { क कर 2 #॥4 श्र नि द | ° ^ मुनक 


नि, = „+ इ 
0" [4 न्मा 
प्यक दः ~उ प्दनुद्ा र न्मा 


१ 1 । 
भ # 


[1 ५५ च, + 
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गए हं। चार्वाक केवल प्रत्यश्न प्रमाण मानना ह; वद्र लोग 

प्रमाणो की सस्या शनुमान करो मी मानत द; श्रास्तिक विचारक 
भ्रति या शब्दकी गिनती भौ प्रमाणां मक्ररते ह| नघायिकं ने 
उपमान को श्रलग प्रमाण मानां] प्रभक्ररश्ररार कुमारिलि श्रयीवत्ति 
नाय का श्रलग प्रमाखु मानते हं, इत्यादि | संच्तपमदटमकद सक्ते द 
करि भारतीय दाशानिक प्रव्यक्त, त्रनुमान प्रर शब्द्‌; वह तीन प्रमाण 
मानते । 


इंद्रिय-जन्य ञान को प्रव्यश्च कहते दहं जसे दप, रम, गंध, सश श्राटि 
का ज्ञान । व्याि-जन्य ज्ञान ग्रनुमान कदलता ह। यथाथवादी ग्राप्त 
वाक्य को शब्द-प्रमार्‌ कहते हं । सारे श्रास्तिकि विचारक श्रति श्र्थात्‌ 
वेद को प्रमाण मानते हं । तथापि पूवमीमांसा श्रौर वेदति म भ्रति का 
विशेष महत्व हं } न्याय रोर वरोपिक त नाममाचको ही श्रति के 
्रनुयायी ह | उन के परमाशुवाद जसे मट्च्वपूण सिद्धतां क्रा मूलं 
श्रतियों श्र्थत्‌ उपनिषदां मं नदीं पाया जाता । यहा दो वातं ध्यान मं 
रखनी चाहिए । एक यह कि श्रास्तिक का श्रथ, भारतीय दशन-शाख्र 
म. श्रति को माननेवाला ₹। दसरे श्रति से तासर्यं प्रायः उपनिपदंं 
होता हे । वेद के संहिता-भाग का दाशनिक-त्तेच्र मं विशेप महत्य नहीं 
ह | श्रारम सें शन्द-प्रमाण से तत्पयश्रतियांसेदहीयथा वाद्‌ को किसी 
भौ 'यथाधवक्ताः के वाक्य को शब्द प्रमाण कदा जाने लगा) 


यह प्रशन यह्‌ उठतादहं कि क्या दशनशाख्र मं शब्दको प्रमाण 
मानना उचित हएजोप्र॑य श्रौर जो व्यक्ति एककेलिए ग्राप्त वे दूसरे 
के लिए श्रनप्तया ग्रप्रमाण दो सक्ते द| श्राप्तताका निय करने की 
हमारे पास कोई कक्तौरी नदींह्‌। योरुपीय दार्शनिकों ने, कमसे कम 
ग्राजकल के स्वतत्र-चेता विचारों ने, शब्द को प्रमाण न मान कर उसे 
विचार-स्वाते्य मे वाधक माना ह} इस के विपरीत भारतीय विचारकीं ने 


ट 
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विरोधी रतिर्या मं सामंजस्य स्थापित करने के लि्‌ वेदात-सत्नां की स्वना 
दुद जिन पर भिन्न-भिन्न श्राचायां ने भाष्य लिखे | 


संगति या सामंजस्य के श्रतिरिक्त शब्द-प्रमाणं मेंकुच्ठ श्रीरभी 
विरोषतारं होनी चाहिए । एक रत यदहं क्रिश्रति या श्राप्तद्रात 
वतलाईं गई वात संभव्र हो । यदिश्रति करे क्रि श्राकाशमं एन लगते 
हया य्वस्गोशके पीण होतेह तो नद्यं माना जा सक्ता | शब्द्-प्रमार 
कौ शिता को वुद्धि-विष्द्र भी नदां दोना चादि । तीतर, शब्दप्रमाण्‌ 
को एेसे तर्थ्यां पर प्रकाश डालना चार्दिर्‌ जिन तक दृसर प्रमाणक 
पटच नदीं ह । जहां प्रत्यक्ष शरोर श्रनुमान कौ तदावता तेपर्हवा जा 
सकता है वदां शब्दका श्रत्रियं लेना व्ययं | शाल्लोय भाषां श्रोत 
सत्य को ्रलोकरिकः होना चारि । यदां मतभेद को संभावना स्पष्ट 
हं । कुञ़लोग रिप तथ्य को श्रतोकिक करदे, कुड उते श्रन्य प्रमाणो 
का विव्रथ वततादेी | नैषापिकलोग ईश्वर को सिद्धि ग्रनुगान से कस्ते 
हंजव कि ख्पांयक्रार कामत दहै मि टेश्वर प्रमाणा से सिद नहीं दोता। 


शब्दप्रमाण का महच्च भारतवतं मे एकर दूसरेकार्णसेभी माना 
गया है । भारतो का विश्या हं कि केवज्ञ तकं से तत्वज्ञान नहीं मिल 
सकता | तच्व-दशन श्रो तरा केज्िर साधनाको श्रपेश्ना है, मानिक 
पवित्रता को श्मावश्यकता दै । मिन श्रपियां ने स्व प्रकार केमतों से 
मुक्तिपालो थीडउन को दृष्टि विश्व के रहस्यं कोदेलनेमें्यादा समयं 
थी | ऋरि सत्यवादी ये,उन्दंने जोजेप्रादेवा वेसा कर दिया | इस लिय 
उनमें श्रविश्वास क्ते का श्रव्रप्रर वहूत कमर । वस्तुतः कठिना तव 
पडती रै जव विभिन्न ऋषि विभिन्न सिद्धातो का उपदेश कलने लगते ई। 
यएकदहीहो सकता दै, इस लिरदो व्रिपेधी सिद्धांत एक साय सच्चे 
नदीं हये सकते । फिर भी यह उचितहीरै कि श्राध्यात्मिक त्रतुभर्वां का 
श्रादर करा जाय श्रोर उन पर गंभीरता-पूवक विचार किमा जाय | दशन- 
शाल मे क्रि्षी समस्या के ठीक रूप तक्र पर्ुचना उतना ही महत्वपूणं द 


कण 


उपोद्धात 


= भेक 


[+ क, 


निनना क्रिक्िसी समन्या काद्लं वा समाधान पा जाना । भातय 
दशन-श्नान्नं को वुदटुते ता तमतया च्य उदग्र उपनिषद त दशा [ग्रुन 
जन्म अमा मयपर निदधति मारते मं शब्धु-प्रमाणु केः श्राधार्‌ पर्‌ द्‌ 
माना जताद्। दरप की वात्र त्रिः द्मान कत्त फः योरपीय विचारक का 
मश्रन नाटन कम पवा ६ { "गप्र क्करल गतिच कोननाता ट्य द 


॥ +) 


मन्म नद्ध मश क्र परयुःन ९१ म, | [त | 
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ट्म न्यदा कर च्वचार कत दद चदु कृट्ना दकिन दका त्त 
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न पष्‌ तानव्रातते विचारा श्रार्‌ सकला छ वदुलेता @ 


ने, * ॥^५ = + ः  ॥ 
पम + १ वक णि षि , 11 £ (4 8 , ,  । श १) ॥ नी क (~ (च 
नगगा नदः = एरान क तस्द-तृर ऋ 1 


#। 


>| 
>}? 


४२1 
ऋ क 


४५. + ^ 
। ऋ श्र करम 
केः 9 । +, । „प # १ । # कः 
य (द श्रटरजन नद्धा णडा | त्वानि श्र त्ध्व्‌ क सचागन डद 


॥ 1 १५ |. । 
समानता नहा ९ नयाय नोन सा शच्दप्रमागा कायां भ विदय 
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पुस्तक पसख्यकाग्किाः £ जिन क र्नयिना उद्र कष्ण । साक 
समय के विवय म बहून मतभेद ‡ | यदि मटाभाध्यकरार्‌ पतजनि ग्रो 
योगसूत्र वेः स्यविवा प्रनजनिण्फ पतो यौगन्टशन करा गमय द्वितीतर 
शताब्दी $° पूर टना | पनु कुर तिदाना क्रा द्रनुमान ‡ पिटोना 
पतंजलि एक नर्हा द| प्रोकमर कीयका मन ^ दि मीमामा-सत्रव 
स्रा से प्राने द । परनु नानया ग समिनि का नाम श्राना द राग 
एेमा प्रतीत होता टै किव वादगयण केः नमद्मलीन य | टमी प्रकार धूत 
मीमाता मे उत्तर मौमानाकार क प्रनि संत टम श्रतन्थामं उन क 
य्रापिसिक समय का निशंय करना किनि ठो जाता > । कुं लोग (जन 
श्री नदलाल सिह) वैरोपरिक सचा को सवम प्रानीने मानत र | सैक्स 
मूलर के मत म न्याव-दणन वयोपिक मे प्राचीन ट्‌ 1 श्रां नदनाल निद 
काकथनदंकिन्याय-दशनम ्यनुमानः का ~पर विशद वणन रै टन 
लिए वह वैशेषिक के वाद्‌ करौ ग्चनादटे ( दन्विर वंमोपिक-म्, मूका 
पाणिनि श्रा से प्रकाशित ) | न्यायमं द्त्वाभाना कामी रकि 
संदर विवेचन है! उक्त विद्वान्‌ क्रे मतमंतो वैगोपिकं का समयछय 
शताब्दी से दसवी शताब्दी ० पू० तक टो कता दै । 

परत योरूपीय चिद्रान्‌ सो को दतना प्राचीन मानने मे दिचकते 
हे । मीमांसा को छोट कर लगभग समी सत्रा मं शुत्यवादं शरोर विक्ञान- 
वाद का खठन्‌ पाया जाता ६! दन दोना मतोका प्रतिपादन-काल ईसा 
के घाद वतलाया जाता रै। टस टिसावसे सूच्राकी स्वनाका समव 
तीसरी-चौथी शतान्दी ईसवी तक टौ सकता द | प्रोपरेसर दिसियन्ना सौ 
का समय, याकोवी कै श्रनुरोध से, २००--५०० सवी मानते ह । सूत्र 
का समय कुंभी दो दमं यह याद र्ना चादिए कि स्नोत सिति 
सूनो की रचना से कदी प्राचीन रै । सूच्रकासे ने उन प्राचीन सिद्धातौ कौ 
भ्र खलावद्ध वश्य कर दिया | टस का द्मथं यहद कि न्याय सूरो से 
पटले भी न्याय के सिद्धति भारतवर्पं में प्रचलिद ये जिन के श्राविप्कत; 


उपीद्‌ूधातं । १७६ 


, 


युद्ध द्द तक एक चिरोप श्छरपि हयो सकते ई} जिन छछपिर्यानेभी सूत्र 


नाप टमि उन्दो ने उरनं प्राचीन रिद्धि के श्राधारपर्‌ दी लिखा 
देना 1 चदि वस्तुतः न्यायद्ू्न गोतम क्रपि ने वनाए, तो भौ उन 
भूयःक विदतं का श्राचिष्कता मानना श्रावस्त नहा ई, तवापि च 
मयया सेभव दै करि उन्दो ने न्याय-तिद्धतिं मे वहत कुद छंशोधन श्रार 
पिवधने न्‌ द्धि! | । 


| 


प्ददणनों ॐ श्रतिस्कि द भागने वीटा के चार दशनिफ संप्रदायो 
„ , काव्गन मींफिषा जायगा | इन चामं यदि 
चपन्तक दुन दम चार्वाक-दर्शन च्नोर सैन-द्न जोषद तो 
ग्रास दर्थनो की अति नास्तिक दरानांकी सख्याभी द्यो जाती 
६। यद नर्टीक्टा जा सकता कि नास्तिक दशनं का मद्र ग्रात्तिक 
दानीं पचे क्म १) श्राधुनिक काज्लने काद दरा, च्रिरोधतः श्यवाद 


श्र लिशाननाद सा मदे कड गया ई } वस्तिवि यं मारतयय को द्रोर्ना टी 
वट देः वियात परम्येद्टोना च्यददिष | पट्‌ मानना दी ष्डेमा छनि 
शुत का वधन न होने ॐ क्वस्य नास्तिक दथ्तनो न श्रधिक च्वच्छंदता 
ध्र साट पाया नाता ई] श्रान्तिक विचास्तकी चतत तक्यलीभ 
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१८० दशनग्ाख् करा उतिदास 


दशनो मं नहा भेदं ६ वदा करी-कर्हं एकता भीदर) ल्व ते वर्ध 
„ । मानता व्यावहारिकं है) साधना के विपय मं 
ङ समान्य सदन्त दशनं मे विरोध वहत कम दै । सभी दशन 
८ ग्रात्तिक शरोर नास्तिक ) यौगिक क्रियाग्रा, प्राणायाम ग्रादि का 
महत्व स्वीकार करते दै ¦ इद्रिय-दमन श्रौर मनोनिग्रह की श्राव्यकता का 
सबं मानते ६ "क्रि हए का फले श्रवश्य मिलता हः इम विप्र मं 
किसी का मतभेद नहीं ह | ्रास्तिकं दशन सभी श्रात्मनत्ता म विश्वान 
रखते द शरोर श्रति का सम्मान करते ह | बाद्धाके दो सप्रदावं ( सोत्रा 
तिकः श्ररोर वेभापिकर ) तथा व्याय-यशेपिके सख्य-योग रार दोना प्रमुख 
मीमांसक ( करुमारिल श्रोर प्रभाकर ) बाह्य जगत कौ न्वत्र सता म 
विश्वास रखते ह । श्री शंकराचार्य भी जगत को स्वग्म से विल्लक्षण मानत 
ह । श्री रामानुजा्चये, श्री चस्लभाचाय, शरी मन्वाचार्य समी जगत क 
त्वतच सत्ता स्यीकार करते हं । इस प्रकार टम देखते ह किभारतं क 
ग्रध्िकोश दाशनिकः, श्राधुनिक परिभाषा मे, यथाथवादी (रियलिस्ट) द । 
वदत च्रार मीमांसा को द्धोडु कर शरन्य दशना मं व्यावहारिक 
ग्रालोचनाएं नर्हा पाई जातीं। इस का कारण यह्‌ कि भारतवप मं 
श्राचारशासख पर स्वरतंन म्रंथां मे विचार किया गया है, जिन्द स्मृति-ग्रंथर 
कहते ई । कर्ता कम करने मं स्वतंव हं या नही यह प्रश्न भारत मं गंभीरता. 
पूवकं कभी नहीं उठाया गया । पाणिनि का एक सूत्र--स्वतंत्रः कर्ता-- 
स्वतंचता कर्ता के लक्षण का श्रंग वतलाता हई । जो स्वतंत्र नींद उम 
कर्ता ही नीं कट्‌ सकते । भारतीय दाशनिकों ने कर्ता की स्वतंच्ता श्रार 
पुरुपाथ की प्रसोजनीयता मे कमी च्रविश्वास नहीं किया । गीता का उपदेश 
दै, उद्धरेदात्मनात्माने; श्र्थात्‌ श्राप ्रपना उद्धार करे | बुद्धने भीपेसा 
ही शिध्ा दी थी । बेदांत-सूत्र म॑ एकः जगह कर्ता के स्वातंन्य पर विचार 
किया गया ई | वदां परिणाम यही निकाला गया है कि यद्यपि ईश्वर का 
प्रक कटा जा सक्ता रै, पर दृश्वरकी प्ररणा कर्तां के प्रयल-सापिक्ष 


उपोद्घात १८१ 


होती १। सामादि कतव्यों पर्‌ भारतीय त्रिचार दन्न के लिए स्मरति 
भेभा को पटना चापं ) | 
ग्न्नक के इस भाग में दम पटले बद्धां के नार्‌ दानिक संप्रदाय 
का वणन करगे | फिर न्याय-परोधिक्र, दांख्य- 
मोग ग्रीर मीमसिाके दो हप्रदारयों के विषय 
यं लिमेगे 1 दो-दी दशनोाको प्क श्रष्यायमंदमैन्दोी करण र| 
न्यः मो यह कि उच दशनां कैः विनाम म सैदातिक्र मतभेदे वदत क्म ह । 
न्याव श्रीर्‌ वैगोपरिकः एवं सांख्य श्रि योग प्कन््तरं च पूरक द| दृ 
भ्तिटातिक रषटिममी उनमें धनि नवेधरहार। पिरमा वियाथियां 
प सुव्िधाकै लिये श्रध्याय देश्रारभम मं दोना दशनं का सामान्य 
परिचय देकर, चादर मे उनके विगोप तिद्ाता का प्रथ्‌ पथक्‌ निरुपमा 
पिागयाई) ट्तकेवाद हम चदु चैः विभिन्नि श्राखायो क मप 
नमे । एन श्रादायो मं गंमोर मतभेद | समानताशतनी दद्‌ किः वद्‌ 
नय ग्वार तोरम श्रति पर्‌ नमर रदत ह प्रर खव ने प्रस्यानत्रयां श्यात्‌ 
उपानद्‌ भर्ददू गति च्यर्‌ व्रह्म पर्‌ भाषत ल्त्यिह  दग्क नयः 
दटिग्वलान खी न्तोशिश कौट करिः प्रस्यामयचयी मना मतक प्रन्‌- 
पादन रौर देमणने पावा जाया ६ । श्रनमं भारय की श्राधुनितः 
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१८० दरशनशास्न का रविदास 


दशनो मं जटा भेद रै वदां कटी-कहीं एकता भीद्र) सवेसे व 
ममानता व्यावहारिक ₹ै। साधना के विपय मं 
दशनों में विरोध बहुत कमै | सभी दशन 
८ श्रादितक श्र नास्तिक ) यौगिकं क्रिया, प्राणायाम च्रादि का 
मदत्व स्वीकार करते दं } इद्रिय-दमन ्रोर मनोनिग्रद की श्रावश्यकता को 
सवं मानते ह) "किए हुए का फले श्रवश्य मिलता हैः रम विपय मं 
किसी का मतमेद नदीं दै । श्रास्तिक दशन सभी श्रात्मसत्ता मं विश्वाम 
सखते दै द्रोर भ्रति का सम्मान करते द । वदां के दो प्रदाय ( सोचरा- 
तिक शरोर वेभाषिक ) तथा न्याय-वेशेपिक सांख्ययोग श्रौर दोना प्रमुख 
मीमांसक ( कुमारिलं श्र प्रभाकर ) बाह्य जगत की न्वत्र सत्ता म 
विश्वास रखते हं । श्री शंकराचार्य सी जगत को स्वप्न से विलक्षण मानत 
ह । श्री रामानुजाचायं, श्री वल्लभाचायं, श्री मध्याचार्यं समी जगत की 
त्वत्र सत्ता स्वीकार करते ह । उस प्रकार टम देखते है कि भारत क 
ग्रधिकरंण दाशनिकः, श्राधुनिक परिभाषा मे, यथाथवादी (रियलिस्ट) दै | 
वदत श्रार मीमांसा कोदोड्‌ कर श्नन्य दशनां मं व्यावदारिकः 
ग्रालोचनाएं नहीं पाई जातीं । उस का कारण यह ट कि भारतवप मं 
श्राचारशासख्र पर स्वतंत्र मथो मे विचार करिया गया ह॑, जिन्ह स्मृति-ग्रेथग 
कते द । कर्ता कम करने मं स्वत ह या नहीं यहं प्रन भारत मं गंभीरता- 
पूवकः कभी नहीं उठाया गया । पाणिनि का एक सूत्र--स्वतेत्रः कर्ता-- 
स्व्तच्ता कतां के लक्षण का श्ंग वतलाता दे । जो स्वतत्रे नहीह उस 
कर्ता ही नहीं कह सकते } भारतीय दाशनिकों ने कर्ता की स्वतंचता शार 
युरुपाथ की प्रयोजनीयता मे कमी श्रविषश्वास नदीं किया । गीता का उपदेश 
द, उडगेदात्मनात्माने, र्यात्‌ श्राप श्रपना उद्धार करे | बुद्ध ने भीरेसी 
ही शिक्षा दी थी । वेदात-सूत्र मं एकः जगह कर्ता के स्वातंन्य पर विचार 
करिया गया है । वहा परिणाम यही निकाला गया है कि यद्यपि ईश्वर को 
प्रेरक कहा जा सकता, पर रश्वरकी प्रेरणा कर्ता के प्रयल-सापिक्ष 


कुद सामान्य सिद्धांत 


उयोद्‌धाते १८२१ 


ोती ई। सामानि कतव्यों १ भारतीय विचार दैन्लनें द लिए स्मूृत्ति 
गर॑भां को पटना चाहिए | 

पुस्नक के ट्र भाग मं टम पषटले बौद्धं के चार दाशानिक संप्रदाय) 
कम वणन करगे ] पिर न्याय-वेरोपिक, सास्य 
योग श्रीर्‌ मीमांतताके दो ईषप्रदार्यो के विषये 
म लिग्वने। दो-दो द्शनाकोप्कद्ी श्रष्यायमंदेनेकैदो कारिस ई । 
त्क तो यह्‌ कि उ दशनां के विनागंम सेद्धांतिक मतभेद्र वदतक्म ह्‌ । 
न्याय श्रीर कैरोपिकि एवं सांख्यं श्रीर्‌ गोग प्क-दसगे के एर) दृङगः 
भ्तिटातिक रध्िदसेमी उन मं घनिष नवंधर्दाई) फिरिभी वियाथिवा 
की सुदिधाफे जिय दध्याव वेःश्रारभम मं दोना दशनां का सामान्य 
प्रियच देकर, वाद्र मं उनः विप निद्धता का प्रथक्‌ ध्रथकर निरूत्नय 
क्िपागयार) टदसकखाद म चद्रातत च विभिन श्राचायां का म 
नमं | एन श्राचदवं म ममार मतभेद द । समानता ट्तनादाद् किः यद्‌ 
न्व ग्या दोर म शति दर निमर रदत है श्रार उव नं प्रस्पानत्रया श्रमात्‌ 
दपनर्द्‌ भरद्रमाता त्वर्‌ तरद्दतं परे भाष्य ल ४ | रक नवद 
{ट्न्नुनूानि श शिश ¡श्न द कः प्रस्थान {म ठता क मत क्य प्रनि- 
पदन ददर रप्यमे पाया रापा ५ | श्यत म भरन त श्राधुनिकः 


नानत शरग ठ र(ष्दपान नग्न श्म प्य मपर उरस 


दितीय सगि की परगति 


पटला अध्याय 
बो ६ + 

-बोद्धधस का विकास-दाशनिक संप्रदाय 
किसी भी युग-परवतेक शरोर धर्म-शिक्षक की वाणी संकेतपू्‌ श्रौर 
काव्यमयी होती ह| वह्‌ श्रपते युग के 
वहूुत से मनुष्यो को प्रभावित करती रै 
ओर तरह-तरह के मस्तिष्को को वश मे कर लेती दै । धम प्रवतका के 
मोहक व्यक्तित्व के सामने मानस-शास्र की टष्टिसे भिन्न स्वभाव के 
पुरुप भी एकता के जाल मे फंस जाते रै! परंतु उस महापुरुपर के 
मरते ही उस के श्रनुयायियो के श्रातरिक भेद प्रकट होने लगते रह । 
उस के वचनो एवं उपदेशो की ्रनेक प्रकार से व्याख्याकी जाती रै 
ओर एक धम के श्रतगंत, एक ही नामधारी, श्रनेक धमं या दाशंनिक 
संप्रदाय चल जाते | संसारके दरदेशके इतिटासमंणेसादी हस्रा 
हे ] श्रप़लात्‌न ग्रोर्‌ श्ररस्तू के दाशनिक विचायेकी व्याख्या मे क्राषएी 
मतभेद रहा ह ! भगवद्गीता ग्रोर ब्रह्मसूत्र एवं उपनिपदो के तो ग्रनेक 
भाष्य प्रसिद्ध रीर । जनियो केदो संप्रदाय है; ईसादयाकेभीदो 
दल रै । श्राधुनिक काल मे दीगल शरोर काट की ग्रनेक व्याख्याएं 
हो चुकी र । 

युद्ध के मरने के वाद उनके श्मनुयायियो में भी तीव्र मतभेद फेल 
गया । प्रोफ़सर कोथ का ग्रनुमान दै कि बुद्ध के वाद वोद्धोकेकमसे कम 
ग्रठारह्‌ संप्रदाय वन गएये। परंतु इतने संप्रदायाके विपयमनताों 
वहूत जानकारी दहीरहैन उनका वणन महत्वपूण॒ दै] उत्तर-कालीन 
वोद्धधम केदौदी प्रमुख संप्रदाय है--दीनयान गओरौर महायान । यान 
का्रथंयाच्ा का साधन या मागं समभना चाहिए | यह द्पष्ट रै 
कि श्टीनयानः नाम महायान संप्रदाय वालो का दिया द्ुश्रादै। 


ग्रांतरिक भेद 


यौद का विकासर--दारनिक सेप्रदप्य १८३ 


-दीनयान संप्रदाय को येस्वाद्‌ या स्यविरवाद श्रयवा वद्धा का चपरदाय भी 
कटूते ई । टीनयान-पेथी श्रपने मते को वद्धं की सच्ची शिक्षा मानते ६्‌। 
उन का कथन ६ क्रि प्रिपिच्कः रंय उन्दी केः पतत का पोयण्‌ करते द! 

वद्ध जी की वास्तविक शिक्षाक्त्वा ई यद्‌ निरुप करस्नं कं लिप 
उनको ग्युके ऊद द्यी काल वाद राजगृदमं प्क समाद जितत मं 
धन श्रीर्‌ विनयका स्वल्प र्थिर किया गवा | लगमगन्ती वयं बाद 
रा समा च॑शाली सं द जिस मं स्थविर-पश्च वा दृद-पमे को जीते 
द | परनतु परात्‌ मटक ते सेनाकतं निरय का नदा माना। 
दोनो का चरिरोध चलतादी रदा] यद्‌ व्रिरोधच्रागे चत कर द्नयान 

श्रा मदरायान के भद्‌ म पस्लवित रश्रा | 

तीतरी सभा सम्राट श्मरोक क समय म दु | उ रमन तर 
वादने ्रलेक नंप्रदाय्‌ वन वुनेये | बोद्ध धमक्रा त्रियो ग्रचार्‌ 
चर प्रसार व्ररोक के ममम मंद्टुश्रा) यद्‌ प्रिद ६ क्ति कलिग- 
प्रिय शु 4, चुद्‌ नग्राद श्रमो सं यद्ध पमः स्वीकार फर लया । श्रा 
ने सेपूय्‌ भान मेखुद्धजीके उप्दरसोच्ने प्रचारिति निः उापदी 
लता, नौत्वा, न्प्र चरौ पूनानमंमी श्रमे धिचुकाकोभेजा) 
नद्ामनो त्ररोकनेश्रपने पुत्रया नार म्ठद्रकने सी भेला या। 
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१६० दरनशास्र का इतिहास 


उत्पद्यन्ते भावाः सवत्र सव-संभव-प्रसंगात्‌ । द्वाम्भामपि नोच्यन्ते उभय 
पक्नाभिरित दोप-प्रसंगात्‌ । ग्ररेतुतो नोसयन्ते भावाः सदा च सवतश्च 
सवसंभवग्रसंगात्‌ ८ बुद्धपालित ) ! 
उक्त कारिका पर बुद्ध पालित का उपयक्त भाष्य चंद्रकीर्तिं ने उद्धत 
कियार) कारिका कतीह किसंसारमं ग्रपने से उन्यन्न, दुसरे भाव 
पदाथां से उत्पन्न, उभवथा श्रथवा देतु विना उत्पन भाव पदाथ 
 कदीं-कोद्‌ मी नदीं हे | भाव पदार्था का सवंथा ्रभावदै। 
यदि कदो क्रिभाव पदाथ श्रपने से उत्पन्न दोते रं तो ीक नरह 
क्योकि एेसौ दशा में उत्ति व्ययं हो जायगी ] कोद नई चीकज्ञपेदान दो 
क्र्गी | ्रतिप्रसंग दोपभी होगा | जो पदाथ मो जूद हं उन की उत्पत्ति 
का प्रयोजनदहीक्यादौ सकता है ?.यदि कदा जाय करि स्वेतर (श्रपनेमे 
भिन्न) भाव पदार्थो से दूनरे पदाथ उत्पन्न दाति हतो भी ठीक नदीं 
क्योकि उस दशा मेंक्रिसी वस्तुसे कोई भी दुसरी वस्तु उत्पन्न दौ 
जायगी.| भावपदाथं श्रपने से श्रौर श्रपने भिन्न दोनों से उद्यन्न टोते है, यहं 
पक्ष भी ठीक नदीं क्योक्रि इस मे पटले दोनों पक्षो के दोप्र मोन ह) 


यदि कहो कि विना कारण के टी भावपदाथं उद्यन्न दो जाते ई, तो 
यह भी श्रसंगत रै] कारण के विना कायं नदीं दोता यह सवमान्य 
सिद्धांत रै। यदि विना देतु के पदाथं उत्पन दो सकतेतो सवत्र सव 
चीं संभव दतीं | 

इस प्रकार हम देखते हं कि भावं पदाथां की उत्पत्ति समभ मं नदीं 
प्राती । इस लिए कदीं से भी उतपन्न हृएः भावपदाथ नदीं है | माध्यमिक 
का यह्‌ विचार वड़ा दुस्पादस मालूम होता है | शल्यवाद्‌ की सिद्धि के 
लिए यही एक तकं यथेष्ट है पर पाठकों को मानों विश्वास दिलाने के 
लिए टी नागाजन विविध वोद्धिक धारणानां कौ परीन्ता करने को ्रग्रसर 


होता दै । 


वौोद्धधस का विकास-दाशनिक संप्रदाय १६१ 


्रतुमूत पदप्थ स्‌ गति का श्रनुभव वहुत साधारण ई ¦ प्रत्येक 
भौतिक क्रिया मे गत्ति वास्पदन दोतादे।! नागाजनका कथनदहैकरि 
गति नाम की कोई चीन्न तकं के श्राय नदीं ठदहस्ती । इख प्रकार गमन; 
गंता ग्रोर गत्त (गया हु मागे) कौ धारणां भी निस्यक्र ह ! नीचे हस 
कु कािार्एं अनुवाद सहित देते दं ( द्वितीय ग्रक्स्ण देखिए )- 
यदेव गसन गता स एव हिं भवेद्यदि 
एकीभावः प्रसज्येत कत्त : कमण एव च | 
च्नन्य एव पुनगन्ता गतेयंदि विकर्प्य॒ते 
गसन स्यादत रन्युगन्ता स्याद्‌ पसमनादत । 
एकीमावेन वा सिदधि्ननिाभावेन वा ययो 
न विदयते तयीः सिद्धिः क्यं नु खलु विद्यते । 
त्रयः--जो गमन ( जाना ) दै वही यदि गंता ( जाने वाल्ला ) भौ 
दो तो कर्त शरोर कमे क्ता एकीभाव दी जायगा ! चरर यदि गंता कः 
गमन त्ते अ्रलग माना जायतो गंताके विना गमन ८ जामे बाल्ते क 
चिना जाने का करम ) श्रोर गमन के चिना गंता को मानना "पड़ेगा, जो 
सभव नदीं ई ! जिनकी -श्रलगन-य्रलग चिद्धि न्दी दोती श्रोरः-जो एक 
करके भौ समम म नही राते उन कौ ( वास्तविकता की ) सिद्धि किसी 
प्रकार हो सकती ई १ 
गततं न गम्यते तावद्रतं नेव गम्यते 
गतागतविनिसुक गम्यमानं न गम्यते । 
गन्ता न गच्छति तावदगन्ता नैव गच्छति 
रन्यो गन्तुरगन्व॒श्व करस्तरतीयो हि गच्छति । 
गन्ता तावद्‌ गच्छतीति कथमेवोपपत्स्यते 
गमनेन ` विना गन्ता यदा नैवोपपद्यते। 
ग्रते नारभ्यते गन्तं गन्तुं नारभ्यतेऽगते 
नारभ्यते गम्यमने गन्तुमार्यते ऊद्‌ । 


५६२ दशनशास्र का इतिदास 


भावाथः-- जिन गस्ते पर चला जानुकरा उम “गततः कदत 
नहा नह्य चला जा चुक्रा उस शयरगतः कटना चाहिए । नां गत ह उम 
पर नही जाया जाता-जं रास्ता तय कर लिया उम पर्‌ नहीं चला 
जाता-नो श्रगत द उसपर भीध्वलानजा राह पेना नदीं कद 
सकते । गत श्र श्रगत क श्रतिरिक्त गम्यमान कोद स्थान नीं जदा 
न्रलने की च्छ्य की जातौ हं। 


रास्ताटः द्य प्रकार क्रा चक्रता, यातो वह जिस पर्‌ गंता चलं 
चुका या वद्‌ जम पर श्रभां नहीं चला हं। नागन का कट्नां दै कि 
गत श्रौर श्ररान दोना प्रदी जाने की क्रिया संमव नहीं है तीम्‌ को$ 
स्थान नहं है जह गमन क्रिया संभव दो सके | 

"गंता जाता हैः मह्‌ कथन सीकं नी; क्याक्रिः गसन के विना न्ना 
म्॑ञाही नीं ह नकली | गंताके ताथ "जाता हः जोटना व्यथं द। 
घ्य्ररंता जाताः चटनी स्पष्टदी ठीक नदींह। गंता ग्रौर अरगंता केः 
ग्रतिस्कि तीसरा कोन 


ह 
9४ 
[ने 
६ 


जर के साध "जाता है" क्रिया लगाई जा त्कः 2 

नो रास्ता तय्‌ कर्‌ चके उस पर जाना गरू नटीं करिया जाताः जा 
स्ता तय नहा का गया द उस परमभोी जाना च॒रू नदा दय्ा- 
्रन्यथा वट्‌ यरगत न कद्लाता ! इन दानां के श्रतिरिक्त कौन ना 
स्थान द जदं जाना श्रू क्रिया जाता दय | 

रखी प्रकार स्थितिमी संभव न्हींदहं। जो दििथत ह वद्‌ स्थित दोना 
प्रारभ नहीं करता, जो स्थितनटी है .उसनेभी स्थित होना शुर नं 
क्या; इर काश्यं यदहं कि, स्थित हीनैः का ग्रारभ नहीं दहो सक्ता । 

नवम प्रकरण करा नाम है श्रम्रीन्धन-परीक्षाः नागाजुन कहता ट 
कि ग्रभिके चिना इधन ग्रोर ट्धनके विना ग्रथि समभ मे नीं श्रति। 
हधन के विना रमि की सतता संभव नहींह श्रौरजों रथि वेः लिय 
जलाया नहीं जाता, उस का नाम इधन नहीं टो सकता । 


वौद्धघम्‌ का विकास दार्शनिक संप्रदाय १६३ 


माध्यमिक कारिका के प्रकरण क्रिसी क्रम का श्रनुस्तस्णं नदी करते, 
दार्शनिकः धारणास्नों की समीक्षा करके नष्ट-म्रष्ट करना दी उन का उदेश्य 
मालूम होता रै } चौये प्रकरण मं कार्य-कार्ण संध का विरोध दिखावा 
गया ह} यदि कार्म-पदाथ कार्णए-पदाथं से भिन्रदहैतो इस कामतलवं 
यह्‌ हृश्मा कि कारणदीन कायै "मव है} काये की भिन्नता कारणता कौ 
घातक है] यदि कार्यं कारणं से ग्रभिनदहैतोदो नाम देना व्यथं हे] 
कारणता मे उत्पत्ति की भावना वतमान रै--कार्ण-काये को उल्न्न 
करता ६, लेक्रिन टम देख चुके ई कि उत्पत्ति सवथा श्रसंमव दै । 

वारहवे प्रकरण मे नागाज्ञन ने सिद्ध करियादहै कि दुःखः नाम की 
वस्तु मिथ्यारै। दः न स्वयंशत दो सकता दै न परकृत, न दाना, 
ननिदठकर (कार्ण); इसलिये दुःख नदीं दो सकता । 

परन्द्रदवं प्रकरण मे यह परिणाम निकला गया है फ किसी वस्तु 
क, किसी साय पद्यं क "ख्यभाव्‌ चए स्थिर धम्‌ नर्ट्‌{ -दै \ यस्तु 
कोई एेठा रणया धम नहीं पाया जाता जिनिसेउन की निश्चित 
पटप्वा(न टो सके | - 

सोलदव प्रकरण का नाम ह वंधन-मोक्ष-परीक्षा | जित प्रकार दःख 
संभव नहीं है उसी प्रकार वंधन श्रौर मोक्ष भी संमव नही -हे | कमपल 
की धारणा भी चिरोध्रस्त दै, यह श्ररले प्रकर्णका विपयडईै।! 

सव प्रकार के परिवत्तन मं गति दोती ई । गति न द्यो उकने का श्रथ 
६ परिवतन का रभाव 1 इत का ऋरभिग्राय यह्‌ द्रा कि नैत्तिक उन्नति भी 
भम इ 1 वादसये प्रकरण मं वतलया दे क्रि यथागतः श्रयवा बुद्ध या 
मु कौ सत्ता भी त्वविरोधिनी दै । जितत के पचस्कथ दो, वह तथागत 
नी होता, विना स्कर के भी तथागत कैः श्रस्तित्य का क्या श्र्थं होगा ! 


साल्यता का श्यथं 


नागाजुन विश्व के रोपर पदाथों फो शल्य धोपित करता रै । टस 
१३ । 


बौद्धे का विकास--दाशंनिक संप्रदाय (र, 


माध्यमिक यह नही कहता कि वस्यएः सत्ता-शत्य  श्रयवः -श्रसत्‌ 
र हु - एकत श्रतात्विकि (ेखा-कि शशन्धेम -या रक्रा 
कुमुम ई ) नदीं -बतलाता । वस्र: एकत. तात्विकं भी तह ६ । 
शरूत्ववादी {-मष्यममार्ग का पोपक ई--वस्तुर न पूरंतया “ अ्रताल्तिक दै 
न पूणतया ताच्िक, तरे सपक्ष यवा परतन -ह-। यही बुद्धः के .“्रतीत्य्‌- 
समुत्पाद »काभीश्रयदहे) | -~ ~ ~ +~ 

यदि शुत्यवाद.की उक व्याख्या को स्वीकार किया जाय-तौ उस मं 
ग्रार वेदांत म, "जगत्‌ के संवंघ मे, विशेपः मतभेद नहीं रदत ` वदति 
भी जगत्‌ को सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ से'विलक्षणःमिथ्या श्रथवा मायिक-घोधित 
करता ईै, जगत्‌ की व्यावहारिक खत्ता मानता हैः ˆ 


%- 


न 
^ ज? 


क्या इस शल्य श्रथवा रताति जगत्‌ के पीद्धे या परे कोई एेसा 
तच्च ह जिसे ता्विक कदए जा सके, जो काय्‌-कार्ण-प्रेखला से बादर 
टो ? वेदत मे इस का उत्तर र स्पष्ट ईै--्रह्म एेसी ताच्विक सत्ता ई । 
शूल्यवाद्‌ मे-उक्त प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नदीं दै । य॒दि मा्यमिक तया 
ग्रन्य बौद्ध श्शाश्वतवादः के-विरोधी रैतोवे.एेखी सत्ता मकै 
वरिश्वाख कर सकते ₹ १ कि कीक माध्यमिक "पसे तत्व की शरोर 
संकेत करता.ई- न ध 


1 
} १ 1 न्च । । 9/2 १ = 1 चक ~ ॥ कि पि ॥ 
१॥ 1 १ ‰ # ; ) = | 


द्मनियोधमनुखादमरुच्छेदमशाश्वतम्‌ ¬+, ` ' 
्रतेकाथममानाथमनागमर्सानिरासम्‌' -  ; 


ग्रथात्‌ व्दोन निरोध, न उत्पत्तिः वद न नाशवान है, न 
शार्वत; न श्रनेकाय दै, न एकाय; उस मंन श्रागमन'ई, न निगमन ।? 


किष र किः = क, 


यह श्रवणुनीय तततव क्या ह १ माध्यमिक यद 'भी कदता'हइ कि- 


शल्यमिति न चक्छव्यमदरूल्यमित्ि या भवेत्‌ । [ि 
उभयं- नोभयच्वेति- प्रदप्त्युथे' नु कथ्यते । - 


| 
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शर्त उसे न शत्य कहना चाहिए न श्रशल्य;ःन दोनो; न 
दोनों से भिन्न; लोगो के समभ्नेके लिए ही कुं कदना पड़ता है । 
प्रथम वणन संभवतः निर्वाण का है| तो क्या निर्वाण वेदांत 
के ब्ह्ाका पर्यायं है? त्रथवा.गीतोक्त ब्राह्मी स्थित्ति या जीवन्मुच्छि 
का १ क्या माध्यमिक ग्यवबहार-जगत्‌ से भिन्न किसी निरपेक्ष, स्वतंत्र, 
हेवुहीन तत्व मे विश्वास करता है १ यदिदँ, तो वह प्रच्छन्न वेदाती 
दै } वस्तुतः उक्त प्रश्न पर शल्यवाद की स्थिति दुविधा-शरूल्य नरी दै | 
माध्यमिक निर्वाण का वखंनःवेसे ही करता ह जेसे वेदांती चरम तत्व 
कृ; वेदांतों की भति वह संदृतति सत्य (व्यावहारिक सत्य) शरोर परमार्थ 
सत्यमे भेदभी करता दहै) किंठु यदि माध्यमिक का एक हेतुहीन 
चरम तच्च मे विश्वास हेतो उसे यह नहीं कहना चादिएक्रि वह्‌ 
'शाश्वतवादी, नदीं है । 


विज्ञानवाद 


श्र्वघोष, मैत्रेय, श्रषंग श्रर्‌ वसुबंधु विज्ञानवाद के प्रमुखे शिक्षकं 
समभे जाते है । कुछ विद्रानों के ग्रतुसार दिडः नाग ओर धर्मेकीतिं भी 
विज्ञानवाद दह। दिडःनाग की हाल मं उपलब्ध श्रालम्बनपरीक्षा, 
पुस्तक उस के विक्चानवादी होने का प्रमाण दै। धर्मकीतिं को कुद 
विद्वान्‌ सो्रातिक भी वतलाते ई । विक्वानवाद्‌ के मुख्यं उपलब्ध प्रय 
'लकावतार सूः, ्रश्वघोषप का श्चद्धोत्पादशास्रः तथा भमहायान 
सूत्रालेकारः दई । 

माध्यमिक सव पदाथा को शल्य घोषित करता दै; विक्ञानवादियःं 
के श्ननुसार वित्त श्रथवा विक्लान-परंपरा अर्थात्‌ द्रष्याके श्रतुभव क्र 
शल्य नरीं कहा जा सकता, उस की वास्तविकता माननी ही पड़गी १ 
यदि मानसिक दशायं त्रथवा क्रियायं भी सत्य नीं ह तो स्वयं माध्यमिक 
के तकां का भी कोरईमहत्व नहीं रदे } शतः विज्ञानवाद का कहना 
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दै कि मानसिक-जगत की सत्यता अवश्य स्वीकार'कस्नी चाहिए । इस 
का मतलव यह है करि वाह्यः - वस्तु-जगते-का. च्रस्तित्व भानना. ्रावश्यक ` 
नही; बाह्य विश्व है दी नी ' ! जो, -वस्तुर्पः मन के ¡ वादर दीखती -.६ वे 
वस्तुतः मन.के, भीतरः, मन के -म्रत्यय्‌ यु].विचचान ( श्रुमव,) मात्र 
ह । श्रनुमूत वस्तुए वास्तव म उन वस्तुनो कौ चेतना+-श्रनुमूति अयव 
बित्तानमाव ई । विश्च .-मनोमय दै.मन्‌ से बादर विश्व की सत्ता नही 
है । प्रत्ययो, विकवानों अथवा त्नुमूृतियों की परंपरा .या. प्रवाहं दी 


| कि 9 भं [+ । 


एकं माच तच्च ई | 7 
क्यों वाह्य विश्च को, वाह्यवच्वुश्रों की) स्ता नदीं माननी चाहिए 


रत के उत्तरम विानवाद्‌ श्रनेक युकियौँ देता.दै । 


कः च == कछ 


( १) जिन बाह्य पदाथा को .विपक्षी 'विचारक मानते हवे या 
तो परमाशुरूप रै, श्रवा परमाग्रँ के समूह-रूप ट । दोना दयार 
मं कठिना उपसि दोती दै । यदि पदाथ. भरमाग-रूप र तो वे तान 
के विपय. नही दो सकते क्योकि परमार निति श्दम शरोर उन 

तक इद्रिय्‌ ही पर्हैच नदीदै। ` 

यदि ` वस्पुएट परमाशु-समृह्-स्प हतो प्रश्न उरठता दै करि 
परमागु-समूह्‌ परमाणुश्रों से भिन्न रया श्र्मिन्न ? ` यदि श्रभिन्न ईती 
मुचम दने के कारण उन का चान नर्टाटो सक्ता; यदि भिन्न तो 
उन मं ग्रोर परमाश्रमं गो-ग्ररव के सम।न+अत्यंत मेद टोगा--तव 
यह केतेक्टा जास्केगाक्रि वस्व॒श्रोका परमारश्रो से कोई संध 
दे श्रीर्‌ उनकी तानं के वाहरस्चांहै१ - ` ~ˆ . 

( २) सहोयलेभ-नियम से भी वस्तं श्रोर उस के कान की. एकता 
सिद्ध दोती रै! दो व्छ्श्रों का भेदं देखा'जाय इसके ज्लिये यद 
श्मावर्यक दै किदे श्रलग-ग्रलग ज्ञान काविपयदों जो चीन चेतना 
के सम्पुख एक साय श्राती. ह -उन के भेद्‌ का -मृद्ण नदीं दो. सकत 


१६८ दशनशाख्र का इतिहासं 


क्योकि नील पदाय ग्रोर नील-बुद्धि का रहण या उपलन्धि एक साय 
टोती ६ इसलिए उन दोनांमं श्रभेद मानना चादि 1 यस्तु करा 
प्रत्यक श्रोर वस्तुबुद्धिं श्रथवा वस्तु के चिक्ञान करा प्रत्यक्न या अदश्‌ 
एक खाथदहोते ह; ग्रतः उनका भेदकमी नहींदेखाजा सकता; ग्रतः 
वे ्रमिन्न या एक ह, श्रथात्‌ वस्तुं ज्ञान-रूप ₹ । 


(३) यह सवं-सम्मत हे कि स्वप्न म हमं वाह्य पदाथा की 
्रनुपस्थिति मही उनका्ञान होतादै, श्र्थात्‌ स्वप्न मे टमारे 
च्रपने प्रत्यय या विक्ञान दी वस्तु-रूप मालूम पडते ₹ | तवे यह्‌ मानने 
सक्या हजदै करि जागत - श्रवस्था मं भी हमारे विक्तान दही गहीत दी 
कर वाद्य वस्तुश्रोंका भ्रम उपजाते हं? यदि चिना वाह्य पदां की 
उपस्थिति के हम स्वप्न मं उन्ह देख सक्ते हं तो जागतावस्था मं क्य 
नहीं १ निष्कषं यह्‌ कि बाह्म-वस्तु्रो की कस्पना व्यथं दै, श्रौर कल्पना- 
-गौरब एक दाशनिक दोष दै । जव विज्ञान स्वतः ग्रनुभव उत्पन्न कर 
सकते ई तो उन के आ्रलंवन-भूत पदाथा को मानना श्रनावश्यक है। 


यदि वाद्य पदाथं नहीं ई तो श्रनुभव.जगत की विचित्रताका क्या 
रदस्य है ? उत्तर दै--वाखना-वेचिच्य दी उक्त वेचित्य का प्रसुर कारण 
र । जैसे वीज से श्रंकुर श्रोर श्रकरुर से वीज निकलता है वसे टी विज्ञान 
एवं वासनायं एक-दूसरे के देतु वन जाते । स्वप्न इस तथ्य 

का निरिवित निदशन रै} 
योगाचासें की भिष्या-दशन की व्याख्या ग्रात्म-ख्याति कहलाती द 1 
शुचि या सीपमेंरजतया चाँदी दिखाई पड़ती 


प्रात्म-ख्याति । रज्जु ( रस्सी ) [ सपं दिखादें देता ह; 


१ १, रीीररगिं 





दच्च अ~ ~~~ 


-- विरानवादी युक्तया का विशद उरलेख बद्यसच्र शंकर भाष्य 
तथा भामती ( २।२।२८) में पाया उत्ता इ । 
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ङ्स का क्वाकारण दोतादै? योगाचार का उन्तरदै क्रि मान्ति 
्रिच्ठान दी बाहर रजताकारः मं परिणत हो जाता है विसान-संतान या 
विचान-ण्ैवला की ही एक कड़ी; जिसे दूसरी कियो ते अलग करके 
नदीं देखा जा सकता, स्जत-रूप में दिखाई देने लगती है { रज्त 
दुरा कर्‌ श्राधार नदीं दोता ३। । 
ग्रातस-ख्याति क ्रालोचकों का कदना ई करि चख, दुः्च प्रादि की 
तरह रजत को ` श्रतिरिकि नहीं माना जा सक्ता । फिर वादन का 
श्रम क्यो होता ई, यद विक्वानवादी मदी वता सक्ते जिस नै कभी सपं 
नदीं देखा है उसे सप का श्रम नदीं हो सकता, इस प्रकार जिते वेद्यता 
( वादखन ) का स्वतंत्र अ्रतुमव नहीं ई, उसे उत का भ्रम भी नदींदी 
कता } जिसक्ाभ्रमदोतारैउस क्रा कीं सत्य च्नुमव भी दीना 
चादिए्‌ 1 विच्मुमिन- वंध्या-पु (वो का वेटा ) प्रतीत देता ह॑; एसा 
श्रम फेसी कांनदीं होता )° कारण यही दे कि बोम के पुत्र का प्रव्यक्त 
द्मतेभव क्रिसीने नदीं क्रिया ई। 
दत वेः वाद्‌ टम चिानवाद के कुखं विशिष्ट 'चचार्कां को वणन 
करगे । इन विचारकां मं श्रातस्कि मत्तमेद भीष्ट। वचज्ञानवदि का स्च 
से प्राचीन विचा श््रज्वधोपः ई । | 
समार की सारी वस्तुं विकान का दी विकार र ! विचान क श्रति- 
चरर्वयोप ऋ मूत- रिक कदी ऊख भी नदी ह । नदी» पवत; वृ 
तथता दशन नीवजंठ सव॒ विन स्वरूप ₹-सव दुद्ध- 
नयं जत्‌ 1 यह विक्ानवाद्‌ की मृल शिक्षा र 1 इस व्रिकान-प्रवाद्‌ क 
प्रीद्धे च्या कोड्‌ शाश्यत तत्य ६ ? विचानवाद्‌ केः शत्यं प्राचीन शिक्षक 
द्मर्वघोप ने उस का उत्तर भावास्मक द्विया था! श्रस्यवोष निष्कं 





‡ वेद्राति सुतर, शकरमप्य २, २; २८ 
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का समकालीन था( १०० ईषवी ) । वद दाशंनिक ग्रौर कवि दोनों 
था | प्रसिद्ध ववुद्धचरितः की र्वना श्रश्वघोपने ही किया ६} वि्ान- 
सतन के पीदं जो विश्व-तत्व है उसे श्र्वधोप ने भभूततथताः नाम 
दिया था | श्रस्वघोपने उपनिषदां काश्रध्ययन क्रियाया ग्रौर उसकी 
'भूततथताः का वंन निप्प्रपेच ब्रह्म कै वणन से मिलता द मारे 
प्राध्याटिमक जीवन के दो पदलू रँ, एक का सेव॑ध भृततथता सते टै श्रौर 
दुसरे का परिवतनशील विज्ञान-प्रवाद से । मनुष्य स्थिर ग्रोर श्रस्थिर का 
मिभ्रण है । वास्तव में भूततथता निःस्पद श्रीर्‌ एकरस ह । श्रनादि 
वासना के कारण दमे उस मं विज्ञान-बुदवुद्‌ उत्पन्न होत दीखते हं ।१ 
मूततथता का वणन नदी हो सकता | वह न सत्‌ हैन ग्रसत्‌, न एक 
है न श्रनेक | भूततथता श्रभावार्मक है क्योकि वदहःजो कुद टै, उस से 
परे है | वद भावात्मक दै क्योकि सव कु उस के श्रंतगत दै, उससे परे 
कुछ भी नहीं है | ग्रविय्ा के मुक्त होने परर भूततथता या विश्वतत्व का 
वास्तविक रूप प्रकट होता दहै । श्रज्ञान कै भोके से चलायमान चित्तम 
वासना की लहर उत्थित दोती दहै । ्रविद्रा के कारण श््रहेभावः 
उत्पन्न होता है जिससे दुःख हता हे। वस्तुतः न दुख ई, न वंघन। 
सव सदा से मुक्त ही ह । भृततथता मे सृष्टि ओर प्रलय का दर्य ग्रज्ञान 
के कारण है चित्तके शात दीने पर वस्ुश्रांकी श्रनेकता अपने श्राप 
नष्ट हो जाती ह | 


लंकावतार सूत्र का दशन श्रर्वघोप के सिद्धातो से काफी समानता 
रखता है यह ग्रंथ महायानों मं पवित्र मानां 
जाता है “भूततथताः कै स्थान पर लंकावतार 
सूत्र में “ग्रालयवरिनः शब्द का प्रयोग भी किया गया द| हमारादृश्य 


ल कोवतारसूय् 


१ | ॥ छ हि  । [क > षणि र 
जाने क दः ` [कि 1 7 1 का + १ अ क, क 9 7 यि यरि 
भ ~~ कन्व  - 


१ इ डियन श्ाईडियलज्म, प° ८० 
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जगत का ज्ञान बिल्कुल निराधार दै , दृश्य पदाथ मे कोई तत्व नहीं ई । 
दृश्य जगत न तो श्राय चिक्वान ही. ह न उस से . भिन्न; लद को सुद्र 
ते न भिन्न कटा जा सकता है न अ्रमिन्न !१ वास्तव मे -लंकावतार मेदो 
प्रकार का दशेन पावा जाता है, एक उच ग्रौर एक नीची श्रेणी का 17 
कदी-कदीं तो एक चरम तत्व--ग्रालययिज्ञानं या भूततथता--मं विश्वास 
प्रकट क्रिवा गवा दै, कदीं अश्वघोप के सिद्धांत कौ श्रालोचना कौ गई 
है 13 एक आलयःविज्ञान या भूततयता नाम का च्र'तिम तत्त्व द, यद 
कयन लोकबुद्धि के साथ एकं प्रकार की रियायत है । ग्रश्वघोष की 
 श्तथताः शूयता नदीं है, वर्कि एक भावात्मकं पदाथं है 1 लंकाचतर्‌, 
का किती भाव- पदार्थं मे विश्वास नदीं दै 13 सत्‌ श्रसत्‌ कौ धारण 
भूटी ६ । कार्व-कारण. मे विश्वास थी मिथ्या है । संखार्‌ कं पदार्थ 
माया-मानर रू ग्रौर स्वप्नं खष्टि के समान भूठे ई 1 लंकरावतार कर्द 
“ग्रालय-वित्तानः के चरम तत्व होने का वणंन करता है, परंठु उसका 
प्रतिम मत यदी है कि विश्व म कोई तत्व नदींहै । अश्वघोष ने 
“भूततयताः का संद्र वणन किथा है । (्भूततथताः के श्रनेके नाम हं! 
यदि इते चित्त को शांति देने बाला कर तो यह-निवांर दै । वही बोधि 
दै जो श्र्ञान का नाश कर्ती ई! प्रम श्रोर बुद्धिकालोत दोनेसे यही 
ध्मकाय कहलाती ह । यही कृश्लमूल ई 1 ( यामाक्रामी ) लंक्रावतार 
को वह वणुन स्वीकार नदीं होगा । | 
, दशंन-क्रिया वास्तव मं उष्टि-क्रिया दै} देखने शरोर जानने का त्र्थं 
ग्रौर च्तेत्र पदाथा को उत्यन्न कसना ईै। 
भी एक प्रकारकी खष्टिई। विज्ञानवाद 


डं {डियन श्राईडियलिञ्म, ४० ६२ 
# वी; ९०२ 
वही, प° ५०१५ ॥ "च 


० _ॐ , ईद्य 
ससग स्र वसुध त्मस्ण 


भः [णी [ रे ॥ 
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कै वार सिथर तच्चा (जे श्रातममा) की खोज व्यथ | फोर्‌ वस्तुया 
तत्व कारण दीन श्रवा शाश्वत नदीं है, न कोई घटना दूसरी घटना 
करो उत्पन्न क्रिये विना नष्ट होती दै । बुद्ध का सिद्धांत शाश्वतवाद्‌ श्रौर 
विनाशवाद दोनोःसे वच करर्मध्यमाग का ग्रवलंव लेता | श्रतीत्य- 
समुत्याद. वोद्ध-दशन का मदच्वपूं रंग दै। प्रारभमं क्याथा ग्रौर 
ग्र॑तमे क्या रहेगा इन प्र्नो को वचा कर वोद्र' सिद्धन्ति वस्तुग्रो के 
वत्त॑मान स्वत्प का विद्ल्ेपण प्रस्तुत करता £ | 
न्वास्तिवादिया को प्रतीत्य-समुत्पादः का मंतव्य मान्य दै, पर 
साथ हौ ठे वस्नुश्राकोक्षशिक सिद्ध करने के लिए एक शरीर युक देते 
हे । यह युक्ति सत्पदाथ के लक्षणया स्वल्पसे प्रप्त दोती ह| कि. 
उत लक्ष्‌ श्रौर युक्ति का वणन करने से पटले हम बौद्धो के सामान्य 
सधी मत का उल्लेख करेगे | 


मनुष्यत्व वहत से मनुष्या मं रहता है दसलिए मनुष्यत्व को सामान्य 
सानान्य लक्षण या जाति कदते ह । इसी प्रकार धत्व जाति 
का. निप्रैध पटत्वं जाति श्रादि मानी जाती ₹ई। नेयायिका 

के इस मतका बोद्ध लोग खेउन करते है| घट टी वास्तविक है, घटत्व 
( घढ़ापन ) वास्तविक नदीं है । वैभाषिको ग्रौर सौत्रंतिको का कथन हं 
करि "धटन्य' या (मनुष्यत्व केवल कल्पना की चीज्ञ ईह; टन कौ कंदी सत्ता 
नदी दै । प्रव्येक वस्तु~का पना ग्रलग गुण है; सामान्यं गुण नदी पाए 
जाते । नार के सारे पदार्थं (स्वलक्षण है; स्वलक्षणा का समदाय ही 
जगत रै । सामान्य-लक्षणो का श्रभाव रै; ग्रथवा वे कल्पना कौ चीन्न ई । 
वैभाषिको वेः मत मं दसी प्रकार गुण, कर्म, नाम, ग्रौर द्रव्य मी कास्पनिक 
है । यह हमारी बुद्धि की धारणां मात्र र । वाह्य जगत में इन जेसी 
कोद वस्तु नदीं दै | सर्वास्तित्ववादियो का यदह मत कुङ-कुखं श्नरस्त्‌ ग्रौर 
काट से मिलता है | श्ररस्त ने सामान्यो ( मूनिवसल्स ) कौ ग्रलग सत्ता 


बौद्धधर्म का विकास -दाशंनिके संप्रदाय २०७ 


नही मानो ओर कट नै भी द्रव्य, गुण श्रादि की धारणां को मन 
सापे या ब॒द्धि-सपिक्ष ठदराया है | 


नैयायिकं के मत मं सत्पदा्थं उसे कहते ई जिस का सत्ता सामान्य 
से योग दो ( सत्तासामान्ययोगित्वं सत्वम्‌ ` 
श्रसत्‌ पदाथ वह्‌ है जित का प्त्ताः नामकय 
महानामान्व्‌ से संवंध नदीं ईै। श्र्वत्वः "गोत्व "धयत्व' श्रादि जातियां 
छोटी या केम व्यापक जातियां ह; इन्द श्रपर सामान्य कहते हं । पञुत्व 
जाति अश्वत्व या गोत्व की च्रपेक्षा वड्ी दै श्र्थात्‌ यादा व्यापकं रै 
इतलिए पयत जाति श्रङ्वत्व की श्रपेक्षा '्पर सामान्यः ई ] प्ताः 
जाति मव से वही जाति है; सत्ता की ्रपेक्षा कोई जाति "पर नहीं रै । 
दस सत्ता जात्ति से जिस का योग टो वह (सत्पदाय' है | 


खत्पदाथं कां लर्ण 


बोद्ध लोग इत मत का खंडन कर्ते है| यदि हम नैयायिको का 
मत मानं तो स्वयं सत्ता जाति में सत्पदायं का यह लक्ष नदीं घटता, 
सलिए नयायिकां का लक्षण श््रव्याप्तः हे 1 फिर वोद्ध-विचोरक सामान्य 
लक्षण या जाति के प्रथक्‌ श्रस्तित्व मं विश्वासं भी नदीं रखते } प्रश्न यह्‌ 
ह्‌ कर वोद्धां कं मत मं सत्पदायका क्या लक्षण ह? 


दतपदाथं वह्‌ है जो कुष्टं करे, जिस मं त्रथ-क्रिया-कारिता द्यो (श्रथ- 
क्रियाकाल्विं स्च्वम्‌ ) } जो कुर करता नदीं चह ग्रसत्यदायं है । सत्पदाथं 
फी मुख्य पहचान यदी ६ कि वह श्रपने श्रस्तित्वं के प्रत्येक सणमें कख 
करता ट । उतपदाथं प्रतिक्षण अपने कायो को उद्यन्न करता रहता द । . 
्रत्वेक सदाय प्रचयेक क्षण म किसी कायं का कारण दोता ईै; वद कुद 
न कुच कार्यं उत्पन्न कर्ता रहता ई ! सत्यदाथं वेः इस लक्षण से श्षणिक- 
वादः का बिद्धंत सिदध दोताद। .. 


यंसार क तारे पदाथ श्रकिाक ई: वे प्रतिधषणा बटलते रटते ई । विर्व 


२०८ दशनशास्न का इतिहास 
मकरं भी स्थिर न्दी दै। श्राध्यात्मिक्र जगत 
स णिकवण्ठ 


प्रर भोतिक जगत मं सभी कुष्टं परिवतंन- 
शील रै, जिन्द हम धवी कट्‌ कर पहचवानते शरोर स्मरण करते हवे 
वास्तव मं वदीः नदीं होते | जीवन के किन्दीं दोक्षा मं हेम स्ववं "वहं 
नदीं रहते । क्षणिकवाद की युक्ति सत्पदाथं की परिभापा से प्राप्त दोती र। 
'सवंदशनसंग्रह" में इस युक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया ३ । कारय 
को उत्पन्न करने का श्रथदहैकारण का करायरूप में परिणत दहो जाना। 
मिष्ट घट नामक काय को उत्पन्न करती है इस का ग्रयदै कि मिदर घट- 
रूपो जातीदहं। दम देख चुके ई कि सत्पदायं का लक्षण "करु करते 
रहना श्र्थात्‌ श्रनवरत कायो को उत्पन्न करते रहना है । इस का श्रथ यद्‌ 
हु्रा कि प्रत्येक सत्पदाथं प्रतिक्षण कायै उत्पन्न करता रहता ई६ै॑श्रथवा 
कार्यरूप होता रहता दै । प्रस्येक सत्पदार्थं प्रतिक्षण श्रपनां स्वरूप परि- 
वतित करता रहता है । इस का साफ श्रथ यटीदहै कि प्रत्येकं सत्पदाथ 
क्षणिक्र है ( यत्सत्‌ ततक्षखिकम्‌ ) | 
श्राप कदैगे कि (सत्पदाथं वह्‌ है जो कायं उत्पन्न करे", इसे मान कर 
भी क्षणिकवाद सेवचाजा सकता । यह क्या जरूरी ह॑कि एक 
सत्पदाथ श्रभी स्रपना कार्यं उत्पन्न करे । मिद्ध श्माजया श्रभी दी घड़ा 
क्यो वन जाय, कल क्यों न वने? लेकिन वद्ध इस श्रालीचना से 
सहमत नदीं दगे । मान लीजिए कि विवादग्रस्त सत्पदाथ धक दैजो करि 
खः गः श्रादि कायौ को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है | यदि कः 
मे शखः को उत्पन्न करने की क्षमता हत वह्‌ "खः को तुरंत उत्पन्न कर 
डालेगा; श्रौर यदि उस भें यह क्षमता नदीं है तो वह “कः को कभी उत्पन्न 
नही करेगा । खः को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हए कः श्रकमणय 
श्र्थात्‌ खः को उसन्न न करे, यह असंभव दै । यदि खः को उत्पन्न 
करने के लिए “कः को किसी श्रौर वस्तु धवः की श्रावश्यकता पड़ती है तो 
कहना चाहिए कि क म 'ख' को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं ह ! परव 


चोद्धधम का चिकासं--दाशनिक संप्रदाय २८६ 


यादि. न्कः मकिसी भी कार्य को उत्यच्न करन की रमता नदींदैतो वं 
टः वह मल्प्दार्थदहै, इसी म संदेद्‌ ह। 


१ 


प्रत्येके वतमान पदाथं कोया ता श्रपना काय श्रमी उत्पन्न करना 
चादिए याक्रभी नदीं। शखः क्रो उत्पन्च करते का क्षमता रखतं द्रप 
यदि धकृ श्रा श्रकमरयं रहे सकता दतो. कत क्यों नहीं रह सकता ! 
जो वतमान क्षण मं कछ नदीं कर सकता उस से मविप्यसंक्या त्रारा 
कीला सक्ती दै? श्ररौर श्रगर्‌ जकः श्रभी शखः को उत्पन्न करता दतो इन 
काद्म्थयट्‌दहे क्रि ककृःश्खः सं परिणत दो जाता है, वदल जाता, दं। 
पकः के नष्ट दने प्रर ही लः उत्पन्न दोता हे | इस प्रकार हम देखते 
क्रि सारे सखदा्थं णिक ई । । 


[ मारतचयं रः प्रयु: समनी वौद्धतर विचारकां न क्षसिकवाद्‌ क 
 दणिच्छवाद्‌ ङी खरडन क्रिया ३] स्ववदशनसंगदः म जनां की 
श्राललोचना श्रीरने क्णिक्वाद की समीक्षा इस प्रकार खी 
गद्‌ ह 
छत्प्रसयाशा कृतकमभोग भवपरमान्नस्मृतिमेगर- दोषान्‌ 
उपचय साक्षाःदणमंगमिच्छन्रदो महासाहमिकःपरोऽसौ । 
प्र्यात्‌ क्चणिकवाद को मानन परक्रिये येकमा काफल नदीं 
मिल सक्रता, इतस्तलिए @ृतप्रणाशः (कत कम के फल की श्रप्रा्ि) दीप 
राता दह्‌। इसी प्रकार वचमान कर्ताकरोजो ` क्रमफ्ल प्रसि दवा ईद 
वह्‌ भो ठकः ठ्‌1, कप्रा्रि जिन कर्मा द्र कफल [मत ह व सन्य 
लंणिक कत्ता ने कयि य | यह्‌ श्य्रङृत कर्ममोरः ग्रथवा श्ङ्ताम्यागम्‌ 
दोप दुद } ` क्षर्किकाद को मानकर वंध-मोच्त की व्यवस्था मी नः 
दो सर्क्ती 1 स्मृतिं भी च्रसंभव दों जायगी क्योकि जिस ने शनम जिय 
था ध #र्ता रमर करते समय मन्न द्‌ नदी दयो चकता ! 
१४ 


२१९० दरशनशाल्न का उतिद्‌ाम 


सास्य कषत ई कि ~ भषणिक्वाद काय-कारणभाव का विषातक्र 
६ । क्योकि. 


पूर्वापाये उत्ता नौगात्‌ । ( १।३६ ) पूवस्य कारणस्य श्रपाय काले 
उत्तरस्य कायस्य उत्पत्यनौ चित्यात्‌ ! (वि्ानभिन्तु) 


जव तक माय उत्पन्न होता तव तक क्षशिक होने से कारण नष्ट 
टौ चुकता ६ । नष्ट हए कारण से कायं की उत्पत्ति नदीं हो सकती । 


नैयायिक न बोद्धा की सत्पदाथ की परिभापा का. संडन किया दै। 
-श्रथ-क्रिया कारिता" सत्‌ पदाथ का लक्णर इसका त्रय कि किसी 
एद्‌ाथं को जानने के लिए उस की श्रयक्रियाकारिताः या व्यावहारिक 
योग्यता का जानना चादिए । इसका श्रथंयह रैकि श्राप किस्ती 
पदाथ को जानने के लिए उसके कायका जान प्राप्त कर । पर उस 
कायं का ज्ञान कैसे हौगा काय कैका य~ चान से यदि कृ -खजा-ष 
कारण-कायं श्ल रै तो क को जानने केलिए ्खःका ज्ञान 
वश्यक है; ल को जानने कं लिए ग" का' शरीर इसी प्रकार गे | 
यह तनवस्था दोष रै; श्राप कः को कभी नहीं जान सकते । 


त्रेभापिकं सप्दाय 


मभापिकौ शरोर सोचातिको के प्रायः सब सिद्धातो मं मतेक्य दै । भेद 
यही है कि वैभापिक जगतत को श्रनुमेय न मानकर प्रत्यत्त-गम्य मानता 
2) सोव्रातिकों #ी्भोति नैभापिकि मानते ई कि वाह्य जगत तथा 
ग्॑तजंगत दोनो यथायथं रै । किंतु वस्तु-जगत को प्रतयक्ष-आह्य मानना 
चाहिए । प्रत्यक्ष के बिना श्रनुमान भी संभव नहीं है । धु कौ उपस्थिति 
से ्रमनिका अनुमान करिया जा सकता दै स््योकरि हम पदतले र्ट ज्रौर 
श्रगनि दोनो को पाथ प्रत्यक्ष मे ग्रहण कर चुके र| जिसने कभी अग्रि 


यौद का विकात--दाशनिक संग्रदाय २११ 


दे्ठादा नहीं ईव कौ उपस्थिति सेउसका श्रनुमान कैसे 
करेगा ¢ यदि बाह्य पदा्थोका कभी प्रत्यक्ष नक्ष दोव तौ उनका 
ग्रनुमान भी नर्यो सकता । इसलिये यातो हम वस्ु-जगत की 
त्वतंत्र-सतता ते इनक्रार करके विक्लानवाद को स्वीकार करं या फिर येह 
मानें करि वस्तु-जगत का विखानों के साथ दी प्रव्यक्च होता द| वेभापिक 
माद्य प्रव्यक्षताराद का समयक | 


वाद के वोद्ध दशन मं मुख्पतः निम्न विध्यां पर-त्रलोषना-पत्या- 
लोचना पाई जाती ई--अ्यभ्न, ्रतमान, क्णिच्वाद ओर श्रथ क्रिया- 
कारिता ] इन विप्रयो पर हिंदू तथा वद्ध विचारक शकर दुसरे से श्रनवसत 
भगद्ते र्दे । पौँचवौ शतान्दौ ईसवी से बोद्ध तकथाख्न मं विशेष प्रगति 
दती पाई जातत ट| 


वौँद्ध तकशाख 


वौद्धा का प्रयम महान्‌ तकशात्री दिड नाग ( ४२५ दरस ) दै । 
उस करा प्रमुल प्रेय श्रमाण॒ समुच्चयः हं जो संस्कृत म उपलन्ध नदीं है| 
दसरा प्रथ न्वायमुखः मी च्रध्राप्य ईं । श्रमाणुसमुच्चयः पर. धर्मीति 
करा प्रसिद्ध श्रमाणवािकः कणंकगोमी की ` टीका सदिव 'दालदीमें 
क्रितावमदहल, प्रयाग से प्रकाशित हृश्रा ह} श्रमासुवातिक' पर मनोरथ- 
नंदी कौर्टका भी मिली ई। वार्तिक वौद्ध-तकशास्र का वं श्रेष्ट 
ग्रय द । धमक्नीतिं की श्नन्य तियो मं न्यायविदः (चिच पर्‌ घर्मोत्तिर 
न टोका लिष्ठीरे तथा ष्देदुविदुः उस्लेठनीय दे । धमक्रीठि के 
श्रमासुर्विनिरचयंः श्छन्तानान्तरचिदधः तथा प्त्वपरीक्षा' नामक यंय 
तिभ्यनी अनुवाद मंदी उपलम्ध ई! 


दिदःनाग च्रौर र्मकीसि कौ गणन विश्वे के मदान्‌.तकंशन्निवों 
मे दीनी चदि । 





२१२ दशनशास्र का इतिदान 


परत्यत्त स्रौर श्रसुमान 


दिट नाग कौ कतिया वेः कुद प्रशा वादरी खो्तो न प्राप्त दो कर 
खपे द| श्राचायं के मत मं प्रव्यक्त उस जान को कदते ईजा विद 
दुद्रिय-जन्यदहै श्रर जिसमं नाम-नाति श्रादि कासमायेय नर 
( प्रत्यक्ष कल्पनाऽपोटं नामजात्यायक्तयुतम्‌ ) 1 मतलव यद करि जिमि 
दिद दाशनिक सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते र वह वास्तव मं प्रत्यक्ष नदी; 
उसमे वोद्धिक कल्पना का श्रंश श्रा जाता दै । सविकल्प प्रतयन्न चन्त॒तः 
वोद्धिक जान ई, दद्रिय-जन्य प्रत्यक्ष मात्र नहीं । ग्रसली प्रत्यत ज्ञान मे 
नाम,जाति श्रादि की चेतना नहीं टो सकती; वह केवल स्वलक्षण, कां 
ग्रहण करता है ! वस्तुं का फो सामान्य गुण प्रव्यक्त दारा गीत नी 
होता । घमकीततिं कृत्पनाऽपोट श्रभ्रांत कान को प्रत्यक्ष कटता टह | त्रसली 
प्रत्यक्ष केवल वस्तु दारा उत्पन्न होता दहै, उस मं बुद्धि कौ कल्पना 
का टाथ नहीं रहता । 

द्रनमान श्रविनाभाव श्रवा व्याप्ति संवेध पर निभर करता द। 
-वार्वाक का यह्‌ फहना रीक नीं फि अनुमान श्रप्रमार दहे। वास्तवसे 
द्रनुमान की शरप्रमाणता भो श्रन॒मान दासय दी सिद दो सकती दै. प्रत्य्च 
दारा नही । श्रत: चार्वाक को स्थिति ठीक नदीं | 

द्मविनाभाव सवधया तो कार्म-कारण संवंध पर निर्‌ करता टं 
या फिर तादात्म्य पर्‌ 1 धूम श्रौर वह्धि मं कायकारण संवंध रह, वर्ष 
शरोर शिंशपा ( शीशम ) मं तादात्म्य | | 

प्राचार्य ध्मकीतिंके अनुसार देतु तीन प्रकार कारोत्ताटै, का 
लक्षण, स्वभावलक्षए तथा ग्रनुपलन्धि लक्षण |^ इस मत मं मात्र 
ग्रन्वय ( जद्ँ-जद धूम टोता दै वहो -वहां वहि होती है ) ग्रोर व्यतिरेक 


॥ ~ {ए 


जानत्‌ > कः जान ज क ~~ नजा न. मा न = अन 


+ द° भ्रमाणच्छलिक, ए० २० 


वौदघमं का विकास-दाशनिक संप्रदाय २१६ 


( जहा ग्रमि नहीं वहौँधूम मी नदीं) से व्याप्तिका निश्चय नींद 
सकता ¡ ( मेधातिक लोग श्मन्वय-व्यतिरेक द्रारा व्याति की सिद्धि 
करते रई 1) 

प्राच्य दिङमाग का यृ मत मालूम पड़ता है करि श्रसुभिति-्ानं 
वरस्तु के ग्रपने गर्णोेया संवंधांकोन क्वलला कर बुद्धि-कस्ितत गुख 
संवंघों को ग्रहण कराता है; श्रमान स्वलक्षणं को नेहहीं पकड़ता 
य्रपिठ॒ सामान्य सवंर्घो म॑ रमतादै ग्रौर ये रंवेष वाह्म-जगत पर 
युद्धि द्वारा श्रारोपित होते ₹1१ यहं मत जर्मन दार्शनिक काएट की 
याद्‌ दिलाता र! 


१ 


` कंक, इदिच्कछज्सच्प्य-- द° कीय, धुद्िर्ट करिलासफी, ० २०६ 


ग यं [क 0 १. ष वि ति 


दुसरा शश्त्राय 
न्याय-वेशेषिक 


ट्स केः वोद जिन संप्रदायो करा वणन करिया जायगा वे ्राम्निक 
दशनः कदलात द । वेद याश्रतिमयं विङ्वास दी उनी ग्रासना ई | 
न्याय श्रार वशेपिक मं बहत कुद रद्धांतिक सादृश्य है; भेद नी या 
ग्रालीचना-प्रकार माचकारहै। वंरोपिक की तत्वदशन मं श्रधिवः 
द्रभिरचि रै ग्रौर न्याय की प्रमाण॒-शाच्र या तकशास्त्र मं | नवसाधारग्ष 
मं नेयायिक्र का श्रव ताक्रिक समभा जातादै। वस्तुतः न्याय श्रौर 
वशोपक एक दूसर के पूरक वा सहावक द्‌। दनां को मिलाकर री 
सपृ दशन वनतादे। दोनोंके श्रनुवायियांनभी ठस बवान क 
सममः लिया या । यही कारण दकि कुलु कालके वाद दानों दशना 
पर सम्मिलित रथ लिखे जाने लगे । उस प्रकार के म्रंथामं ग्रन्नभट्र 
का नकसंग्रट्‌ः शरोर विश्वनाय की "कारिकावली" सव से प्रिद र । 

न्याय का साद्ित्य बहूव विस्तरत हं ग्रौर श्रायतन में शायद वद्ात 
से ही कम दै। गौतम का न्यायसूत्र सवन 
प्राचीन ग्रथ ह| न्यायसूत्र का टक समय 
नदीं वताया जा स्वा । भारतीय व्कशाल्र का इतिदास" (शरंगरेजी म) 
के प्रसिद्ध लेखक श्री सीराचंद्र विद्याभूषण न्याय के प्रवर्तक मधातिपि 
गोतम फा समय (५५ ० --५०० ई० पू० ) वतलाते द 1* शछष्टावक्रः का 


{ श "व क यीिषििििं 


न्याय चछा सादित्य 
१. 








॥ 


1 पु ९१७ 


न्याय-वेशेपिक २१५्‌ 


सी लगभग यही समय द ।* भारतीयां ने वाद-विवाद ग्रौर शास्नाधं 
करना ईसा से प्रटले बहुत पटले नीखर लिया था } बृहदारयके मतो 
गार्गी जेसी च्ियां भी शासनाय में निपुण वतलाद्‌ं गद । गार्गी को 
याज्ञवल्क्य मी कठिनता से निरुनर कर सवे | जनक ज्ये प्राचीन राजा 
परिटतां का शास्नाथं सुनते ये | मदाभारत मं नारद्‌ कैः चिपय से लिग्या 
दै--पचावयव युक्तस्यः वाक्यस्य गुण॒द्रोपवित्‌र श्रर्थात्‌ कोई नारद 
पचावय्व-युक्त. वाक्य के रुण-दोपां को जानने वाले पे } न्यायशास्त्र का 
सव से प्राचीन नाम श्य्रान्वीभिकीः ह कौटिल्य केः ग्रथ-शासत्रे { तृतीय 
शताब्दी इ० पू० ) मेत्रान्वीक्षिकी का नाम श्रादरपूवक लिया सयाद 


प्रान्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता दर्डनीतिश्चेतिविव्याः । 
प्रदीपः सवेविद्यानामुपायः सवक्मणाम्‌ | 
प्राश्रयः सवं धर्माणां गाश्वदान्वीश्िकी मता 


ग्र्पात्‌ आन्वीध्धिकी, चयी (वेद), वार्ना श्रौ दग्ष्टनीति यद चार 
वियार्‌ ई] इस उद्धस्ण मं ग्रान्वीक्िकी का नाम सद्र से पले लिखा 
गया द} न्याय को देतु-चि्या गी कदते ह न्याय" शच्ड पारिभाषिकः द। 
पचचावयवां का समूद न्याय कदलाता है; ग्रंगरञ्नी मं इत्ते “सिर्लोजिऽम 
कते ई । कोरित्प ने लगभग ३२ पारिभाप्रिक्र शव्द की सूची दी 
त्यत प्राचीन ब्राह्म . मेधो ग्रौर उपनिषदां म प्रत्यक्ष, रेतिद्य, नमान 
तक, वाद, यक्त. निगय. च्य. पयोजन. प्रमाण , वितरदा श्रादि 





वद },९०` ४३ 
वदी, ० ५ 
वही, पफ० २ 


>» कटी, ० ३ 
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दशनगाश्न का दतिदाम 


शब्द प्रयु पाये जाते ई | चरक मंहिता मे मेधातिथि गौतम कै 
सिद्धातो को वणन ह । 

न्याय सूत्रों पर्‌ वात्स्यायन का न्याय भाष्य सतवसे प्राचीन रीका 
दै 1 वत्स्यापन ने विज्ञानवाद श्रौ क्षणिकवाद का खरडन क्रिया । 
उन का समय चौथी शताल्दी ईसवी समभना चाहिए । दिटःनाग 
(५०० ३०) न वात्स्यायन की श्रालोचनः की जिस का उत्तर उन्यौठकर 
(६०८--्पय) ने श्रपने वात्तिक मं दिया | उ्यतकर शायद हमवधन 
क समकालीन ये । उन का वात्तिक प्रोफ़सर ररिडल के शर्ब्दो मे. तकर- 
शास्र पर एक महत्वपूरण अरंथ है जिम का स्थान विर्व-साटित्य मे ६ ।` 

ब्रातिक पर प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्च (८४१ ३०) ने (तात्पयर्टीकाः लिखी 

निस पर श्री उदयानाचाय (४८ वीं शताब्दी) ने (तालयरीका परिदयुदधि 
कौ स्वना की । वाचस्पति मिश्र ने श्रपनी तात्व-टीका दिङनाग के 
समर्थक धममकीर्ति के (्यायविदु' मथ के उत्तर मं लिखी थौ । न्याय 
तृची निवंघः गनौर न्याय सृच्रोद्धारः कानाम भौ वाचस्पति की कति 
मर टै । उदयनाचायं का सव से प्रसिद्ध प्रथ कुसुमाञ्जलि' ह जिस मं इश्वर 
की सत्ता सिद्ध करने के लिए ग्रनेक प्रमाण विस्तार-पूवक दिये गये ई । 
उन्दने "करिरणावलीः श्रौर न्यायपरिशिष्ट' भी लिखे । जयंतभट्र नै सत्न 

(्यायमङ्धरी) लिखी } इस का समय निश्चित नही ई । 

दसवीं शताब्दी के वाद न्याय-वैशेपिक पर मिलाकर प्रथ लिखे 
जानं लगे । बारहवी शताब्दी मं गंगेण ने त्वचितामणि' लिखकर 





 नण्को-क--- (0 कि 


\ श्री विदययाभुप्णकं मत में स्रो क लेखक श्रत्तपाद्‌ हं जनका 
समय १८० ° पू० ह । वह मत वारस्यायन आरि उद्यातकर क अनुकूल 
ई देखिये; वह, पू० ४० 

< श्रू रिडियन लाजिक, ० २५८ 

: वियामुप्ण कं ग्रनुषार जयंत भट का समय ढसबो सदी हं । 


त्याय-वैञेषिक ` २१७ 


नव्य-न्याय की नीव डाली । (तच्वदित्तामणि' युग-प्रवतक प्रथोमे दै! 
इस पुस्तक ने नैयायिको की युकिरौली अथवा तकं करने की रीति 
को विलङ्कल बदल दिया ! जयिलि परिभाषाश्रों कौ खषटि हई । नवौन 
नैयायिक "वट" की जगह 'घटत्वावच्छि्' कहना पसंद करते है । नव्य- 
न्यायने सभी दशनं को प्रभावित किया टै। अलंकारशालछ्र भी इत 
कः प्रभाय से नदीं वचा । 'तच्वचितामणिः की स्वना के वाद सूत्र 
का अय्ययन कम हो गया । सूरो के अध्ययन का पुनरुल्जीवन हमारे 
समयमे हुश्रा दै षस मे संदेह नदीं -कि नव्य नैयायिकं मे शब्दाडंवर 
बहुत द श्रौर दाशनिकता कम } फिर भी युक्ियों की श्रभिव्यक्ति को 
वैतानिक वनाने मं नव्यन्याय का काफी हाय रदा ई । 


तत्वचितामणिः पर ग्रनेक टीका ग्रौर उपरीकाएं लिखी गई । 
वालुदेवं सावभौम (१५०० ई०) की (तत्वचितामणि व्याख्याः श्रौर 
सयुनयकं ्दोघित्तिः परनिद्ध्‌ ई। गंगेशके वादनव्यन्याय मे सवसे वड़ा नाम 
गदा्र्‌ मिश्र (१६५० ई०} का ई चिन्दं ने '्दीधितिः पर रीका लिखी । 
बाद क प्रयो में तकसंग्रद, काणकिावली, ' तर्कामत, तक-कौमुदी आदि 
उल्लेखनीय र । इन्‌ का समय सोलदवीं श्रौर सच्द्वीं शतान्ियां समभना 
दष | 
। वरदराज कौ (ताक्रकर्ताः ओर केशव मिध की प्तकमापाः न्याय 
वैरोधिक का सम्मिलित वरन्‌ कस्नेवाल्ते व्रारंभिक अंथ्‌ ह नो ग्यारहवी 
प्रर वाग्हरवीं शताब्दी मेँ किख गष! इन म वैशेषिक पदाथ 
न्याय. प्रमेयः के श्रतर्गत वसित ह} शिवादित्य की (सप्त 
पदाथीं मं वेणि न्याय का संनिवेश क्रिया गया ३। 
यगणिक का उत्तरकालीन खाित्य न्याय से भिन्न नदीं ३ । तक 
तेपि का साहित्य संग्र को व॑शेपिक श्रौरन्याय दोनोंका हीम्रय 


न कार + 


छद्‌ सक्ते रै । वैगेषिक घो पर प्रशस्तपाद ने 


२९१८ दशनशास्र का उनिदाम 


पदार्थं धमसंग्रट' लिखा है | इसपर चार टीकां लिग्वी गई त्याम- 
शिवाचाये की भ्योमवती, श्रीधर की न्यायकन्दलीः , उदयन का 
किरणावली, श्रौर श्रीवत्स की 'लीलावतीः | शंकरमिश्र का 'वैयोप्रकिसृचचा- 
पस्कार श्राधुनिक रचना ह॑ जो वड महच्च की र } दन्य प्रयो करा वगन 
ऊपर कर चुके हं । वेशेपिककार कणाद का नाम उलूक्र रोर करणम 
भी हैः. येरोपरिक मत को श्रोलूक्य-दशान मी कटने ₹ | 


न्यावदशन पर श्रनेक म्रेथ लिखे जाने पर भी न्यायमू्रा ऋ मन्व 


न्याय-दशनका ` कमन्ही दृश्रादै। न्यायसूत्र की शली रद 
परिचय वेत्ञानिक श्रौर भाषा प्रोद प्रमागों नथा 


तकशा के प्रर्नो मं श्राचार्यं क्री विरोप रचि दिखाई देती र| प्रद 
सोलद इ यपदा्थां का नामोदश दहै; फिर उन कै लक्षण दिये गयद; 
उस के वाद्‌ लक्षणो कौ परीक्षा हं । पूवपक्त का प्रतिपादन करने मं श्राचायं 
टमेशा निष्पक्षता शरोर उदारता से काम लेते दह्‌) प्रतिपक्ी की कटिन म 
कठिन शंका क्रो उठाने सेवे नहीं उरते । सूघ्चकार का श्रपने सिद्धत। 
मे श्ररल विश्वास श्रौर उन पर श्रभिमान जगद्‌-जगह प्रकट दोता द| 
युकियां की सुद्धमता से मन मुग्ध दो जाता रै | न्यायदशन मं पचि 
श्रध्याय हे शरोर प्रस्येक श्रध्याय मं दो श्राद्धिक | प्रत्येक श्राह्धिकम नाय 
सत्तर से श्रयिक मूत्र नरहींहै | ग्रंतिम श्रष्याय सवमेश्लीरा ₹। नीच 
हम न्याय के कुलु सत्र ग्रनुवाद सदित देते ₹ जिसमे पाठ्कोको मूत्र 
की शेली श्रौर गांभीयं का कु ग्रनुमान दो जाय | 


प्रमाण-प्मेय-संशय- प्रयो जन-टण्टान्त-ग्रवयव-तक-निरय-वाद्‌-जल्य- 
वितरडा-देत्वाभासच्छल-जाति-निग्रह-स्थानां तत्व-्ानानिःभेयसाथिगमः । 
१। १. १ 


प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजनः; दृ्टत; सिद्धात; अवयव, तक; 


न्यय-चैकेधिकः ` २९६ 


निरसंय, वाद, जस्प, देत्वामास, वितरुडा, छल, जाति शरोर .निग्रहस्थानें 
ॐ तच्व्ञान से निःधेवस्‌ (मुक्ति) की प्रापि दोत्ती ६ै\ (१) १) २) 


परत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि) १)}१।३ 


प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान श्रौर श्ट यद्‌ चार प्रमाण +ई (1१।१।६) 

इद्वियप्यम्पन्निकर्घोत्पिन्न"सदानमन्यपदेर्यमन्यभिन्वारि-न्यवसायुपए्मकं - 

नेम्‌ । ११९1} ४ 

इद्विय शरीर द्र्थंया चिपय के संनिकष (रुवेध या संपक) ते उत्प 
ज्ञानको, ज्सिमेसदेदन दहो श्रौर जो व्यभिचारी मौ नदो, प्रत्यकं 
कटते द । (१1 १।४) 


[दूर ते रेता पानी दिखाई देता दंश्रार स्थाणु {दा चठ) पुस 
जेखा दीखता 2; यद प्रत्यक्ष जान नही दृ क्योकि यदह संदिग्ध शरोर 
व्यभिचारी ह । प्रत्यक्षज्ञान केकारण ोद्रगां ध्रत्यल्त प्रमाणः कदलाता ट 
यथायं चान को श्रमाः कते र; ग्रमाणो हारा जानमेवाले की प्रमाता 
संजा दै; जिन्त वस्तु का जान होता ई उसे प्रमेवः कदटते ₹ । | 


श्रय तद्यूवकं च्रिविधमनुमानं पृ ववच्छषक्त्छामान्यतोदेष्टेव )।१।५ 
त्रतुमान तीन प्रकार का ई पूर्वत्‌, शेषवत्‌ श्रौर सामान्यतो । 
्रतुमान प्रतयक्ष-पूवक दोता दै; व्यि क प्रत्यक्ष दए विना ्नुमएन 
नदीं दयो सक्ता । [ऋारण़ द्वारा कार्यं का तान शूदक्त्‌ः श्रनुमान द ऊन 
घनघोर चादलो को देखकर वष्टि का श्रनुमान छ्सना 1 कायं को देखन 
कारण छा श्रनुमान करना शेषवत्‌" श्रनुमान ईच मीने पश 
देखकर "ष्टि दुर्‌ रै पेता श््तुमान कसना } धुएं को देखकृर वद्धि का 
तमान (नामान्यतौदृष्ट! ई } ] (२।१।५) | 
प्रति्दसाधम्यात्ताष्वस्राघनमुपमानम्‌ १।१।६ 
प्रनिदध साधम्यं (रुणो की नमता) जे साप्यं का साधन उपमान 


२२२ दशनशाक्ने का इतिहास 


# १ 


प्रिथवौ, जल) तज, तायु, ग्रकराश) काल, दक्‌) त्राता ब्रीर मने 
य॑ द्रव्य ह-१-१-५ 

लप्ररसगन्धस्पर्शाःखंरप्राम्पसिमा णानि प्रयक्त्वऽप्रौगविनागो परत्यापरःवे 
नुद्रयः सुखदुःख इच्ाद्रै प्रयलाश्च गुणाः-१-१-६- 

र्पः रष, गंघ, स्पश, संख्या, परिमाण, प्रयक्रत्व, संयोग, विभाग, 
प्रत्ने, श्रयस्व, बुद्धि, मुख, दुःख, इच्छा, दप श्रीर्‌ प्रयल यह गुण, 
(६।१।६) सूत्रकार द ज्रनुसार पदा्थोकौ संख्याः ग्ररगुर्णाकं 
सव्रह ६ । | 

सदनित्यं द्रव्यवत्कायं कारणं सामान्यविरोषवदिति द्रव्ययुणकमंणा- 
विशेषः-१-१-८ 

सत्ता, शअ्रनित्यता, दन्यवत्ता, कायत्व, कारणत्व, सामान्य श्रौर विश्चेष 
व्रला होना यह द्रव्य, गुण, कमं क सामान्य धमं ह । (१।६।८) 

क्रियागुखवत्‌ समवायिकारणमिति दव्यलक्षणम्‌ १-१-१५ कारण 
भावात्कायांभिवः-१-२-१. 

क्रिया श्रौर गुणवाला, सम्वायिकारण॒ द्रव्य हवा द । (१।१।१५) 
करण भावा्ता्यामविः-१-२।१ न वु कार्याभावात्कर्णाभावः-१-२-२. 

कारण के अभाव तकायंका अभावं होता दह्‌ । (१।२।१) पः. 
का # श्रभावस कारण का ग्रभाव नही होता । (१२२) 

नामान्यें विशेष इति बुद्धय्ययेश्षम्‌ -१-२-३ 

सामान्य्‌ श्रीर्‌ विशेष बुद्धि कौ श्रपेभ्रासे है अर्थात्‌ सामान्य श्रौ 
व्रिशोष कौ सत्ता बुद्धि के त्राघीन या ब्रौद्धिक है; यह देशकाल में रहने 
वाल चीजें नहीं ६ । (६।२।३) 

रूपरसगन्धस्पशेवती परथि -२-१-१ 

रुप, रस गंध, स्पशवाली एष्वी दै (२।१।१) 


न्याय-वैशेयिकं २२२ 


ल्परसस्पशवत्यापी द्रवाः स्निग्धाः-२-१-र 

जल मे रूप, रस, स्पशं, द्रव्य श्रीर्‌ स्निग्धता गुण ई । (२।२।२) 
नत्येष्वभावाद्निः्येषु भाषात्कारणे कालाख्येति २-२-६ 

निय पदाथो मे काल का `त्रनुभव नहीं दता, अनित्यो मं होता 
६ । इसलिये काले को उत्पत्तिवाले पदाथों का निमित्तकार्ण कदटते ई । 
(२।२।६) 

मदकारणर्बान्नत्यम्‌-४-१-५ | 

सत्‌ श्रौर कारणीन .पदार्थं को नित्य क्ते द । (८।९1१) 

क्रियाशुणव्यपदेशाभावात्‌ प्रागसत्‌-६-१-१ 

क्रिया ग्रौर गण का व्यपदेश (कथन) न दीने के कारण उस्यत्ति से 
-पटले "कायं त्रसत्‌ होता द ।(६।१।१) 

तद्वचनादाम्नायस्य प्रामारयम्‌-१०-२-६ 

श्वर का वचन टोने के कारण ...वेदों का प्रामाण्य दै! १५०।२।६ 


९ 
न्याच-दशम 


न्यायसूत्र कै श्मारभ मं जिन सोलह पदार्था की गणना कीगई र 


डन का उल्लेख पीदां चुका ई । य्ह दम उन की संक्षिप्त व्याख्या 
टत ह । 


१--प्रमाण-यथाथं खान को प्रमा तथा यथार्थं ज्ञान के साधन 

छः प्रमाण कटूतं ₹ । न्यायदशन कं श्रमुवार प्रमाय चार ह--प्रत्यक्ष 

ग्रनुमान, उपमान शरीर शब्द | टन का विस्तृत विवेचन यथास्थान किया 
गमया ह । 

२-प्रमेय-प्रमय का श्रथ प्रमाण का विवय ई] प्रमाण 

यथार्थ-तान के साघन रहं श्रौर उनके द्वारा जो .विपय जने जाते र 

वे प्रमेय कहलाते ई 1 न्यायसूत्न मेँ वार्‌ प्रमेय गिनाये गये हनो दस 


२२४ दशनश का इतिद्ाम 


प्रकार है--्रात्मा) शरीर, दंद्रिय, श्रथ (ददरिया के विषय) बुद्धि ग्रथवा 
जान, मन श्रवा त्रन्तःकस्णः परत्रेति ्रधवा वाणी, मन च्रीर शरीर 
की चेष्टा, दोप (रागन्रेपादि); प्रस्यभाव (पुनजन्म), फल (मुनदुला- 
नुभाव), दुःख (पीड़ा, संताप) श्रर श्रपवगं (मोक्ष श्र्थात्‌ ग्रत 
दुःख निव्त्ति) । यह प्रमेय विप्यां करौसपूख स्वी नर्दीद्‌। इनम 
केवल उन वार प्रमेयो की गणना कौ गदर दं जिन क्रा त्रान माभ 
के लिए श्रावश्यक ह, 

२--पंशय--त्रनिश्चय क्र श्रवस्या का नाम संशयद्‌। जवं 
एक दी वस्तु के विषयं मं ग्रनेक विक्रस्पां कौ उत्पत्ति होती द्तोमन म 
संदेह उत्पन्न होता दै किडउनमं कान टक द । किसी निणाविक-विदाष 
लक्षण के श्रभावम वह ठक निश्वय नदीं हो पाता । जमेदूर करा 
वस्तु दिलाई देने पर संशयदहीता दकि ष्वह स्थाणु द श्रवा पुज्पः। 

--प्रयोजन-- काय क उदश्य का नाम प्रयोजन है| प्रत्यक 
नुद्धिमान्‌ मनुष्य क्रिती न क्रिसी उदृश्यकोप्यान म रखक्ररदी काव 
मे प्रवृत्त होता है, वह उद्य चादे क्रिमौ वस्तु को प्राप्त करना 
्रथवा किती वस्तु से वचना | 

५--द्त--एक सामान्य सिद्धति का पुष्ट करनेके लिष्जा 
उदाद्रण दिया जाता दै उसे दष्टति कहत र॑ । वही उदादरस्ण दष्टत 
वन सकता है जो दोना पक्ष के लिए मान्य हा} र्हा धूम द ग्रतः वदा 
ग्रमि श्रवश्य दोनी चाहिए" इस वादक प्रसंग म रसोई का दृष्टात द्विया 
जा सकता है, क्योकि रसोई मं धूमके साथश्मभ्निकौ उपरिथिति 4 
को मान्यदहै। | 

६--सिद्धात-- किती दशन मं यथाथ रूप से स्वीकृत सिद्धात. का 
कटा जाता है । जेसे न्यायदशन मं ्रात्मा का चेतन्यं नित्य. गुण नदा 
माना गया दै, यह न्याय-दशन का सिद्धति दे। 


न्यय्‌-वेशेषिक्‌ , २२५. 


, . ७-च्रवयव--ञ्रनुमान प्रमाण मे जिनर्पौचि -वास्यो कौ परपरा 
दाय निष्कर्पं निक्राला जाता रै उन्द्‌ श्रवयव कहते र} वयवे का 
दर्थं श्ंग ३ । श्रनुमान के श्रवयव न्यायके रंग ह । अनुमान प्रमा 
के प्रसेगमंदहनकीं पूण व्याख्या को जायगी | 

८--तक क्रिपी श्रवि्ञात ( भलेप्रकार ते श्रकात }. वय.क 
कास्णोपपन्िि दारा सम्यक जान के ल्ियिजो उदा की जाती ह उसे तक 

कते द । वह यथायन्ञान का गनुब्राहकदै। `` _' ^, 

६--निरय --पर्त-धरतिपक्ष का विवेचन कर प्रमाणो द्वारा श्रध 
निश्चय का नाम निण्य ई ] 

१०--वाद- न्याय नियमा कै ्रनुसार तत्व-निणय के लियेजो 

-प्रतिपर-गदृण-पूर्वक {विवाद दोता दै वदं वाद हं। प्रमाण श्यौर तक 
इस के साधन ह| | 

१ १--जस्प--व्यथं क विवाद्‌ का नाम जस्य ६) इस का उद श्च- 
तत्व-निर्य न होकर यथा कथंचित विजय ई } छल, जाति श्रौर निग्र 
' स्थान इसके साधन ई) 

१२--विव्दडा--प्रतिपश्च की स्थापना से रदित जत्प का नाम 
1चत्तरुडा ह } जस्प म दानां पक्ष न्याव्य-द्मन्याच्य किसा मो वाध सेश्रपनं 
पर की स्यापना तथा विच्द्‌ पश्च का खरडन कर विजयं को चेष्टा करते 
ह्‌ । चत्तरडा स केचल्त वर्‌ पक्ष काखरडनदी द्योता र) 

१२ -देत्वामास--्रामत का श्रय मिष्या प्रतीति द) अनमान 
कणे सिद्धि देठ दाराकी जतीदै 1 ज्दोँदेवु का श्रामास मात्र हों 
दे । ्रयत्त उद्‌ दं दिखाई देवा ई किं वास्तविक देतु नही योता उने 
हत्वानात्ति कृट्ते हे । यद्‌ पोचि पकारक्रा दता ह) श्रनमान के पसन 
मे इस का विवेचने किया जायग | 

१४--दल--अनीप्ट सेभिन्नद्रध की करन्ना दारा किती के वर्नं 

२५ 


भि 


२२६ द्रानशषार् क द्रति 


मा विघात छल कहलाता ह । जैत (नव-कम्वलोऽयं मायवकः' वाक्य मे 
-पाणवक के पाय नवीन कम्बल र टत ग्रभीष्ट रथ के स्यान पर 
"पराणुवक के पाप नौ कम्बल र" टम श्रथ की कल्पना कः के माणुक्क' 
क पास एकदही कम्बल रै, नौ नरी हम तके द्वारा उप्र का खरडन 
करना दुल ६। 

१५ --जाति- -जाति एक पारिभाषिक शन्द ६ । श्रस्थिर तकका 
नाम जाति दै। किसी प्रकार केम साधम्यं या वैषम्यं दारा ग्वरुढन 
छना जाति है । 

निग्रदस्थान -तक्धरसंग कौ जिम स्थान पर ग्राकर पराजय स्वीकार 
करनी पडती ह उसे निग्रहस्यान कदटतें है । विप्रतिपत्ति ( विपरीत चरथं 
रहण) श्रथवा श्रप्रतिपतति (ग्रथ काश्रग्ररण्‌) दो मुख्य पराजय के ग्राघार 
लते ह | 

ज्ञान मीमांसा 

न्याय-दशेन के श्राधार-भृत उक्त सोलद्‌ पदार्थो म॑ प्रमाणः स्वं 
प्रणम ह । यद्यपि शन्य दशनो की भाति न्यायम भी निभपरेयस को जीवन ` 
शा परम ल्य माना भया है, किठ वद्‌ निःश्रयस ठत्व-ज्ञान दारा प्राप्य 


` द । यह्‌ त्वज्ञान धमाणादि पोडश पदार्थो का यथाथ ज्ञान ह| प्रमाण 


प्थार्थक्ञान के साधन ₹। ग्रतः प्रमासमोरगाक्ता का न्यायदशन में 
विशेष महत्व र । न्याय-दशंन के श्रनुखार प्रमाणु चार है प्रत्यक्ष 
यरनुमान, उपमान श्रौर शब्द । इन प्रमाणां के विस्तृत विवेचन के पूवं 
पट समभ लेना (स्ावश्यक द॑ | 

दीपक के प्रकाश के समान श्रात्सा का चैतन्य गुण टै। जिष 
प्रकार दीपक फा प्रकाश वस्तुर्रां के स्वल्पको प्रकटकर देताटै उसी 
प्रकार श्रात्मा का चैतन्याऽऽलोक पदार्थो के स्वरूप “+ प्रकाशित कर 


` न्याय-वेरोधिक २२७ 


देवं टै! प्रकाशन के सयसायक्धो पदयो फे स्वस्पं का श्रनुमव 
ग्रात्मा मंदार) दयो ग्रनुभव का नाम ततान) इसी श्नुभव श्र 
श्रादृचि को स्मृति करते ई। यद श्रनुभवदो प्रकारका रोता टै 
यथाथ श्र श्रयथायं | यस्तु फा जषा वास्तविक स्वस ६ उसके 
नत्क्रारं चान ॐो यथायं छान माना जाता ६) वस्तु कै वास्तविक 
न्क्स्प से भिन्न-प्का डान को यथाथ छान कदते ६ । ययायचान 
को प्रमा त्रौर श्रयथाय सान को अ्रप्रमां कहते दई) 


श्रयथायं तान कट्‌ प्रकारका टोता ३, जिनमे स्म्रति,संराय. शम शरोर 
तक मुख्य र| वृक्ष का प्रत्यप्त श्रनुभवप्रमादै, क्योकि षस काज 


वथार्थं स्वकर ३, उषा का श्रनुमव होता ई शरीर दमे निश्चय रहता ई 
कि हमारा छान यथायं ६। स्मृति फो प्रमान मामने फा कारस्‌ यट दै 
क्षि स्मृति पदाथ साक्षात्‌ उपत्थित नदीं होता वरन्‌ स्प्रति मेउघ्त के 
पूर्वानुभवं फी श्राति होती रै) संशय को श्रनिश्वित खन दीने के 
कारण श्रप्रमा माना जाता ई 1 संशयम मन द्विविधार्मे रहता ₹ शरोर 
पदार्थं का यथायं स्वरय निशित नदं कर पाता । खम मे क्यपि ठ्काल 
सस्देदतो नदीं ष्ोता फिरभी पदाय का यया्थजनि दोनेके कारण 
श्रमभ्पी श्रप्रमा ई) तक्ताललमे कोई स्देदन देते दुर भी विन्यके 
ग्रनुभवसे श्रम की श्रयथार्थता स्प्टदो जत्तीदै। क्क मी पदार्थका 
कानन दने के कारण श्रप्रमा है! जो श्रर्थं श्रमी तक ग्रविकात ₹ईउख 
करो कारणोप्रपत्ति हाय जाननेकेलिएर नोदख्ा की जाती ह्‌ उसे तक 
कदत ह । प्रत्यन् अनुभव दासतदी वाद मतक की वयाया त्रया 
श्रयथायता निद्विनि कीला सकती र \ तय तक ययपारयता-निश्स्य के 
च्रभ्थ के कार्णं तक को प्रमा ही मान, टोगा- 

श्रययायं छान के उछ चार प्रकातेने श्रम द्रवा श्रति श्रवा 


$ 


२२८ दशानशास्न का दतिदास 


श्राति की सवमे श्रपिक वितव्रेचना इई ३ । स्मृति 
, श्रन्यया सत शरीर तकं साक्षात्‌ ग्रनुमव नदीं} एक पूर्वानुमंय 
की श्ररावृति है ग्रौर दूपरी भविष्यत्‌ ग्रनुभव की कस्पना | ग्रतः पूवो तर 
साक्षात्‌ श्रनुभव के साथ विमशं दाया उन कौ यथार्थता श्रथवा श्रययार्थता 
निश्चित की जाती दे { संशय साक्षात्‌ श्रनुभव ३, क्रित स्वयं ही संदिग्ध 
ग्रोर निश्चित होने के कारण श्रयथाथ दै । क्रिनु श्राति एक निशित 
साक्लात्‌ श्रनमव दै । जवम को शुक्छि मं रज्त दिखाई देतारेतो 
हमारे ज्ञान में क्रिसी प्रकार का श्रनिर्चय नहीं रहता । टम साक्षात्‌ एक 
पदार्थं को देखते ` है । हमे विश्वास रता है कि यदह पदाथ रजत  । 
पासजाने पर तथा हाथ म उठाने पर दही यद्‌ ज्ञात दोता दै कि यह्‌ रजत 
नद शक्ठि दै । हमारा ज्ञान भ्रम पूणं तथा श्रयथायं या} यँ प्रन 
यह्‌ उर्ता हे कि उस श्राति का कारणक्यारे ? टमं शुक्ति मे रजत स्या 
दिखाई देता द भिन्न-भिनन दशनो मं श्राति की भिन्न-मिन्न प्रकार मे 
व्याख्या की गद्रै ६ । 
भ्रति तत्काल में तो प्क निश्चित श्रनुभव-रूप दै किठु उनर 
कालीन श्रन॒मव से उस का श्रांतित्व स्पष्ट होता ई । ग्रनुमवकाल म 
रच्छ रजतरूप ही दिखाई देता दै, मरणजल मे साक्षात्‌ जल कारी 
नुभव दता है । श्रागे वद्‌ कर देखने तथा दाप मे उटाने पर ज्ञान 
टोता दै कि ध्य्‌ रजत नदीं शुक्कि है, जल पान करने के लिप्‌ निकर 
जाने पर ज्ञात दोव 1दै कि “द जल नदीं वाट्युका दै") ग्रतः न्यायदशन 
मे प्रव्रत्ति-संवाद को प्रामाख्यका निकप माना गयादरै। न्याय प 
प्रामास्यवाद को परतः प्रामाणयवाद कहा जाता ६, क्योकि टत क 
-ग्रनुसार प्रामाण्य का निकपर ज्ञानके दी श्रंतगत नदीं रे, वरन्‌ उन फे 
वहिः प्रयोजनम रे । जान प्रवृत्ति का प्ररे) सफल प्रदत्त का 
ग्रावास्भृत-क्ञान यथायं दे गरौर श्रसपल प्रवृत्ति का ग्राधारमृत-कान 
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प्रभां है १'ग्रगजलं के निकट जाने पर उससे व्रष्णा शंत. नर्हीकौ 
जा सकती । श्ुकिरनत से ्रलंफार नदीं गद़यि जा सकते! मीमांसा 
के स्वतः पामाए्यवाद का खएडन न्याय म इस श्राधार्‌ प्रर कियाः गया 
द्धि यदि जान स्वतः प्रमाण दोतातो उप्र मं संशयका श्वकाश न 
रहता । सभी जान यथाथ ह्येता ! कितु यह श्रसत्य दै | ग्रतः जान स्वतः 
प्रमाण र्हीं हो सकता । 
भ्रात्तिके विपयमं नेयायिकां कामत है कि श्रात्ति विषयीमूलक्र 
द्‌, विपयमूल्क नदीं । श्राति मेपदायं का मिथ्या ्ञान होता है, करिव 
उस से पदाथं की यथार्थता मे कोई श्रंतर नदीं त्राता} भराति विषयगत 
नही, चानगत है; श्रतः उसका कारण कानगतनदोष मे दहै! इसे 
न्यायद्शन मे श्नन्यथाख्याति कदा, गया ह । इद्रियगत दोप के कारण 
सामान्य-लजणं के वीच विशिष्ट लक्षणों के ग्रहण श्रौर विवेक मं दोष 
ग्रा जाने ऊ कारु भ्रांति उपपन्न होती दै ¡ सामान्य लक्षण ( जसे शुक्ति 
तथा रजत का सामान्य गुण कांति ) अरन्य पदाथंमेभी पाये जने के 
कारण श्रन्व पदार्थका म्मरण हो श्राता रई किंतु यह गुच्छ मं रजत.का 
श्रम स्मृति न्दी ह! दमं रजत का प्रत्यश्च श्रनुभव होता दे स्मृति के 
दरार च्ान-लक्षण-सन्निकपं टोता दै ग्रौर तज्जन्यं श्रलाकरिक प्रव्यक्त दास 
रजत का श्रनुभव टोता'ई। | | 
रजत-घमं का मानसिक उदय होत दी जदो जाँ पटले रजत देखी 
यी वहो वदँ कौ रजत का श्रन्नैकिक प्रत्यक्ष होता-दै) गुण शरोर गुणी 
का. रुमवाव सर्वंष ट } दोनां का श्रलग-ग्रलग नरी किया जा सकता"! 
टलिए रजत से गुर्णो का मानसिक उदय पटले देखी दई" रजत ऊ 
पर्य का कारण टो जाता ६। दस श्रल्लोक्रिक प्रत्य से देखी हई 
रञ्त के गुणो का श्रारोप समीपवर्ती शक्ति मे करः दिया जता दै 
जन सं मथ्याज्चान या ्रमदहोतादह्‌ | भ्रम मं एकर पदार्थं का स्वरूपतः 


शभक 


२९० दशना का इतिष्टाय 


बीध न होकर शअन्यथो सान होता ६, इसीलिए से श्रन्यथा-ख्याति कदत 
दे । ्रन्मथाख्याति करा शाधिकं श्रथ श्रन्य वस्दरुके गुणों का श्नन्य वस्तु 


मे प्रतीत होना है। 


न्याय कौ यह भांति व्याख्या वशोपक, कुमारिल,+ रामानुज तया 
जेनिर्या बो मान्य दै । कितु प्रभाकर बोद्ध श्रर श्रद्रत-वेदांत का मच 
टस से भिन्न है । योगाचार के ग्रनुखार विद्वान माच सत्य रै। विान म 
श्रतिरिक किरी बाह्य पदाथ कौ सत्ता नही है । जव कोई वाह्य विपय दी ' 
नही है ठो श्राति का कारण विधयगत दानी सकता। वह्‌ केवल ॐन-ग्त 
द ।श्रतः योगाचार सिद्धांत का नाम ग्रात्मख्याति या च्ानकारक श्व्वाति 
३. एस सिदत का खण्डन न्यायदशन म॑ इस तक दाया क्रिया गया दै 
कि यदि विक्चान मात्रद्यी सत्यै तो फिर विभिन्न विक्ञानांमं विवेक कां 
द्राघार क्या दै! विक्चानमाचर केश्चाधारपर यथायं ग्रौर श्मययाय विजान 
कौ विवेक नहीं हो सक्ता । 

माध्यमिक ग्रखिल सत्ता कां निषेध करते ₹ । उन के श्ननुसार एक 
मात्र शत्य हो सत्य दै । उन कैः मतानुसार भ्रम मं श्रसत्‌ फी सतवत्‌ 
प्रतीति होती द । ग्रतः उन का सिद्धांत शसत्ख्याति कहलाता ह । दसफे 
विरुय नैयायिका फा यह तकं रै कि शुक्िरजत काश्रम निराधार नदीं हो 
सकता । त्रसत्‌ से भ्रम की भी उत्पत्ति नदीं हो सकती । 

वेदांत का सिदत श्रनिवंचनीय ख्याति कहलाता ₹े । इद्रियदीष 
के कारण तथा ्रविया श्रौर पूवं संस्कारो दारा एक श्रनिघचनीय 
रजत फी उत्पत्ति टोती ६, जोन सत्‌ दै र न श्रसत्‌ ; इस के विशद 
नियायिफो का यह श्रात्तेप ह कि यदि रजत की उत्पत्ति श्ोती दै तब तो 
श्रम नदीं उस का यथायथं शान हीना चाहिये | 


प्रभाकर मीमायको फा मत सथसे भिन्न दै वर श्यख्याति -ऋथवा 


न्याय-वेरोधिक २३१ 


विवेकाऽख्याति कदटलाता ` दै । इस येः श्रनुसार भ्रम मे त्यश्च अनुसं 
ग्रोर स्मृति के वीच विवेक का श्रमाव रहता ३ । इस के विरद नैयायिक 
का यह्‌ ऋ्ेपरं करि श्रम स्मृति नदी प्रत्यक्ष अनुभव द श्रम निवारण 
दोन पर हम यदी कहते ह कि ““जो मेने देखा वह रजत नदी ३ यद नदी 
कि जिस का मेनि स्मरण किया वह रजत नक्ष है| 
त्रु अरन्यं सिद्धात्ता क्मोः्पेक्षा न्याय का अन्यया-ख्याति सिद्धत 
भ्रम कौ श्रष्कि संगत व्याख्या) किसी न किसी रूपमे यद अन्य 
च्द्धतों ममी व्यप्नै।. श्रम वस्तुतः प्रत्यक्ष ज्ञान ३} उसके मी 
्रव्यव श्नुमव-गत तथ्य इं केवल उन म एक असंगत संच॑ध की कत्पना 
से वयँ भम दो लाता ई शान लक्षणा पत्यासत्ति द्व्य पूवनमूत रजत 
का वतमान मं श्रलोकिकि प्रत्यक्ष दोत है ! उन्यया-ख्याति के आललोचको 
का कथने है कि" अल्तौकिक्‌ त्यक्ष मानना संगत नदीं दै } यदि श्रलौकिक 
्रतयक्षः मान लिया नावती हर समयदहर पदा्यका प्रत्यक्च होना 
चादिये } शअरलोकिक-परस्यद्च का सिद्धति मनुष्य करो सर॑ वना देता ४ 
जो श्रनुभव के चिरद १) 
ञ्नन्य सव प्रमायां का आधार होने के कारय प्रत्यक्ष सव प्रमाणा 


म प्रधान रे) न्यायसू की पपिमिघ्र के अनसार 
रुद्रिय श्रौर विपये सन्निक्यं ते उत्यन जानं 


का नाम प्रत्यक्ष दे} इस के साथ साय यद्‌ कान शन्यपदेङ्य, श्व्य- 
भिचारी शओ्रौर व्यवसायात्मक रोना चाहिये | इस परिमाधा मे दद्वियार्थं 
सन्निकषे.दी.प्त्यक्ष का विशिष्ट लक्षण ६, ग्रतः उत्तरकालीन नैयायिको 
ने इद्वियाथ-सत्तिकषं मात्र को प्रत्यक्ष का लक्षण माना ३ । भाष्यकार ॐ 


॥ + प 


भत्यद्च श्र्नाख 


प्रियाथ सनिक्ररासन्न सानन्यपेश्यमस्यभिष्वक्भ स्यवसायत्मक् 
पर्यस्‌ १ ३.४ 
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२३२. दशनशास्न का इत्िदास 


प्रनुसा परिभाप्मं श््रव्यपदेस्य' पद प्रत्यक्षका शब्द प्रमाखु से भेद 
करने के .लिए.दे । प्रव्यक्न ्रशाब्द प्रमाण ह| अ्राःमगत ग्रनुभवास्थामें 
द} वह प्रस्यक्ष प्रमाण कदटलाता ह । व्यवहार मं शब्द्‌ स्प मं रग्राभिव्यक्छ कर 
देने पर वह्‌ प्रप्यश्न न रह करर शब्द प्रमाण दहो जाता द | श््रव्यभिचारि 
प्रद प्र्यक्षका भ्रम विवेकं करनेके लिये ह। कितु उत्ता न्यायमं 
भ्रम मे श्रलोकिक प्र्यक्षः माना गया रह, ग्रतः उत्तरकालीनं परिभाप्रा 
म से प्रव्यभिचारि' पद्‌ निकाल दिया ह्‌ चव्यवमायात्मकः पद्‌ प्रस्क्ष का 
सशय से विवेक करने के लिये हं । प्रत्यश्न एक निश्चित ज्ञान ह । 

' प्रत्य प्रमाण केः श्रनेकं प्रकार स ग्रनेक मभेद करिये गये द्‌। सवमे 
पहले प्रत्यक्ष दो प्रकारक्रा माना गया दहै--लोक्रिक श्रार ग्रल।क्रिक | 
लौकिक प्रत्यन्त हद्रिय तथा बिपय के साधारण सन्निकप दासा उत्पन्न दोता 
है | रलोफिक प्रस्यश्न किरी श्रसाधास्ण रूपमे इंद्रि तथा विपप्का 
मनिक्रपं होता रै | लोकिक प्रत्यक्ष टो प्रकार का होता द-तराह्य मानम 
अथवा. ्रातरा बीद्यप्रसयथ बरहिरिद्रियो के साथ चिपय के सननिकयं से 
उत्पनदोता द| वहिखिदिद्ियपोच हे, ग्रतः <न के संनिकप से-उत्पन्नः वाह्य 
लौकिक प्रत्यक्ष. पोच प्रकार का दै--चाल्रुपः श्रोत, स्पशंन, रतन 
तथा प्राणज । श्तररिद्रिय कवल एक दहै जिसे मनत श्रथवां श्रन्तः करणं 
कटा जाता ६ | शरन. श्रान्तर प्रस कवल एक प्रक्र का टता ह्‌ । उक्त 
सनस प्रत्यध कदटते ह} सानम प्रत्य दासा स्रांतरिक भावा का ज्ञान 
टता, जो ` बहिरिद्धिया क विपय न्ह दै} उस उभयविध लौकिक प्रव्यज्ञ 
न्तन प्रसर रं! नापकव्पक. सावकस्पक रार्‌ प्रत्याभजा | सन्निकपं क 
थम क्षण भं पदानी सत्तामात्रकाजो वोधदहोता है उस निविकल्मक्र 
प्रत्यक्ष कहत र । वृह ग्रप्रकारक जान होता दस्माकि टसमे किसी ग्रकार- 
विरोपकेरूपमं श्रय का जानं नदीं हो पाता । ष्टम कुद" देखते." उस... 
प्रकार सा जान जिम मे दय कुलु" प्रकार -विरोप रूपमे निरूपण नहीं 


२२४ दशनशालर का उतिदाम 


यु को श्रलोकिक श्रात्मशक्ति द्वारा देवता, परमाणु परमेश्वर ग्रा 
एसे पदार्था का प्रत्यक् बोध होता दै, जो अन्यथा श्रवगम्य नदीं दै) 
प्रत्यत छान के विष्रयमे इतना श्रीर जान लेना श्रावश्यक दै कि 
यह केवल दद्रिय श्रौर श्रथ ( विप्रय) के सन्निकपं से दी उत्पन्न नदः 
होता | देद्वियाथं संन्निकषरं के साथ-साय श्रात्मा कामनसे श्रौर मन 
का द्रिय से सन्निकषं भी श्रावश्यक है । समी प्रमाणो मे सामान्य रूप 


~ 


| 
से अपेद्तित होने के कारण पिद्धले दो सन्निकष प्रत्यक्ष के विशिष्ट लख 
नहीं ई, कडि श्रवेश्यक दै | न्याय-दशन मे ्मात्माको विद्यु च्रर मन 
कोञ्रणुमनागयादहै। विभु हेनेके कारण श्रातमाका नदा मभी 
दद्धियो से संयोग रदता है | श्रतः एक ही साथ कई हद्रियो के सनि 
से उत्पन्न कद सचान व्यक्तियों काएक ज्ञान म॑ संकर लो सकता £| 
क्तु सानका यह यौगरद्य नैयायिको को मान्य नहीं| एवः काल में 
एकही ज्ञान दहो सकतादै) चान केवलं च्रल्मिद्रिय श्रीर्‌ इद्रिवा 
सन्निकपरं से नही उतन्न होता । वरन्‌ ठन केः साय-साय मन शरोर रद्रिय 
का सन्निकषं भी होने परदहोवादै। मन श्ण र रतः एक कालम एक 
देद्रिय के साथ दही उस का सन्निकपं हो सकता कता ६] मन की तीतर गतिक 
कारणं एेमा प्रतीत होतादैकरिहम एक ही पल भं देखते, सुनते रोर 
द्ननेक क्रियाय करते है । वास्तव मं एक काल मेएकदहीत्तान दोतादै। 
ग्रीर उस जानके लिये मन का रंद्िय के साय सननिकधं श्ावक्यक है| 
जव हमारा मन कहीं दूसरी जगह होता रै तय हम श्रख खुली रद्ने पर 
भी नर्द देखते, ओरौर कान होते हये भी नदी युनते। तीर वनाने 
वाले ने गुज्नरती हई राजा की सेनाको नर्ही देखा] दुष्यत के ष्यान ग 
लीन शङ तला के मदपि दुवासा के श्रागमनका बोधन द्रा 


प्रत्यक्ष के वशं मे हमने देखा कि प्रतयक्ष-्ञान का कारण या करण 


न्याय-वैरोपिकफ्‌ २२५ 


द्वियं ) शरत्य्न-प्रमाण कहलाती दै ¡ इसी 
+ ९, ५ भ~ श्रनुमान „ध ६, 
द्तुमिति श्रथवा श्रनुमान-जन्य शान फन ह श्रोर व्याक्निचान करस ह । 
पाठकों को सुविधा के लिये हम कुड परिमाषाएं देते ई । उन ठटोक-ठीक 
ध्यान मे रखकर हौ श्रनुमास-भकरण सममः मंश्या सकता द६। यदं 
पाठकों को दम वतलादे क्रि न्यायदशन मे श्नुमान प्रमाण षह्त टौ 
मष्पूरं शरोर कठिन विषयःर । 
ध्या भज्य जहां घुँश्रा शेता है "वहां वहां श्रि होती इम 
घादचयं (एक साथ होने के) नियम को व्यासि कते ई । रसोरद-षर मे 
भूम श्रोर अ्रमि के साषटवयं का श्रनुमान हरा रै जिस के बल पर पदत 
भे धूम देख कर वहि का अनुमान किया जाता ई ! 
प्त--श्रग्नि साध्य ई; पर्व॑त में श्रग्नि ह यदह सिद्ध करना हे} जहां 
साध्य फी सदिग्ब सत्ता टो उसे "पक्ष" कदते ई \ पयत "द्द" ई । 
सपक्ष-जदहां साध्य (श्रगिनि) की उपस्थिति निर्चितं हे ष्ट स्यान 
या वस्तु सपक्ष कटलाती है } रसीद घर (महानस) सपक्ष ई । 
 विपक्ष---जहां साध्य (दग्नि) का त्रमाव निशित ई उसे 0विप्छ्ः 
क्ते ६ जसे (सरोवर । सरोवर मे श्रग्नि के अभाव छा निङ्चय दै । 
` व्यापक शरीर व्याप्य--इस उदाहरण मे श्रग्नि न्यापक दै श्रौर धूम 
व्याप्य । चिना अग्नि के धूम नदीं र्ट्‌ सक्ता } धूम की उपस्थिति रग्न 
की उपस्थिति से व्याप ई। 
पक्ष-धर्मता~-ज्याप्य (धूम) का पवत्तादि मे रदनेवाला दोना पशन 
धमता १ : । | 
पतमशं--व्याप्नि-त्टिति ( जहां जदं धूम रता रै . वहां दां म्न 
शेवी ६ इत लान सदिव) पक्षधर्मता का लान (पवत मं धूम ई, यह शन) 
परामश कटलाता ३} .. | 


२३६ दरानशाल्न फा इतिहास 


अनुमिति ---प्रामशं से उत्व सान करो श्रनमि त्‌ कटने ह | ‹ प्रयतः 
ऋग्निवाला हं | यह्‌ खान द्रन्‌ पिति र | यह्‌ ज्ञान बवरह्भिग्याप्य ग्रथता 
ग्रग्नि से व्याप्त घूमवाला यह पवेत दै" इस परामशं से उत्पन्न होवा है । 


प्रनुमान प्रमाण--ग्रनुमिति क्रा कस्णया श्रसाधारण कार्ण दी 
त्रनुमान प्रमाण है । प्रत्यश्न प्रमाण की तरह श्रनुमान-प्रमाण॒ कोई इंद्रिय 
नहीं है । नैयायिक लोग श्रखि, कान श्रादि इंद्रि कोप्रत्यक्च प्रमाण 
कहते हँ ! श्रलुमानःप्रमाख. किसी इंद्रि का नाम नदीं दे । 

वास्तव मे (लिंगं परामश की श्रनुमान कहते ई । यहं लिंग परामश 
क्यादै१ लिंग परामशको प्तीसरा्खानःभीकते है । रसोई घर 
म॑ घूम चरर श्रग्निकी व्याप्ति ग्रहृण करकेजो धूमकाक्लान होता ह 
वह प्रथम ज्ञान" है। पक्ष (पवत) मे धूम का्चान द्वितीय सानः ह। 
वहीं धूम का श्रग्नि दाया व्याप्यहोनेका ज्ञान तृतीय जान" हे, इसी 
को “लिंग परामशः कते ई । ( देखिये तकसंग्रह, पद फत्य, चद्र जरिंह 
कृत )। 


न्रंगरेनी सें रस †सर्लोजिर्मं कते ह । नयायिकं दो प्रकार काश्नु 
पञ्च-वयव वाक्य मान मानते ह, स्वाथ श्रौर पदाय । स्वा्ानुभान 
रथव न्याय्‌, श्प लिए होता दै ग्रौर परार्थानुमान दसरा को 
ममभ्ाने के लिए । परार्थानुमान में पंचावयय-वाक्य करौ अविश्यकता 
रोती है; स्वार्थातुमान मे केवल तीन ही श्रवयव (पहले तीन या श्रंतिम 
तीन ) श्रपेक्षित दोते ई । पंन शवयवो के नाम क्रमशः प्रतिज्ञा, देतु, 
उद्ादरण, उपनय श्र निगमन ई । 


पवत अग्निवालः रै-- यट प्रतिज्चादै। 
क्योकि उसमे धुग्रा है-- यद हेव दै । 


न्याय-वेरो धिक २२३७ 


जहां जहां धूम होता है वरदा वां ग्नि होती दै जेसे रसो धर सं 
---यंह उदाहस्ण है | 
वेसा दयी, श्रि के व्याप्य धूमवालला, यद्‌ 'पवत दै--यद उपनय रह "। 
इयलिण यद पवत रग्नि वाला'दै-- वह्‌ नियमन दै 
` योर्प के कुछ पंडितं नै. अ्रवयवों कौ संख्या पर+द्मदेप किया ₹ । 
योखूपीय पिर्ल जिस्म मं, जिस का स्वरूप यूनान के 
प्रसिद्ध दाशनिकछ श्ररस्तू चै स्थिर किय या) तीन 
दी वाक्य का श्रवयव होते ई आलोचकों का कट्ना दै कि नैयायको ने 
व्यथै ्टी श्नुमान-क्रिया को जटिलि वना दिया दै । इस ऋ उत्तर कट 
ग्रकार से दिवा गया है) 


पटला उत्तर यह हं क्रि उक्त शआरादेष निसधार है } स्वार्थानुमान मे 
नेयायिक भी तीन च्रवथव मानते ई । भारत के दूरे मत्तो ने कमर अवयव 
मनि | वेदति-परिमाषा तीन अवयवां के पक्ष का मंन करती दं) 
कुद वदध तक-शाल्नियोनेतो दो दी श्रवययों को यथेष्ट माना है । पर 
देखने की वात यद है कि पँचच्म वयव का एक श्रालंकारिक भमाव रोता 
र! सुमानप्रक्रिया विल्लङल रष्ट दो जाती है। 


दूखया उत्तर यह हं कि रस्तु का न्यायः वा हिलोजिस्मन्याय कौ 
टि से सदोष हे | श्ररस्तू क पहले दो ्रमिसेजः? न्याय केपरामशं वाक्य 
म संमि्तित दो जाते ई । परामशको द्यी नेयायिक श्रमानकरा देत 
मानते ह । व्व च्वाप्य॒धूमवानयं पवेत { वद्धि जो व्याप्ये ेसे 
धूमवा्ला यह्‌ पचत ह), वास्ठव मं यह परामशं वाक्य दी शनुमान का 


पाहद श्रवयवं क्यो 





गी सरीर णोके + 0 ति + 
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नतु पचावयवरूपा अवयवश्रयेणच च्याप्दिपठघम तप्रार्पदश् न संमव- 
नाभिकयष दुक्यस्यन्यथ्न्वादे | 


> क, 
ॐ, 


-न्याय-वैशेपिक 


साध्य यहद क्रिप्रथ्वी दूमरे भूरतांसे भिन्न दै। प्रथ्वी माच्रद्धी पक्ष 
हे, इसलिए "जो गंधवान्‌ है वद श्रन्यद्रव्यां से भिन्न ई एेसी व्याप्ति नदी 
मिलती । संूणं प्रध्वो के वदले कोई पार्थिव चीज्ञ प्क्ष दोती तो श्रन्वय- 
व्याप्ति संभव थी | 

वेदांती श्रोर म"मंसिक्र केवलान्वयी शरोर केबल-व्यतिरेकी श्रनुमान 
नहीं मानते । वे इसके बदले ग्र्थापत्ति मान का श्रलग प्रमाण 
मानते ह । 

ग्रव तक ठीक देतुग्रोका वणन दर्रा । दुष्ट देव॒ग्रों को दरत्वाभास 

॥ कहने ₹। जो ठीक हेतु की तरद्‌ मालूम दो पर ठीक 
ह्प्वाभास हेतुन हो, वह्‌ हेत्वाभास है) तकसंग्रद के लेखक 

द्रन्नभट पँ देत्वाभाप मानते हं, जो न्यायसूत्र के रेत्वाभासों से क 
भिन्न ह। गोतम करपत्र हेत्वाभासं के नाम सन्यभिचार, विरुद्धः 
व्रकरणसम, साधप्यसम श्रौर कालातीत हं । श्रन्नभट् के पच देत्वाभास 
सन्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, त्रसिद्ध शरोर बाधित द| 

१- सव्यरभि वार --उपम देतु को क्ते ₹ ज श्रभीष्ट साध्य से उलटा 
भीसिद्र करदे) घ्रा श्रधि-सहित पवत मेदी टदोस्कतारै। यदं 
धृश्रा लिंग (चिह) कडाता है । यदि लिंग साध्य के ्रभाव-स्थलमंभी 
पाया जापतो पञ्यमिवार दहेतु दोणा । जेषे पवत श्रग्निवाला है, प्रमेय 
होने के कारण" यह हे ठीक नहीं| क्यांकि साध्य के अ्रगाव-स्थल या 
“विपक्ष ( सरोवर ) म॑ भो प्रमेवत्व पाया जाता दहे | ससेवर भी प्रमेय, 
उते भी श्रग्निवाज्ना दीना चाहिए । इस देत्वाभान को साधारण सव्य- 
भिचारः कष्टते ई । 

ग्रपाधारण सन्पभिचार उस लिंग को कहते ह्‌ जो सपक्ष या विपक्त 
मेकीं न पापा जाय) सिक पक्षम हो पाया जाय । जेमे, (शन्द नित्य 


न्यायनवैशेधिक २४२; 


शन्दर होने वेः कारण , यहां शब्दत्वं शग्ड के ` ग्रतिर्कि फी नर्हा. पाया 
जाता । । 
निस का श्रन्यव ग्रौर व्यतिरेक दोनों प्रकारका दंत न सिल सके 
उपे, प्रनुगखंदारी सव्यभिचार कहते ई } खव चीज श्रनित्य ₹} प्रमेय 
होने के कारण, यहां सव संक्तार के पक्ष होने के कारण दंत टी नदीं 
भले सकता । | । १ 
>-व्णेदेतुमाध्यके क्रमा मेव्याप्त हो उसे ¶विरद्ध' कदते ई । 
शब्द्‌ नित्य दै, कायं दने के कारण | कायत्व श्रनित्यत्व से व्याप्तदेन 
कि नित्यत्व से । इस(लये कायस देतु विरुद्ध है ! | 
३ सत्मतिपद् -जिस फा प्रतिपक् मोद हो, सव्य के श्रमाव को 
सिद्ध करनेवाला दसय देतु वत्त मान हदो, उपे सद्परतिपस्ष कते हं । शब्द 
निद्य है, श्रवणेन्द्रिय माह्य हयेन के कार्ण इसका प्रतिपक्ष सी ई--“शब्द 
द्रनित्य है, कायं होनेके कार्ण । 
४. ग्रस देत्वाभास तीते प्रकार का है, ्राश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध 
रौर व्याप्यत्वासि दर | त 
| ध्यगना्तचन्द या श्राकाशकमल्त सुरमि होता रै, कमल होने के 


कारण; सतेवर्‌ कमल को तरह, यद ्य्राश्रयासिद्धः है । यां गगनारविंद 
श्राध्रयदे न्सिकोततः नदीं दह। | 


स्वरूपात द -- शब्द गुण है, चजु-प्ाय्य होने के कांस्ण चाद्धं 
होना शब्दम नर्दीद। ` 

उपाधि-सदित दतु को ध्याप्यत्वासचिद्ध' कहते ई ।"्पर्वव धूमवाला 
ह) ्रग्निवाना दीने कं कास्य! नागे इदन्‌ को उपस्थि मेषी श्रमिनि 


म्रा दता दै, उउलिये श्रद्रं ईघनका सयोग उपाचि ६३ । म्नि 
मोपाचक द्वु ई । 


। क ॥ [ +). 1 
च 
१ ६ ` । । के र षि, 


२४२ दशनशास्र का इतिदास 


५,.जिस करा साध्याभाव प्रमार्णो मेनि श््चित द वह्‌ वाधित इनु द॑ । 
रग्नि ठंडो होती हे, द्रव्य होने के कार्णः यां श्रनुष्णता या ठंटाप्रन 
साध्य है जिस का श्रनाव उष्णत्य, स्पशं नामक प्रत्यश्च प्रमाण ते गीत 
होता है । इसलिये यह्‌ देतु वाधित' द| | 


ग्रनुपान-प्रकप्ण समातहूुग्रा | श्रव उपमानका वणन करत द| 
यह प्रमाण नैवाधिकां की विशेषता है । संचामंनि 
खप्ान तरमा (पद्‌ श्रोरपदका श्रथ )के संवध का चान 
"उपमितिः कहलाता है । उस के श्रसाधारण कारण को उपमान-प्रमाण 
कहते ₹ | सादृश्य ज्ञान ही उपमितिकादेतुटै। मान लीर्एि करि को 
व्यक्ति "गवयः (नील गाय) को नदीं जानता । श्िसी वनवासी ने उत्तम 
कह), गाय के समान रवय होता है । यद्‌ सुनकर वह वन मं जाकर 
उस वाक्यके श्रं का स्मरण कसतादे श्रौर गायके समानप्ञ्ु णो 
देखता दै । तव उमे यह ज्ञान उलन दीता ह क्रि ध्यदी गवय शब्द का 
वाच्य रहै} यही ज्ञान उपमिति है। इम प्रकार गवय पदया शब्द क 
ग्रथ॑कावोधदहो जाता है; यदी संत्ता-संकञिकरासंवंधक्षानदहै। गाय मं 
दोनेवाला गवय का सादष्यदही इन का कार्ण है । यदज्ञान न्यानि 
नके विना दहो जाता रै, रसलिये उपमान का श्रनुमान मं अ्रंतभाव 
नही ह्ये सकता | 


यथार्थवादी को श्राप्त कदते ₹। जेसा जानना वेसा कना, यी 
यथाथवादिता है) ग्राप्त का वाक्य ही शब्द्‌ 
| प्रमाण द। वास्य पदां के समूद को कतं ह । 
शक्िवाले या शक्त को पद कते है शकि स्याद १-इस पद या शब्दं 
से दस श्रथंकावोधदहोगा, यह ईश्वर का संकेत दी शकि ३। शाष्टा 


` शब्द प्रमाण 


. न्याय-वेशेपिक २४३ 


का श्रये इश्वर ने निश्चित करिया हे} यदी इश्वर-संकेत गुरु-शिष्य 
प्रर॑परा से हम तक चंला श्राया है। 


वाक्य का श्चर्यं बोध श्राकां्ता, योग्यता शरोर संनिधि से होता द। 
याङ्यकेषदों का ग्रन्वव्र दोना चादिषएः। गाव, घोडा, इस्तीः यष 
वाक्य नहीं दग्रा; इस मे श््राकाक्षाःका प्रभाव दे श्य्रम्नि से सीचेः यह 
चाक्य प्रमाण नन्दे क्योंकि रस म व्योग्यताः का शरमावडे। य॒दि एकः 
एक घंटे वाद कोर कड प्पानीः लाश्रीः च्रादि तो उप का वाक्ये 
ग्रप्रमार दोगा, क्कि उख के पदां ( विभक्ति सहित शब्दों ) मे संनिधि 
(समीपता ") नदीं दे) 


वाक्यदो प्रकारका दोतारै, लोक्रिक ग्रोर वेदिक । वैदिक वाक्य 
श्वे दोने के कारण समो प्रमाण ह । लेकिक वाक्य श्राप का का 
दश्रादी प्रमाण दोतादरे, श्रौर किसी का नदीं । 
संस्कारो से उयन्न ज्ञान को स्मृति कते ह| स्मृति से भिन्ने जान 
ग्रत॒मव कहलाता दे जो कि यथा द्र श्रयथाथ 
दो प्रकारका दीता ई) यथाथ ज्ञान या ्मनुभव 


कालच्ण पी वता चुके हं | र्पति भी यथाथ ग्रौर्‌ श्रयथाथं दो प्रकार 
की हो सकती दै 1 ` प्रमा-जन्य स्मृति को यथां स्मृति 


जन्य को श्रयथाय | यथायं चानक्रादही नाम प्रमा र) 


स्ति 


सपमा 


करयता चार्‌ 


मरच्यक्षपमाणु की परिभाषा हमने कषा या-- प्रत्य्च्तान चः 
च्रचाधास् कार्ण (करण) को प्रस्यक्ष प्रनाण कदते ई 1 श्व प्रशन यद्‌ 
करि कार्ण किते कते ई ! दसी ने संवद्ध प्रश्न यह मीरे क्रि कायं 


एकस कदत ह १ कयके विप्रयमं न्याय का -निद्धात `्यरसत्कायवादः 
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कहलाता है । उत्पत्तिमे प्रहृलेजा घटका श्रभाव होवा दै उत्त षट 
प्रागसाय् कहते दै | प्राणमाव के प्रतिवोगरी कानाम काय ह (कावं- 
प्रागभाव प्रतियोगि) | 

प्रतियोगिता एक प्रकार कासंवंष हं} घट प्रौर्‌ वट के प्रागभाव 
मं विरुद्रसर संवंव दे। घट कौ उत्पत्ति ष्टके प्रागभावं कानाश कर 
देती है, उस को विरोधिनी हे । उस भाव पदाथ को जिमसे किमी ग्रभाव 
करा स्वरूप सममा जाता ह. उम रभाव का प्रतियोगी कहते ह। 
घटाभाव का प्रतियोगी घट होगा | कयकौ उस परिभापा का सीधा 
श्रथ वही है करि उत्यत्ति से पले घटका प्रभाव हीता है| धट या 
क्राम कीक्रिपीदख्पमं कहीं उपस्थिति नहीं होती । यह सिद्धांत साख्य 
करा ठीक उलया दै। सांख्य का मत “सत्कायवाद' कदलातां दं । उत्पत्ति 

हले कार्म कारण मे छिपा रहना है; उद्यत्तिका श्रथं श्रभि व्यक्ति 
मात्र है । मूर्धि जिसे स्थपति या मूत्तिकार खोद देता दै, धातु या पत्थर 
म छिपी स्दती दै । मूतिकार ग्रपने प्रयलसे उमे श्रभिज्यक्त कर देता 
या व्यक रूप दे देता दै । श्सत्कायवाद्‌ की श्रालो चना ग्रौर सत्कायंवादं 
की युक्तियो के विपयमेंदहम प्रागे लिखे । 

कारण सत्‌ दोता है ग्रोर कायै ग्रपत्‌; सत्‌ से ग्रसत्‌ की उत्पत्ति पत्ति 
| टोती दै यह नैयायिको का मत हूग्रा | सवद्शन- 
सग्रहूकार कृट्ते ह : ~~~ 

ङ्ह का्-कारणएमात्रे चतुर्धां विप्रतिपत्तिः प्रपरति । श्रपततः सजायते 
सपि मोगताः संगिरन्ते । नैयायिकादयस्त सतो सजायत इति । वेदान्तिनः 
मतो विवर्तः कार्मनातं न तु वस्वुसदिति | सख्याः पुनः सतः सजायत 
उति 1" | | 
 सवदशनस्प्रह, एण १२१ ,. , \ ,, 


कारण की परिभाषा 


; न्यायनवैशोधिकः २४ 


य्र्थात्‌-कार्य-कारण-माव मे चार प्रकार कामत दै) श्रसत्‌ से 
सत्‌ उत्यन्न दता है यद वौद्धोंका मत है । ` सत्‌ से श्रसत्‌ कौ उत्पत्ति 
न्याय का मतदै। सत्‌ से चिवतं उत्पननःहेतादहै न कि सद्वस्तु; यद 
वेदात का सिद्धातरै। सत्‌सेसत्‌ ही उद्न्न दोता दहै, यह सांख्या का 
विश्वास द्‌ "] | | 


मोदं को दौड कर रोप्र तीनां उवयक्त दशन कारण को सत्‌ माननं 
ह्‌] उन्दे हम यत्कारणवादी कद सक्ते दह्‌। प्रश्न यहद कि कार्‌ 
क्रिसे कहते हे १ साधारण लोग समभते र करि काये से पहले श्राने- 
वाली चीज्न कारण. होती दे } . लेकिन कायं से पहले वहूत सी चीज्ञ 
द्रात रदती ई । घट कौ उत्ति. से पहले कुम्हार, उस का दण्ड, गधा 


प्रादि श्रनेक वत्तुएं ई | इन मं-से क्रिसे कास्य कहना चादिये १ न्याय 
का उत्तर दै, 


कार्यनियत पूवद्त्ति कारणम्‌ 
जो कार्य क पटले नियम पवक उदर्थित दता द उस कारण कतं 
६1 ऊम्दार, मिद ग्रौर दण्ड नियमपूर्चक घटोत्पत्तिं से पले उपस्थित 
दाते हे, इसलिए उन्दं घट का कारण कहना चादिए्‌ । गदभ का दोना 
श्रोवर्यक नहीं इ, रखलिए यह कारण नर्हा ह । 
` परत यद लक्षण ग्रतिव्याप्त ६] निस चीज का लक्तण कियां जाय, 
उत्त के अतिरि पदार्थं म भी घट जनिवाले लक्षण मं श्रतिव्याप्तिं दोप 
दाता ह] जत चीरज्ञा काया जिस श्रेणी कौ चीज्ञंका लश्षणःकिया 
नवज्नम स कुंङमं' जो लक्षण'नघट सके, उने श्रव्यात्त लक्षण 
कत हे शरोर उख का दोष श्रव्यापि कदलाता ३ । लक्षण का तीसरा 
दोष ्रसंभवता दता दै, जेस रग्नि का लक्षण पदार्थं ठरुडा करना 1 
'जानदार चक्तुको परशु कते ई, यद लक्षण श्रतिन्याप्त ई। 


४५ 
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मछलियां त्रोर पश्नी भी जानदार पदाथ ट । ष्दो सीगवाल् को पलु करत 
ह, यद्‌ लक्षण श्रव्य्राप्त दह । कुत्ता मीप्युदीतारहंजो क्रि उस लश्नग 
मं नीं त्राता । तीनां दों स मुरु लक्षण ही टीकर लक्षण होता ६ । 


कार्यं के पले नियम से उपस्थित होने वाली चीञ्ञां मं श्राकार 
कराल; इश्वर श्रादि नित्य परदाय, कुम्दारका पिताश्रादि मी होते ई। 
नो क्याइन स्वको कारण कहना चाहिए १ इस कै उत्तर मं नैयायिक 
कारण के लक्षण मं कुं सुधार करते ई । सही लक्षखयद हं । 


श्रनन्यथा सिद्धूतरे सति कायं नियतपृवत्रत्ति कारणम्‌--ग्र्थात्‌ ज) 
कार्यं के ॥: ले नियरमसे उपस्थितो ग्रारजो श्रन्यथामिद्धन दी उमे 
कारण कते ह । वद ्रन्यथा-सिद्ध स्या वला ह? वास्तविक कारण स 
सवद्ध होने के कारण जस्र की पूवंवतिता ' होती द--जिस की पूववरतिता 
यास्तव्रिक कारण की धृवर्तिता पर निभर्‌ दो) उमे ग्रन्यथा-सिद्ध कदत 
ट । विश्वनाथ के मतम द्रन्यथा-मिद्ध पच प्रकारक दत । तक- 
ग्रह्‌ को शदीपिका' मे ग्रननभट्रने तीन प्रकार के ्रन्यधा-तिदध वतनाए 
रजो दम नीये देत 

१--वे पदाथ जा कारणस समवाय संवध म संवद् हा जैस 
-टरएढत्व' श्रीर्‌ दर्द रूण | द्द्रटत्व' श्रीर्‌ ्दरुटरूपः' करा दरुड से, जा 
प्रटकाकारणद, श्रलग नदीं कर सकत । स्समवायः का श्रथ दर नित्य- 
म्वरघ्‌ | 

२-- चस्तुएजा कारण कभा पूर्त वक्तमान द श्रार इस लिए 


[पि 











\ पूववत्तिष्ता का र्थं हैः पहल स्थिति । मे किसी चीज्‌ के पटलं 
मनद वष्ट उस चीज का पृववर््ती कट लाता है । 


न्याय-वरोषिक , २४७. 


कार्म से पदतले मी वत्तमान होती ई, जेते ईश्वर, काल, कुम्दार का 
पिता | - 
२--कारण के समकालीन या सहकारी नो कारण से समवाय 


क्कि छै, ऋ, 


संवंव द्वारा स्वद्‌ नदी ई, जसे ल्पप्रागमाव) घटके र्य काप्रासमपव 
कारण का समकालीन ई । 


कार्ण तीन प्रकार का दरोता ई, समवाविकारण, असमाववा्िकारस 
कारणक भेद श्रौर निमित्तकार्ण ! 


समवायिकारण--जिसर से समवेत होकर या समवाय संवंध से संवद्ध 
दोकर कार्य उन्न होता रै उसे समवायि कारण कहते ₹ | भिद्धी षडे 
करा समवाचिकास्स है! दमी को उपादानकारण भी कते र । 
ग्रसमवायिकारस--काय या कारण के साथ एकं जगद्‌ समक्त 
दोकर जो कार्ण द्यो उसे श्रसमवाधिकारण कहते ई । तंतु ( टोरे) 
पट्का समवायिकारणं ई । ततुश्राकासर्गव्लकेरग का श्रसमवायि- 
कारण दै । तंतु-रंवोग तठ नामक्र एक श्रथ (वस्तु या जगह) मं 
पररूप कायं से समवेत { समवाय कारस्य से संवद्ध ) द्योता है} इसी 
शकार तंदु-ल्य वल के साथ, जो किश्मतेल्य अर्धात्‌. वल्के स्ूपफा 
द्रतमवाग्कारस है, एक श्रयतु मं समवेत दता इ श्रोर गन्न के 
ल्प का श्रसमवायिकारण च~ जाता दै} वलन त्रपते रय का समरकाय- 
कार ई, तत्रो कारग उतीका श्रसमवाविकारण ई । 


दन दोनोतेभिनजो ङ्ध कारण दोता दै उते निमिक्तकारस्‌ 
न क स्वे 
टत ई, खये छुम्टार षट का या कुषिन्द्‌ ( जुलाहा! ) पर का ! दरू 
मी घट का निमित्तकारख ई । . ह 
टन ठनो कार्ण मे जो श्रद्राधार्स कार्ण ६ वह द््रय.६ \ 


५ | । १ 


१ 
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पाणिनिं का सूत्र दे--साधकतमं करणम्‌ श्र्थात्‌ सव से ग्रधि श्रपे्ित 
साधक को करण कते द । राशा दं श्रव पाटक्र प््रव्यश्रच्तान का करण 
प्रत्यक्त प्रमाण ह" इस परिमपरा को सम गए दमि | 

तत्व मीमांसा प्रारम्भ करने से प्रहले नेयाविकां के ग्रवयव'-विपयकर 
सिद्धात पर श्रौर दृष्टिपात कर ज्ले। नैयायिक 
द्रवयवी को द्मवववा से भिन्न मानते ह| धर 
पदाथ*उस मिद्ध याउन परमाशाग्रसे जिनिकाधर वना है, भिन्न 
है । बात्सायन ने च्रपने व्याव-भाप्य मं श्रवववो के श्रवयवों मे भिन्न 
होने पर श्रनेक युकियांदीरहं। सवमे वड़ातक यदद क्रि ्रवयवौ का 
प्रवयव! से श्ल प्रत्यक्ष टेताहि। धट का प्रत्यञ्र धट के क्रिमौ विशेष 
भाग तक सौमित न्होदेता। यट श्रवयवौी की श्रलम सत्तारोता तौ 
उस का लग प्रत्यञ्च भी नहीं द्योता यदि श्रववकी काः -प्यत्तन माने तो 
द्र्य, गुण, जावि श्रादिका प्रत्यभ्रन हो सके । यदि कड क्रि वा्तव 
म रघवो के श्रतिरिक्त अवयवी की सत्ता नदीं होती, अ्रमवशात्‌ 
श्रवयवों मे एकता दीलने लगती दै, जिते श्रवववी का प्रत्यश्च कहते 
ह्‌, तो 2ीक न्दी"! यदि कदी मी एकताः को सतान होतो उप्त का 
भ्रम भोीनग्नदहो।! निरे देखा नहींदहै, उसका शध्रममभी नदीं दो सक्ता) 
इसलिये घडा परमाणुग्रं का समुदाय मात्र न्ह दै, उस कौ श्रलग 
सत्ता रई । 


द्रयवव शरीर द्रवय्वी 


तत्य मामांसा 
न्याय के ग्राघारमृत सोलदे पदार्था म द्वितीय पदाथ ग्र्थात्‌ प्रमेय 
केः श्॑तगत न्याय-दशन कौ तता-मीमांसा 
द्राजती है। प्रमेय वार है--ग्रात्य, शरीर 
रद्विय, र्थ, बुद्ध, मानस, प्रहृत, दोप, ` प्रेत्यभाव, फल, दुःख श्रौ 
द्रपवग । ~ 


प्र॑मेय 


 न्याय-वैरोपिक्क “^ ` २४६ 
न्रत्मा- प्रमेयो मे च्ाता प्रधान ई. .क्योविःं वही प्रमाता मौ 
दै! न्याययू के त्रनुत्तार इच्छा, दष, प्रयल, सुख, दुःख, शरीर ज्तान 
श्रात्मा कै लिङ्घ ह| ° उत्तर न्यायम ्रास्मां कौ केवल चान का 
श्रधिक्स्सय मानागयाह्‌! > छरंतुन्याय की मूल धार्ला के अनुसार 
स्रात्मा ज्ान-कं साय-साय सावना श्मारकमः करा बा ` अरक्करस्ण इ । 
दष, सुख, दुःख भावनाके अ्रंतगंत न्रौर इच्छा प्रयः कम के 
ग्र॑तगत शाते र} यह श्रात्मा' शरीर-इद्रिय रादि से भिन्नखउन क 
द्रधिष्ठाता नयां समस्त कम करा प्ररक इ । चंतन्य श्रात्मा तथा सरीरादि 
के भेद का चिहद। किंतु यह चेतन्व श्रात्मा कां नित्य रुख नहीं ई। 
शरीरके साय. श्रास्माका संवेध दोने पर श्रात्मा मं चतन््र रुस्‌ 
उत्यने दो जाता ह! मृत्यु दोर मोक्ष की श्रवस्या = यह्‌ चेतन्य विलीन 
टी जाता हं । उत्तर न्याय वैरोपिक मंग्रात्मा केदो भद किये गये 
जीवात्मा ग्रोर परमात्मा | न्याय सूत्र में न्रात्सा का च्राशवय- जीचात्मा 
सेदी र । ईश्वर का वित्रेचन पृयक्र करिया गना दहै) रतः टम भो. ,न्याय 
मं दइर के स्वरूप च्रोर महत्व छा वित्रेचन अन्यत्र करगे । 

` शरौर-- आत्मा मोग च्रौर जान का च्रधिकसर्ण ३}, वह भोक्त! 
शरोर छाता ट| शरीर उत्त क्रा भोगददतन रै! वद -चेष्टः दशयं आर 
त्रयं का.- राघव ई} उ ईष्ठित पदाथ को प्राप्तकरमे तया त्याल्य > 
वचने की सक्रिय कामनाचेष्टा स्पते शसीरमं दी वर्तमान रद्रत। 


दैवया प्रवर्तिते दोतीरईं॑ । उन्िर्यों भी शरीर मे आराधित ग्टदी ६! 





च्छट पप्रयद्सुखद्ुःखदानान्यात्सन्पयेप्लद्धस्‌ न्या०- 
सूत्र २८-१---१० | 


#॥ 
¢ 
[1 4 ह ^ व 


--पनावकरसमात्मा-तकखमरष्ट ४ 
----्प्न्द्रयााश्रयः शरीरम्‌ न्या० सु० १-१-१३ ,. 
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२५० दशंनशाल्र का दतिदात 


शरीर के स्वस्थ रहने पर्वे स्वस्थ रती ₹, उपहत होने पर उपहत हो 
जाती ह्‌ । इंद्रियायं सत्निकपं से उत्पन्न वुख-दुः्खका प्रतिसुवेदन भी 
शरीर मही दहोतादहै, ग्रतः यह इन (च्र्थीका ) भी श्राश्रव दै। 

रद्रिय-भोग के साधन इंद्ियो ३ । घ्राण, रसना, चन्नु,त्वक्, श्रोत 
भेदसे इंद्रि पचर! श्वाशद्रिय द्वारा गंध का रसनेद्धिय द्वस रख 
क, चन्तुररिद्रिय दयसलूपका, व्वपिद्रिय द्वारा स्पशं का तथा श्रोतरद्रिय 
रास शब्द का दण होता है। वाह्य सूपसे प्रीत होने वाले स्थूल- 
श्म --नार, जीभ, न>, त्वचा, शरोर श्रवण~त्राप्तव स इद्रिय नदीं) 
वतो शारीरिक श्ंगहैजिन में ग्रहण शकि स्पते डंद्रिय रदृती ई) 
इद्रिय तो कान्‌ के सूद्धम प्राघन का नामदहे। उस्न का लौक्रिक प्रत्यक्ष 
नहीं दी सकता । योग प्रत्यक्ष द्वारा द्री सूद्धम इद्रियका सान्नात्‌ ज्ञान 
हेता दै । तरन्यथा वह्‌ श्रनु्गनसेही जानो जाती है । भाष्यकार केः 
मतानुभार मन मीएकश्रतररिद्रियदहै। उस्र के द्वारा ग्रातरिकिं विपयाका 
त्रान होता है, श्रत: उसे श्र॑तःकरण कहते है । 

ग्रथ --गध, सम, रूप स्पश, ग्रर शव्द नो पृथ्वी श्रादि के गुण है, 
द्वियो के श्रथ श्रवा विषय ह । २ 

जुद्धि--उपलन्धि श्रथवा ज्ञान काही राम बुद्धि द॑ ।: 

मनम-- युगवत्‌ (एक साथ) ज्ञान की श्रतुत्पति मनसका लिङ्ग ह। 

"--घ्ाणरसनचचचस््वकशरोत्राणीद्वियाणिभूतेम्यः । न्या० स० 

१-९-१२ 

२--गन्धरसूपस्पशं शब्दाः प्रथिन्यादि रुरस्चदर्थाः 

न्मा० सु० १-१-१४ 
-वद्धिरूपलिन्ध ्तानमित्यन्थान्त्तरम्‌ न्या° सुर १-१-१४ 


` न्याय-वैशेषिक २५१ 


९ मनस्‌ णुदे, श्रतः एक कालम एक डइद्रिय केसाथदही उसका 
सन्निकपरं दो सकता है ¡ श्रतएव एक कल म एक ही ज्ञान कौ उत्पत्ति 
हो सकती है । एक साय श्रनेक जानां क ग्रहण कौ प्रतीति, मनसू की 
तीव्र गति के कारण दोती ई । | 

प्ररत्ि--मन, वाणी, श्रौर शरीर का संचालन प्रवृत्ति दे। 
स्रस्त विचार वचन शरीर क्रिया ये तीन प्रश्त्तिकेरूपद । 

दोप- प्रर्तिकेदरेतुको दोप कहते हं ¡ 3 दोप में सगद्म दोनो 
सम्मिलित द । समस्त प्रवर्ति रागहप मूलक दी है । 

प्रस्यभाव--एक देह धारण करर उत्पन्न हुये का मरण के श्रनेतर 
ग्रन्य देदह धारण करर उत्पन्न दीना -प्रस्यभाव.कदलाता द । ४ यद्‌ जन्म 
मरण की परप ग्रनादिष्ै) ठसका श्रत त्पवग' (मोक्ष )मंदही 
टो सकता ई | 

फल--प्रटृत्ति तथा दोप स उत्यन्न दोने वाला फल रै!“ दोष 
से प्रवृत्ति दोती है चरर प्रतर्नि का फल" सुल दुःख का संवेदन (ग्रजुमव) 
टोता ट; वहो फल कदलाता द । † 

टुःख- पीडा, ताप श्रादि दुख के लक्षण ह| 8 सुखका मी 
दुम्ल मंदी श्रतर्माव ह, क्वाक्रि परिणाम मंवुलभीदुम्खदही रै), 


जी नक क-क - अ ¬= ॥ गी 9) 9 2 0 








*--युगपञ्कानानुत्पत्तिम नसा लिङ्गम्‌ न्या सुरः २-१-१६; 
---प्रवृत्तिव.खुदद्धि्रीराग्म १-१-१७ 
> £ ष 
`~ वत्त नालक्ण द(पा-६-{-१य 
`--पुनरूपत्तिः प्र त्यभावे ५-१-१६ 
॥ वितर [प @ & 
--परदत्ततुाप जनितायः फलम्‌ ६-१-२० 
“---चाघना लक्ण दुःखम्‌-१-१-२१ 


२५२. द्रशनशास्र क्रा इतिहास 


प्रपवग--उसदुःसम्रश्रव्यत विपमुक्तिक्रा नाम द्रयवग द 
जेसा कि भाष्यकार का कथनरह। यद्‌ प्रमेय प्रदार्थो कौ संप्र सची 
न्दी रे) प्रमेय पदाय वाष्टते ग्रथि रै करिन्‌ निःध्रपप्त कर लिये टन 
बास्द्का चनि प्र.पत श्रवद्यकद्‌ | यां तव-पिद्धात की टष्टि म 
न्यायदशन यथाथत्रादी द । वद्‌ श्रासमा श्रौर्दृ्वर के श्रतिरिकि एक 
पथक्‌ भो तिक सत्ता मं विश्वापत करता दै । ईश्व केवल निमि कारणा 
दे । वह उपी प्रकार विश्व करा विधाता दहै निम्र प्रकार कुम्दार घट का। 
वेरोप्रकमे तत्व मीमांसा का श्रधिकर विष्तारदह, जो श्रधिकांश मन्याय 
को भी मान्य ह) 


न्याय एक इश्वरवादी दशन ह | इस क द्मनुमार इश्वर जगत्‌ का 
न्यप्य का कर्ता गिं वट्‌ कवलत निमित्त कारण ह); 
वाद्‌ इश्वर उप्रादान काश नदां। जगत्‌ का उपरादन तां 
पंच-महामृत हं | ईश्वर उन से उप्ता प्रकार जगत्‌ का खाष्ट करतां ट 
जिस प्रका< कुम्भकार म्ट्धीसे घटका निर्मार॒क्ररता ह| न्वाय्‌ का 
यह्‌ ईश्वर सवज तथा सवं शक्ठिमावदहे। सवनटटे उ. करसं द 
वह्‌ श्रनव जीवां के श्रदष्ट-फन्लादि की व्यवस्था कर सकता द । मवं 
शक्तिमान्‌ होने के कारण ही वद दस श्रनंत रदस्य"जगत्‌ कौ स्ट कर 
पकता ह । “यपि उत्तर न्याय म॑ तकरूथा का विकास द्रपिक दग्रा 
फिर यह एक श्रनोखी वातरकिदस कै साव-सायन्याय का दद्व- 
वादी रूप श्रोर भी निरवस्ता गया हं । उत्तर न्याय के समनी प्रय इश्वर 
की.सु द्र करवत्वपूण वंदना से ्रारभ दीत र! उद्यनाचाय्‌ का न्याव 
कुुमाञ्जलि" का मुख्य विषय ईश्वर प्रतषद्न दी दं | उन्न इवः 


~ "न 





नः 
ऋ ऋ ऋ न्नै "पीं क 


+--पदृप्यन्त विभोकोऽप वग : १-१-२२ 


. न्याय-वेशेषिकर २५२ 


कै उपासना को स्वगं ज्रौरश्रय्यग की प्राक्तिका साधन मानाद्‌, 1" 
न्याय दशन मं ग्रनैक तकां द्वारा ईश्वर का श्रसितित्वे छिद +कसने 
की चेष्याको गईदै। ईश्वर की पिद्धिकेक्षिये नेषापिद्नुं का ।सवसे 
प्रसिद्ध तक्र इत्र प्रकार ह~ 
पृथ्वी, श्रंुर ग्ादि कतु - जन्य ( कर्ता से उन्न > ई, 
स्यक्रिवेकाय्‌ है 


1 ५ 

जो नोकाय दोता ह्‌ वद्‌ कव -जन्य होता दै, जपे धट | 

ट्ख श्रनुमान से यह निद्ध दो दै कि पृथ्वी, तारापस, सूर्यादि का 
करोई कत्ता है चकि मनुष्यों स॑इनकाक्रतरत्व ठंमव नर्द है, इसलिये 
दन के कतं पवत्त, सवशक्िमान्‌ दृश्वर का दोना श्रावश्यक दै | 


दस युक्ठि के श्राज्ञोचकों ने वतलया ह क्रि जगत्‌ को चकरा >` मानं 
तलेना वाद्यम जो सिद्धकसादहै, जो साध्य है, उमे सिद्ध मान लेना 
६ । जगत्‌ का कायं होना स्वमरं-सिद्ध सव्व नहीं हे, उते प्रमाणं की पेक्षा 
है! यह्‌ कदना कि सावध्रव होने वेः कारण जगत्‌ कायं है, टीकर नहीं 1 
्रतयेक साव यव पदाय कार्य द्‌ हो, यद्‌ ग्रावश्यक नदीं दै । दूसरे, कतां 
शमीसानदी देवा गया हं। यदि दश्वर जगत का कर्त है तो.उसे शरीरी 
टीना चाहिए ! परंतु शनेत्वान्‌ कर्ता सवं व्याक) सवेशक्छिमान्‌ रौर सव 
प्रकार शुद्ध नदीं दो सक्रता;न उक्ठका श्सीर दी नित्य दी पकता द। 


श्रनि शरीर के कर्ता की श्रपेक्षा होगी | ईश्वर के शरीर का कर्ता 
कौन हो कता दे | 





*--स्वर्गोपवग यो -नसामनन्ति मनीषिणः । 
यदुपा स््तिमिसावनत्र परमात्मा निरूप्यते ; ऊुसुमा्नलि । 
" शह, स रालाचरर | 


२५४ दशनशाल्न का इतिहास 


श्री उदयनाचाप्रं ने श्रपनी (कसुपा्रलिः मं ईश्वर कौ सत्ता मिद्र 

करने के लिये कु शरोर प्रमाण दिये] वे कटे ई, 
कार्यायोजन बृत्यादेः परद्ाद्यत््रयतः श्रनेः 
वाक्रयातपंख्यातव्रितेपाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः (५।१) 

स श्लोफ मं श्राठयुखियांदीगईदरहैनिन का दम क्रमशः वणन 
देते ह! 

१--जगत्‌ कार्यं है, उन्रा कर्ता श्रावश्यक ट) वद्‌ युक्ति ऊपर ट्री 
जा चुकी दहै) 

२ -ग्रायोजन--खष्टि के प्रारंभ मंदो परमागुर््रोका मिलकर 
दयशुक वनाना विना ईश्वर के नदीं दो सकता । परमागु्रा का संयोग- 
कर्ती द्रर्वर दै । 

३--घृति-ईर्वर जगत्‌ को धारण करता हे, श्रन्यथा प्रथि 
प्रादि लोक गिर पड़ | 


८--7दात्‌--कथड़ा जुमनेश्रादि की कलाएं गुर-शिष्य-परपरा म 
चली श्रातीर | इनका श्राविष्कारप्रारभमं इश्वर द्वार दग्रा दोगा) 
पतंजलि का कथन दहै कि दश्वः प्राचीनोक्रा भी गुर्द; उस की कान 
छेत सीमा नर्हीह। 
५---प्रत्ययतः- वेदां का प्रामारएय ईश्वर सेग्राया ह । वेद नां 
यथा तान उसयत्र करते ह दस काश्चय दश्वरको है) 
६--भतः- भति भी कटती रकि ईश्वर हे। 
७ --वाक्यात्‌--वेद्‌ वाक्यमयरह, वक्थिात्मक र । टन वाक्या का 
रचयिता दोना चादिए | 
--संख्या विशेपात्‌-दा परमागा्रां के मेल स दवगणुक कनां 
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जिस से ज्यणुकों ग्रौर जगत्‌ को खश्टि संमव दई । इस ध्दो" संख्या की 
कल्पना करनेवाला इश्वर था 


उदयन ने ईश्वर कौ सत्ता मे एक श्रौर भी प्रमाण दिया ई । पले 
उन्हनि अदृष्ट की त्थापना की दै त्रीर फिर यह दिखलाया दे कि श्रदृष्ट 
का नियमपूर्वक व्यापार रश्व के विना नदींद्यो सक्ता] श्चद्ट को 
नियमित रूप से व्याप्त (व्यापारवान्‌) करने के लिए ईश्वर अ्रथवा एक 
वुद्धिमान्‌ ्रोर श्छिमान्‌ पदार्थं करा होना ्रावश्यक ई ) 


इन युकं का श्राधुनिक काल मं क्या भदुस्व रह गया र, यद 
वताना कठिन द| भिन्न व्यच्छियों को भिन्न-मिन्न प्रकार च्म 
युक्रियां श्रच्छौ मालूम होती ई । श्रदृष्ट से संचालन अथवा कमफल केः 


यद्य न्यावदशन में न्याय. तथा तके का 
मोष ५१ उसके प्राधान्य है, फ. मी श्नन्य दशनो की भति न्वाव 
+ दशनमंमो तिभ्रवस कौ जीवन का परम ल्त 


-मानागयादहै) न्यायस्यू्के प्रथम पूत्रमं दी सोलद पदार्थो कौ गना 
के काद उनके तत्वखमनि को निःत्रेपम का सखाघन व्ताया दह] इस 
निःप्रेयस-प्रा्चिको दी मोस कदा जाताद। न्याय दशन क्त श्रनुसार 
मोक्ष वद श्रस्यादैजिपमें समस्त दुः्ठां से श्राव्यंतिकी मुकि गिल 
जाठी दं } शरीर तथा इद्रियों ऋ संयोगते श्रात्मा म चेतन्यं उत्पन्न 
दोवा दै श्रोर इन्दं के खेयोग मे चैपन्य-पूवक युल-दुःख उत्पन्न होते ै । 
मोधको श्वत्या म रदीरप्तवया रद्वियांसे श्रात्माका स्यो यो ग॒नितःत 
चिच्छिन-दो-जात्ा दै-ीरसाव-दटी चेतनाभी न्ट द्यो जाती दै कर्योाविः 
वह भौ उ्संयोग सेदो उन्न देती दे (-न्यायदशंन के श्रनु्तार - ठना 
श्रात्मा का नित्य युए नदाः इ )1. समस्त सुख-दुःखोका श्रत 
जाता दं शरीर च्रौर दृद्रिवा च श्रात्मा.का संयौग.-रदने पर .चुल-दुःम् 


५५ शनेयास्र का रौपरामं 


नवाय र। चेनाका पेसु त परलभवर्‌। 
प्रयः तारोरपितिसंमोण तवा नेना मे नूर रो पारमा पो सुत. 
दम्यसे मकि मिलतो पए । यलुमोतेमें यासा प्क सुदता तथा 
सतना से ररित एक शुर च्वपमामस्तिम शरः तापी २। 

स निःषपसपरूा भोतकः पाततां रादायटेतो 1 यः 
गस्सक्ाने प्राणं पमण षोत्या वा का कधा या = | मद्य 
पमो की जरः सजा ८ | -त म्तानेिक्ारण यी रागरपाटि रोष 
उस ररोते ई रदः से भयू-य शुधाद्वुभम तमाम पत 
शेता । उन कनां ४ शूभाञ्युत कतेनण ते लिये पुनःपूतः जन्म 
ट्ण श्वा २। यर्‌ यवर्ग जन्मन परय पनत दुतम २। 
लोकन जो यञ्पसुत र्‌ मेगा २ वर भो परिणाम > रम्पदी 
ट | तएव नाप्य -स गिपरात कमम मोतमागे ना निद्रा किया 
गप २ ५ तप्वननि मोत कामस्य, फितु साताम्‌ पयस नय, 
धरपरथा कारस ८ सयसनि से पसामे -पनता मिष्पराज्ञान द्‌, रोता 
' | पर्चा न~). ध] ९. रणम {1 रग मउ १६ । जत ४ | 
२1भरगपि रोष नष एोनेपर पतिग्ाताश दसो जागा २ । पदतमारा 
सोने पर्‌ जन्मे का नि दोना तन्नम नाया दीने से द्रस्य नाय रोता 
२। येउ गदव्छसे पासन यगभ यववामोसच क्रा कारण दीतार। 

रस फे यमिरिरु यग तनाभांरुकोभो मपप्रस्था म मोच 
ङ सापनस्वितेसपोएर णिति भारे न्यास-पूाम्‌ मम-निप्रमारि 
र श्पयलपलेतै फा साय सगय शज्यम ति यवाद}: 

`--रःख-अन्म परसि -दो व-भिप्पाजाना रपसुसरोत्तरष्पपि 
तदनन्तरारासा उपयग -न्पा० सर १-९१-२ 
२- दयं यङनिपसप्स खरङू(रो योगत्यादर्‌ यास्सतिप्युषोये । 





न्याय्‌-देशेषिक २५७ 


उदयनाचायं ने परमात्मा की उपासना कोसीोक्ष का परम साधन 
साना दह्‌ | ५ 


वशात -द सन 


वैशेषिकः मूल रप मे एक स्यतं दशन है । ऋराद-रचित उस का 
स्वतेच सूत्र मिलता ई 1 फिर भी न्याय ग्रोर वैशेषिक दशनो म वहत 
समानता दे! इसी समानता के कारण उत्तर काल मे दोनों दशन मिल 
वुरएकदो गये | न्याय ने वैशेषिक के पदाथ-विभाग को श्रपना लिया 
ग्रीर वैरोपिक ने न्याय के प्रमा-शास्न को} न्याय-दशन मे जौँ न्याय 
त्रमैर तकः की. वी प्रधानता दे वटँ वेलेषिक मे तत्यमीमसिए का धिक महत्व 
६३) दार्नाद्टी दशनां का स्मारम्‌ पठायोंकी गणना तया पदाथा केः यथाथ 
स्ानपूवक तत्वत्तान दारा पुर निम्र यस देः प्रतिपादन सोता ई) 
कलु जदो न्याय में रोद पदा थंमाने गये र, वैशेपिकमं सातदी 
पदाय माने गये ई इस के श्रतिरिक्त प्राचीन वेरेषिकमं न्याय क 
सति चार प्रमाण नदी स्वोकार कयि गये! प्राचीन वेरोपिकं के 
ग्रटसार प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमान दोदी प्रमाण दई} उपमान श्रौर शब्द 
का इन्दी के च्र॑तगत श्र॑तर्भाद दो नाता ₹।} इन मख्य भेदो क श्रतिरस्कि- 
लेप सिद्धातो के विषय में प्रायः दोनों दशन एक मत ₹ ¦ 


च, 


मोविन्नय्म दुः पदाथा चीरी रसना की गु 
ई)! चंद यीकाकासो से साठ पदाय मनद 
द्रभाव का तृच्च मं निवचनन दौनेप्रभों वे उमे श्ममिप्रत मानते ई 


॥ + 


नः {+ 


सप्तपदाथ 


[090 1) पी ए 





ष # 1 योर | व ^ ि 
-- रवगप्िवग सोमार सामनन्त भनीप्परः | | 
यदुपात््तिससाचयर परमास्भा निरूप्यते । ददछमा्टिः 


।'गीरीरीौ कः -वकयनः कनी कतः वान्य 


१७ 
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ये सात पदायये , गु, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ग्रौर 
मभाव्‌ । जिस किसी नस्त का कोद नामदो उसे प्रदाय कते | 
पदाय न्य्राय-वेगोिक कीसतसेवड़ी श्रणी ह| वेशेपरिक के पदाथ 
ग्ररस्तरू की केठेगरीन्नसे भिन्न ईै। प्रस्त की केटेगरीज्ञ सामान्य विरोपग' 
यी | कणाद के प्रदायं तत्वदशन कौ चीज ३ , उनका विभाग श्ररस्तू की 
लौ जकल नदीं वत्कि श्रोरोली'रि 
सात पदार्थो में द्रव्य प्रथम ग्रौर्‌ प्रधान ह] कायं 
के समवायी कारण श्र गुण नत्या कमक 
प्राध्रयभृत पदाय को द्रव्य कई है| १ द्रव्य नौ है--प्रथ्वी, जल, तेज 
वायु, प्रकाश, काल, दिक श्रात्मा श्रौर मन । वास्स्यायनने मनकी 
गणना दद्विया मंकी यी, वेशेधिफ मे वद्‌ प्रथक्‌ द्रव्यमाना गया ई। श्रव 
टम उक्त नां द्रव्यो का क्रमशः वरन करते ई। 
प्रथ्वी- किसी पदाथ के लशण म उमक्रा एकेना गुण वतलाना 

सादिए, जो उस वे; श्रतिरिक्त क्रिती पदायमन पाया जाय | श्ररस्तू के 
मतानसार्‌ लक्षण मे जीनस'(पदाथ "कम श्रणौ वा सामान्य के ग्रतगत 
दै) शरोर दिप्ररश्िया ( व्यावतक् गुण ) वतलाना चादि । प्रथ्व द्रव्य 

यह उप करे 'जीनस्तः का क्रथन द्रा | वद्‌ गधवाली दईं यह्‌ उक्त का 
व्यावतव गुण द्रा । वहुधा भास्क .वचारक उपर्य्‌ कत लक्षण के पटले 
मागको छोडकर देते र₹्‌। गंधवान्‌ (दाय ) क पर्व कदते हं, यदी 
लश्रण पर्मातन समभा जाता र । वद प्रष्यीदो प्रकार की दह, नित्य श्र 
ग्रासय | प्ररमा च्मस ए यरी लद । कार्यह्पमे पृथ्व श्रनत्य ९ 
परथ्नी एक ग्रौर चिभागवेः श्रनुपार तीन प्रकार की भीर, शरीर इंद्रि 
ग्रोर विषय केयेदसे। दमाय शरीर पायिवद | गंधका ग्रहण करने 


ल्ग 


गः 


क्रियागुणयत्समचापिकारण्निति दव्यलक्तणम््‌ ये° स° १-१-१५ 
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वाली घरररद्रिय मी पार्थिव ई जो नात्तिकाके अग्र माग मेँ रहती ई) 
विषय भिद्धी पत्थर ग्रादि ई, जिन का प्रत्यक्ष होता दै ! | 

गंध तो प्रथ्वी का व्यावत्क गुण ६, वह गुख जो उसे ग्रन्य भूतो से 
ग्रलग करता ६ । इस के अतिरि प्रव्वीमे रूप, रख, श्चौर स्पशं भी 
पाए जात्ते र ¦ 


जल--शीतस्पर्शयाम्‌ जल है ! पथ्य फी वरह जल भी नित्य रीर 
अनिद्य दो प्रकारका दै। शरीर, रद्रिय श्रौर विषय मेद से तीन भकारं 
काभीरई) शरीर यख्णलोक्रसंदे, दद्रिय र का ग्रदण केसेवाली 
रखना दै जो जिह केद्रम्र मागमे रदती दै । विषय हे नदी, समुद्र 
ग्रादि । सीत खय के ग्रत्तिस्किज्लमेसरूपग्रीरस्य मी र। 


तेज या श्मनि--उष्णए-स्यर्श लक्षण ई ! परमाणु रूप से नित्य शौर 
कार्यरूप से अनित्य होती ई । शरीर आदित्य लोकम है ईद्रिय रूप 
मराहफ-चद्ु दनो कुब्ितारेकेग्र्रमाग मेरस्हतीदह। विष्य चार 
प्रकार कां है; एक पाथिव सते श्रि; दृखस दिन्य (अकाश से संबद्ध) 
जसे विजली; तीस उदयं , वह शधचिजो पेटमें भोजन प्रचातौ है; 
सौथा खनिज, ञपते यवसं ! । | 


नैयायिक सवरं को तेजस पदार्थं मानते ३! वात्तवमे सुं 
पायिव ६ श्रत्रि्ेः संयोगे कदं पायिवं भाग सुसं वन ऊति ई ¦ 
सुवणं को तेज पिद कले के लिये दी गई युक्ठियां मदच्च-पूरं नदी 
र! श्मिसस्परगुराभीदै। 

वायु--हपर्यदित दयशवान्‌ को वाद क्ठे ई} वद मित्य चौर 
श्रनित्य द्ये प्रकार का ई} शरीर वायुलोक मं रै) शृद्रिय स्पशंकाग्रटण 
कप्तेवाली व्वा { खात्त ) ६ स्ते खरे श्रीर्‌ खो टके दे! विपय वृच्छादि 


२६० दशनशास्न का र।तदास 


को दपानेवाली दवा श्रौर शरीर क द्मदर समचार कृरतेवाले प्राणं ह | 
शरीरम एक दीवायुसंदारक्रग्तादं लेकिन उपाध भेद म उस्रः 
अनेकं नाम हदो जात दं। 


टदि प्राणो गुदे<पानः समानो नामि मरडले 
उदानः करुठदेशस्यो व्यानः नव शरीरगः | 


ल्दयमे प्राणः. गदा मवदछान, नासम समानः द्म कए म 
८-दानः संज्ञा दो जाती दे) व्यानः सारे शरीर मं व्यात्त है। 


त्राकाश--श्राकाश में केवल शब्द रुण; वह एक च्रोर्‌ न्य > । 
, ४ 
द्राकाश व्यापक पदाय ह] 


परथ्वी, जल, तेज शरौर वायु निव्वदशणा मपरमागु स्पदटोतेि र| 
प्ररमा णच्रा नि प फ्रं प = 

क 1 
ट्म देखत द कि वस्तुश्रा के टकटड़ दी जाते ह। प्रत्यक दीखननालं 
चीज वथो ष्ठी वनी हुई दे । द्रवयवा द्रौर छोटे श्रववव या टकट्णे 
सकत र| दससे सिद्धटोतादंकि टम किसी चीज के जितने चाहं 
उतने छोटे टुकड़े कर सकते हं | लेकिन ग्रनुभव यह हैक्रि क्रिनी वम्तु 
ने; खंड-खंड करने कौ सीमा है । उस का श्रय यहद कि वस्तुको तोड़ने- 
ताइते एक एेसे स्टेज पर पर्हुचा जा स्कता दै जव उस वस्तुक ग्रौर 
टकटडेन दो सक । संड-खंड करना एक क्तौमातक दीहो सकता दं। 
यदि टम च्ससीमाकोन मानतोक्याकोद्‌ हज दहै? सीमा न मानने 
स दर एक वस्व श्रन॑त श्मवयवों की वनी हू माननी पड़गां । एस का 
त्रय यह्‌ घ्योगा कि तिलके दाने शरोर पदाद्‌ दोनों केः श्रनंत श्मध्रयव द 
चनौर इसलिये दोनों चरावर रई । रस नतीज से वचने के लिये उक 
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करने कौ दद माननी खादिरः !° दृश्यमान या दद्धिय-ग्राह्म पदां का 
वह छौटे से छोटा स्ना जिसके पिर श्रवयव या टुक्‌ म हो सक, परमाणु 
कहलाता र ! एक श्लोक ई:-- 

जालवूयमसीचिस्यं यत्स्मं॑हश्यते रनः 

तस्य पठतो भमिः परमाः स उच्यते । 

"एवाषः मेशओ्ाती हरसूयकी क्रिरणामे यजो सुदमसन केकर 
द्िलाद्‌ देतेङडउनक छय्वे श्रंश्‌ को परमा कहते ई, सवे परमा- 
एत्र काण दी परिमाण ₹ै। प्रचये भूतव के परमाणु ्रलग-प्रलग 
म्रकरारके ह] पृथ्वी के परमाशु्रोका रुख गंघ दै; जल.के परमागु्र 
का शीत स्पशं; तेज के पस्माशुख्रो का उन्ण स्यशं इत्यादि । दो परमा. 
शुत ॐ संघात को ध्धयरुक' कहते ह. तीन द््वगुर्को का एक च्यरुगुकः 
दोता द । च्यराकमं छः परमाणु होते ₹1 परमाणु का श्रशु परिमाण है! 
दव्युक करा भी यदौ पमण ई! उपयु का मध्य महृत्‌ परिमाण ₹े। 
गुर दिष्लाद्‌ देता र । च्यरुक कै परिमाण का कारण परमाप या 
द्यगुक का श्रशु परिमाण नदीं दाता ! परमाण की संख्या बडे परि- 
मारण ( मदत्परिमण॒ ) का कार्ण दीती ई । परमार मं बादर 
` भीतरका भेद्‌ नेहे) उनम स्वाभाविक गत्ति नदी ई ! गत्ति 
कारु अ्रहरय वत्तलाया जता द । दृश्यमान पदाथा गुणुडनकेः 
उपादान-कस्ए परमार के गुर्‌ा के श्रनुमार्‌ ई। प्रलयकाल में 
पदाय परमाययत््प दो जाते ३ | - 

पकाने ने कच्चे घटे का रंग वदह्ल जाता ३ श्रौर षढा पदधा द्योजाता 


पीलुपाक ध्ौर ई। प्रश्न वह ६कि परिवत॑न परमार मं 
पिख्पराक> होता डया उवयवी षदे मे! वैशपिकर करा मत 


# ते) री नणि क ति भ 1) भेत ज म ¬ -भाानन्ाम्र जृनिय नक 


दे» कारिकावली पर सुक्ावली, प्रत्यदखण्ड, २७. # 
रयष्टरस्तू, भण २; च १६६ | 
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(पाकवाद्‌, कदलाता ई ! पकाने पर पदला घड़ा परमासुश्रो मे विश्णीणं 
होकर नष्ट दोजातादहै। गमीं लग्नेसे विशं परमारग्रों का रंग 
लाल पड़ जाता दं । यह परमशु फिर धट रूप मं परिवत्तिव टो जाते 
ह । एक धड़ा नष्ट दोकर दूसरा घटा उत्पन्न दता द । 


न्याय का सिद्धांत इस से भित्र दै; उसे पिस्रपाक्रवाद' कते ई । 
रग का परिवतन श्रवयवोँ या परमाशगुश्रों ग्रोर श्रवयवी या घडे दोनों में 
साय साथ होता दे । य॒द्‌ मत ठीक मालूम दोता है } यदि सचमुच एक 
घड़ा नष्ट होकर दूसरा धडा उत्यन्न होता दतां दूसरे षडे को "वही घड़ा 
नदीं कह सकते । श्रनुभव मंतो बही धडा दिखाई देता ई; वदी श्राकार 
रहता है सिफ़ रंग मे भद्‌ हौ जाता ३) 


निरवयव होने परमभी प्ररमाशु्रोंको परिमारुडल्य या गोलेके 
ग्राकार का कदा जाता दै । 


कुद पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि भारतीय परमारुुवादः 
सिकदर के हमले के समय, भारत का यूनान मं 


¢ 


संपकं रोते का फल दै \ यद्‌ मत समीचीन 
नदीं मालुम दोता । यूनान मे परमाणएुवाद का जन्मदाता “डमोक्रिटस' 
था] उसके शरोर कणाद के परमाशुवाद्‌ मे वहत मेद दै । जेन-परमाशगु- 
वाद भी यूनानी से भिन्न ३ । पदलो वात यद दै कि डिमोक्रिटस चेतन्य- 
तत्व को नदीं मानता था; वद्‌ जज्वादी था। जैन ग्रोर कणाद दोना 
ग्रामा की अ्रलग सत्ता मानते ह| भारतीयों के परमाणु ग्रात्माश्र सेमिन्नरहं 
जव कि दिमोक्रियस का श्रात्मा सूम परमागगुघ्ं काही विकार ह । दृसरे 
भार्तीय परमाश्ो मं रूप, स्स रादि सेकरडरी क्व लिरीज्ञ" मानी जाती 
ह, जिन का श्माव यूनानी शौर योखपीय परमाणुवाद की विशंषता ६ । 
तीसरे, भारतीय परमाण्रो मे गति स्वाभविक नदीं दै, वल्कि श्रदष्ट या 


य॒नान का प्रभाव! 
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इश्वर या ( जनों के ) घर्मास्तिकाय स श्राती है । , डिमोकरिटस के पर- 
मणु मे स्वय-सिदध गति ३ । कणाद के परमाणु नाना कार छे ट 
डिमोक्रिरस के सव परमाणु एक से गुणवाले ट जिन मे सिप प्रद्र | 
परोर परिमाण का भेद ३ | 


चरानि वित्ञान ने परमागु्रो के भी खएड कर डाले ई} सव 
तत्वों के परमाण श्र॑ततः वियुत्-तरगो फे विकार ह | वे या तो भावात्मकं 
(ाज्ञीरिव) या ्रभावात्मक्‌ (निगेटिव) चियदशु्रों के संघात-माच् ह 


छख मीमांसक कामत ई कितम या द्ंधकरार को श्रलग दन्य 
मानना चादि । नीला श्ंधकार चलता हरा म लूम होता रै } दीक 
को हने से ग्रंधकार दर्ता हुत्रा प्रतीत होता ३१ यदि -गंथार य 
क्रिया (चलन) श्रौर गुण (नीलरूप) ई तो उते नया द्रव्य क्योन 
मानें १ न्याय का उत्तर ई कि अकाश का द्रभाव दी श्ंषकार 
श्रमावको पदाथं मान दी लिया! न्यायका मत वै्ठानिक मी ३। 
द्मधकार का चलना भ्रम ते प्रतीत दोता ३) नीलरूप भौ भ्रम} वे 
श्रन्व दन्यो का वर्सन करते द } | 
शल --ग्रतीत, वतमान, मविप्यं श्रादि के व्यवहार का कास्य 
काल ६। धेत हु्रा, देखा दोगाः श्रादि व्यवहार विना काल के नदीं 
टो सकते । काल एक न्रौर व्यापक तथा नित्य (क 


क्‌ पू, परिचि प्रादि कै व्यवदार का कारण दिप ई । य 
भ एक, नित्व मौर विभु ३ै। प्राची, प्रतीची च्रादि भेदं स्रौपाधिक 
द्रत्‌ योदय श्रादि की श्रपेक्षा ते र} इसी प्रकार साल के तोन भेद 
भी जओरोपाधिक ₹। ध ॥ 


६४ दर्शनशान्न का उतिहाम 


प्रात्मा--जिम में चान रहता है वह्‌ ग्रात्मा है| जानना विना जानन 
वाले के नही दो सकता । ग्रामा दो प्रकारका ई, एक जीवात्मा प्रौ 
दुसरा परमात्मा । जीवात्मा दर शरीर में त्रलग-ग्रलग हे । प्रत्येक जीव 
ग्यापक ग्रौर नित्य है । सवत्र श्वर एक टी ३। 


्रात्मा शरीर पे भिन्नैः वह्‌ इद्रियाका श्रधिष्ठाता द । इृद्रियां 
प्रत्यक्ष ज्ञान कौ करण ह श्रौर कर्ण विना कत्ता के नहीं रह नक्ता 
दसलिये इद्धि से भिन्न ग्रात्मा को मानना चाहिए | श्रात्मा रद्रियों 
प्रोर शरीर का चैतन्य्‌-मंपादक दै। शरीर भी श्रात्मा नहीं दै । मरे हूये 
व्यि का भी शरीर वत्त मान होता द} फिर उसे मरा हूत्रा क्यों कहते 
ह ? स््योक्रि उस मं श्रातमा नहीं रहती । यदि शरीर दी ्रात्मा हौता तो 
मृत शरोर भो जान सक्ता; उममंभो चैतन्य दोीता। : शरीर के 
वयव वटते बढ़ने रहते ह; शरीर वदलता रहता है । यदि परिवत्त न. 
शोल शरीर श्रत्मा होता तो बचपन की वाति वड़ी उप्रमं यादन 
रहती । 

यादे कहो फ पहले शरीर से उत्पन्न संस्कार दरे शरोप्मं संस्कार 
उत्पन्न क्र देत हं तो ठीक नदीं | अनंत संस्कारों की कव्पना मं गरवः 
ह । जरह एक वस्तु मानने से काम चलता हो वहा श्रनेक वस्तुएः मानने 
मृगं र टप र | 

जन्मते दी वाल्क की स्तन-पान मं प्रवृत्ति होती रहै, यह पिद्धले 
जन्म क सस्कारो के कारण दै इससे मेरा भला होगाः ( इष्ट-साधनता- 
लान ) यद जान ही, न्याय के मानस्-शाख्र मं, प्रव्त्तिका कारणं दे! 
माके स्तनपान में भलाई दोगी, यद ज्ञान संपादन करने का श्रवस 


न्न --ब-- - = 


+ करण टि सकत कम्‌-कारिकावङी प्रत्य्च-खड़, ४७ ~ वदी, ४८ 
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वालक को इस जन्म मं नहीं मिला ३, इसलिए पिद्धला जन्म मानना 
चादिए । यदि पूवं जन्म ई तो उस का स्मरण स्यो नहीं होता १ उत्तर 
यद्‌ दै करि स्मरण के क्लिये उद्बोधक ( स्पृति को जगाने के दिवु } कौ 
भ्रावश्यक्ता दती हे | इस जन्ममंभी हम हर समय हर चीज्ञ को यादं 
नदीं कते } उद्बोघक होने पर दी पहले श्रनुभव कौ हई चीज्ञ' यादः 
त्रातो ₹ } इसलिए स्मृति का अभाव पुनर्जन्म के विरुद नहीं ई । 

दद्रियोकोदी ज्त्मा माननेमेक्या दजंरई१वे.कान की करण 
ओ्रीर कर्ता दोनो क्यो नही दो सकतीं १ उत्तर यह दैकरि एक रद्रि का 
नागा हो जाने पर उस इद्रिय से प्रत्य्च कवि पदार्थो की स्मरति वनी 
रहती दै, जो कि श्राद्धे करनेवाले के मत मे नदीं दोनी चादिषु । यद्रि 
कारे दं रस्या के वाद्‌ श्रंधा हो जाय तो उ की देखे हुये पदार्थ 
क स्मृति नष्ट नहीं हो जाती | यह्‌ स्मृति-चान श्रात्मा मे रहता ६ । 

"म अपने देख हुये पदार्थं को मंघत्ता हूः यद्‌ देखना श्रीर्‌ छ्घनां 
किती एकं ही पदाथंका जान है | देसे हये का स्मरण पण्दिय 
( नाप्तिकरा ) नहीं कर सकती । दसलिये दोनो जानो का श्राश्रयं रामा 
को मानना चाहिए जो श्रं त्रौर नक्र दोनो ते भिन्न ट। 

चे ब्रा इंद्रिय चेतन न सदी, मन को चैतन्य-युक मानने मे 
कवा दनद{न्वावका मतर क्रि मन्‌ ग्रसु ई, उस का प्रत्यत नदीं दो 
सकता ! वदि सुख, दुः्ख श्रु मन के घमं दीतेतो उन काभ्रतयश्च न 
रोता । प्रस्वल मद्त्परिमाण्‌ के विना नहीं ह्ये सक्ता } मन ग्रु है; यहं 
न वतायां जायगा । इस प्रकार शरीर, इद्ियो छीर मन ते भि त्रात्मा 
क सत्ता सिद्ध दती ई। | 

जेते रय को गरिने य॒एरयि का अनुमान द्ौता द उस्ती प्रकार्‌ जान, 
परयतने त्रादि चेष्टाग्रों ते, दय न शरोर मे ग्रात्मा ई, पेखा श्रनुमान 
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ोता दै । श्रहंकार (मं) का ग्राश्रय खी रामा ई, शरीरादि न्दी। 
प्रात्मा मानस प्रत्यक्ष का विपय दै) दूसरी ईद्रियां उसे नर्द देख 
सकतीं | " श्रात्मा विभु हं) बुद्धि ग्र्थात्‌ जान, सुख, दुःख, इच्छा; 
दष, प्रयत्न, धम, श्रधर्म संस्कार रादि उसके गुण दै) वुद्धि दो प्रकार 
क्री दै, श्रनुमृति शरीर स्मृति। ग्रनुभूत्ति चार, प्रकार की है, श्र्यात्‌ 
प्रत्यक्ष, त्रनुमान, उपमान श्रोर शब्द ¡ संस्कार-जन्य छान को स्ति 
कहते र | 


जीवात्मा को सिद्ध करने के वाद परमात्मा की सत्ता सिद्ध करनी 
चाहिये | न्यायदरशन के श्रनुसार ईश्वर के स्वरूप का चिवेचन तया 
उसकी सिद्धि के प्रमाण ह पीष्ठेदे चुके र) वेशेषिक मे भी न्याय के 
ग्रतुसार ईश्वर को जगत का निमि कार्ण॒तथा श्रदष्ट-व्यवस्या पूवक 
विष्व का नियंता माना गया है । उस प्रसंग मं एक वातं स्मरणीय ट 
कि वैरोषिक के ग्रनुसार परमागुश्रों सेखष्टि दोती ई! क्िंठु परमारु 
जड़ ग्रर ग्रचल रह] ईश्वर प्रथम दौ परमागुश्ों को मिलाता १, वाद 
मे जाति परपरा से खष्टि विकास हेता जाता है। 


मन--मनःनो द्रव्यो में प्रतिम द्रव्यहै। सुख, दुख श्रादि को 
उपलन्थि का साधन मनद । सनषएक इद्रिय दे । प्रत्येक श्रात्मा एक 
ग्रलग मन से संयद्ध्‌ ई । मन परमागुरूप श्रर श्रनंत ३। 

द्रव्यो का वणन हदो चुका श्रव अन्य पदा्थों क! वणन करते ह। 
वेशे धिक सूत्र मे ४४ गुण गिनाए्‌ गए यै, नवीन विचारक ने उनम 
सातश्रौर जोड़ दिए ₹ । सूम न्वः के 
प्रयोगसे दन सात गुणों की ग्रीर संकेत के, 
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एसा टीकाकासे का मत रै ( देखिये वेशोषिक सुोपस्कार्‌ ) । विश्वनाय 
कते ई; 


श्रय द्रव्याध्रिता क्या निरुणा निचय राणाः 


ग्रथात्‌ गुण द्रव्यो के अश्रित रहते ₹; उन मे न्रौर गुण नदीं दोते, 
न क्रिया होती दै । चौबीस गुण यह ई--रूप, रस, गंध, स्पश, संख्या, 
परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुस्तव, द्रवत्व, स्नेह 
शम्द, वुद्धि, सुख, दुःख, उच्छा, दध, प्रयल, घम, अ्रधमे श्रीर्‌ संस्कार | 

नेतरेद्िय से मह्य गुण को “र्पः कदते दं जो सात प्रकार काद 
प्रत्‌ सफ़ेद, नीला, पीला, दरा, लाल , कपिश शरोर चिच्र | प्रथ्वी , जलं 
ग्रोर वायु सूपवान्‌ पदाथ ई 1 जल मेँ ग्रभास्वर शुक्ल, अधि मे मास्वर 
(चमकनेवाला ) शुक्र गुण है । प्रष्वीमेसातोंर्गरई) स्स द्धः प्रकार 
का र--मधुर, सद्धा, नमकोन, कटु या कड़वा, कप्राय शौर तिक्त } गंघ 
दोप्रकारकी दहै, सुगंध गौर दर्मध । स्पशं, शीतल, उष्ण श्रौर 
श्रनुष्ाशीत (न मर्म न ठंडा) तीन प्रकारका र) स्स पृथ्वी ओरौर जली 
म रता द, गष प्रथ्वी मे, स्पशं प्रध्वी, जल शरीर तेज मे । नित्य पदार्था 
क स्पादि श्रपाक्रज ग्रौर नित्य होते र} पाकज का अर्यं ३ ग्रभि-संयोग- 
सन्य | 

एक दो. श्रादि के व्यवहार का देवु संख्या रै । नवां द्रव्यो मं रती 
दे । मान-व्यवदार्‌ (क्म ओौर ज्यादा) के व्यवदारका कारण परिमाण 
दे} वद्‌ चार ग्रकार.का दोता ई--्ररु, महत्‌ , दीं रीर हस्व 
परमागुद्ो करोर द्वग क अरु परिमाण है । मन मी श्रगु है 1 घय 
१ महत्‌ परमाण हं; आकाश का परम मदत्‌ या दीघं । द्वरुक का 

दस्व पारमाखु मी ङा जात स 


यक न्यव का कारण पृथक्त्व गुख ३} सव द्रन्यों मे रदता ई} 
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गोत्व, श्रश्वत्व आदि कल्पना मत्र है । बोद्ध की जाति विरोधिनी कुच 
युक्तयो इख प्रकार ई :-- 


(१) यदिः जाति व्यि से प्रक्र या भिन्न दती उसे व्यक्छिमें 
प्रलग मो दिलाई देना चाहिये; यदि व्यच्छिसे ग्रभिन्नरे तो फिर व्यचि 
मारको दही मानना चारिये। जाति व्यि से भिन्न श्रीर श्रभिन्न दोनो 
नहीं हो सकती, विरोध के कारण " | 


(र) यदि जाति व्यक्तिसे भिन्नेदैतो व्‌ व्यकियाँ मं दही श्रवस्यित 
रहती ह या सवात होतीदै १ स्यंगत श्रपवा व्यापक नहीं हो सकती 
क्योकि दो व्यक्िया के अअरतयाल ( वोच) म जाति नदीं दिखाई देती। 
यदि कटो कि व्यचि मं स्थितदीतादे, तोभी ठीक न्दी, क्पाकरि व्यि 
के उत्पन्न हने से पटले उपस्थानम ग्रविद्यमान जाति उस व्यि 
मरकर्टौँसेश्या जातो दे? यदि कदो कि उस नये व्यक्ति मं जाति उत्पन्न 
हो जाती तोभी ठीक नदीं, क्याक्रि नित्य होनैके कारेण जाति 
उत्पत्ति-दीन हे । यदि कदो कि दूसरे ग्यक्छि सै चलकर इस नवीत्पन्ने व्यि 
मर ग्राजातीदैतोभी श्रयुक्त रै, क्योकि जाति कौर मूर्तं पदाथ नहीं 
जो ध कर श्रध | श्रौर यदि मानलंकरि जाति चल कषर श्राती ३ तो 
पहले व्यक्ति मे उसका श्राव दहो जायगा । यह भी नहीं कह सकते कि 
जातिकाएक श्रंशणएक न्यक्तिमे से चल कर दूसरेमे श्राजाता है 
क्योफरिजात श्रंशदीन या निस्वपवरहै | इसी प्रकार व्यक्तिका नाश 
होने पर यदि जाति वहीं र्ट्‌ जाती द तो उपलब्ध क्यों नहीं होती ! 
यदि कदय नष्टो जातीदहै तो ठीक नद्य क्योकि जाति नित्य दहै। 

१.--पथकत्वे व्यक्तितो जात्तिः दश्यते पृथगेव सा ) 
द्ममेदे ग्परक्तिमात्नं स्याट्‌ दधा चेत्न विरोधतः ॥ 


॥ न) | 
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दूसरी जगह भी नदीं जा सकती श्रूतं होने से ।. फलतः हरं प्रकार्‌ 
कठिनाई है} 

(३) यदि मान लिया जाय कि जाति व्यक्छि मे वतमान होती ६ । 
तो प्रश्न उठता दै क्या संपृखं जाति एक व्यक्छि मे रती दै या उख काः 
कोद एक प्रंश स्पष्टदही एक जाति एक साथ अनेक व्यकछिर्योमे 
संपूण ख्य से बतमान नदीं हयो सकती | जाति के निरवयव होने से 
दुसरा विकस्य भी ठीक नदीं | 

दसी प्रकार ग्रतेक तकं बौद्धो ने जाति के विरुद्ध दिये रै । नैया- 
यको तथा मीपरंसकों ते इन आप्तया का समाधान कसे की चेष्टा 
कौ दं। व्योमशिवाचार्य को व्योमवती टीका मं तथा पार्थं सारथिमिश्र 
की शाखदीपिका में बौद्ध सत का विस्तरत खरडन क्रिया गया है | जाति 
की वास्तविकता के पश्चमे सवसे वदी युक्ति यदरै क्रिउस का हमें 
प्रत्यक्ष चान होता द्रोर्‌ षह चान कमी वाधित नहीं होता| श्रनैक 
गौरो को देवकर उन में श्रनुगत गोत्व सामान्य का दम प्रत्यश्च त्रनुमव 
करते ई 1 किर को$ दसरा प्रमाण उस का कैसे खण्डन कर सकता दै । 
प्रत्यक्ष से ही यह्‌ क्षात होता हैकरि सामान्य व्यक्रिसे अभिन्न श्ौर 
यहभोक्रिवह चरनेकों मे रहतादै। रेसा को नियम नींद क्रिजो 
एक हैव ग्रनेकों से समवेते न हो; एक दयता दद्ा भी श्ाकाश एक 
हयै वस्ठु से समवेत नदीं है] पाथं चारयिमिश्र का कथन ई करि प्रमाण- 

वल से सामान्य कोव्यक्छिसे भिन्न श्रौर त्रभिन्न दोनों ह्यीकदाजा 

--नायावि न च्‌ तम्रासीदेस्ति पुशचान्न ष्ठा लवव्‌ ! 

जद्ाति पृदन्नाघारमहो ष्यसनसन्तति ॥ 


२ देष्ठये प्रशस्तपाद भण्य-समान्य पदार्थं पर व्योमवती शरीर शाष्- 
दीपिका-१-१-५ । 
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विशेष नित्य द्रव्यं ( परमागुश्रो, श्राकाश, काल ग्रादि ) में गदते 
ग्रोर शनत ईै। “विशेषः की उपस्थिति ।क 
कारण ही एक प्ररमाशु दूसरे प्ररमाणर््राते 
एक पदाथ दुसरे पदार्थों से श्रलग रता द। वटादि श्रनित्य पदां में 
व्रिरोप नहीं माने जाते । ग्रालोचकों का विचार दे {कि "वि्तेपः वशोषिफ 
की-वैरोप्ठिकि नाम "विशेषणसे दी पदा दै--सवसे व्यथ धारणा द । 
यद्वि परमाशु्रो को एक दृसर स भिन्न करने के लिय श्रसंख्य विगोपां 
सी श्रावश्यवमता रतो विन्ते को भिन्न करने के लिये श्रौर किसी की 
स्रावर्यकता क्यो नहीं १ यदि विरोप श्रपने श्राप भिन्न रह नकते हेतो 
परमाश्रमं मी स्वतः मेद रट सकता दे। विरोघ पदाथ माननेमे 
अनवस्था दोप ग्राता है । 


विशेष 


नित्य दध को समवाय कहते रै) श्युतसिद्ध पदाथा मं समवाय 
संघ रहता है। न्निदो पदा्थाम एक दुरः 
सन्चाय फे द्मा्रयसेदही रह्‌ सकता है उन्है श्रयुत- 
सिद्धः कते है | स्रवयव-शरवयवी, गुण-गणी, क्रिया-क्रयावान्‌, जाति- 
व्यचि, विरोप-नित्यद्रव्य, यद ्रयुत-सिद्धः पदाथ ह| दन मे सम्वाय 
स॑संघ रहता ₹ | 


वेरोपिक का द्यतिव पदाथ ्रमावः १। यदह चार प्रकारकारै 
परागभाय, प्रष्वंसाभाव) शन्योन्याभाव, शरोर 
गरात्यंतामाव | 

प्रागभाव श्रनादि शरीर सान्त दोदा र। उत्प्तिसे पटले घटका 
च्रमादि प्रागभाव होता दे जो धट की उत्पत्तिसे नदयो जावा है| 


गयौ मीर मीर न "न्म 


दिप्‌ शख्दीपिका ( निरय सागर प्रस ) प० १९६१ 


शस्व 


भाया य च 





| भे 
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प्रव्वंसाभाक सादि ८ आ्रादि वाला ) श्रौर अ्रन॑तोता है । उत्पचि 
के वाद नारा होने वाले घर का श्रभाव इसी प्रकार कामा) 
दीनं कालो के श्रमाव को ग्रव्वंताभाव कते ह ! खपुष्प (श्रकाशं- 
कुषम) च्रौर शशश्चङ्ध करा अ्त्यंनामाव ई । 
एक वष्ठु कादरी चस्तुमे जो त्रभाव होता दै उसे श्रन्योन्याभावं 
य पारस्यस्पि श्रभाव कते ह! घट कापट मे प्रभाव द न्रीरपटका 


घर 
॥ 1 पुद्राधं को मानमा श्रावस्यक्र द) यद्रि वस्तुश्रं का श्रमावं 
तदहोतो सव पदाय तियदह्योे जायं; किसीका नाशन सके । यर्दि 
प्राममवक्रेन माना जपितो सव वध्र को श्रनादि मानना पडेगा! 
प्रदय्यविंसामावक्ो न मानितो च्थुर्रोक्रा कमी नाशन दभा । यदि 
श्रन्योन्यासावं की संतासे इनकार किरानाय, तो वह्वुग्रां मयेद नदीं 
रदेगाऽ यदि स्रस्रन्ताभाव को कसपना न की जावर तो सर्वत्र सव चीर्जो 
की दन्ता संमदो जायगी } ५ 
घात पदाथ का वणन ममात्र हग्रा ) संसार की कोई रीज इन 
नाद पदी के सादूर्‌ नदीं रद जती; इसलिपे सातद्यी पदाथ र रेसा 
द्ध टो रै } 
न्याय-षेेयक के दाशनिकर निद्धांत मनुर्या की सामान्य बुद्धि कै 
न्याय सैसदिरु खा यदन्यः; त्रनुकरूल र) ज्ट श्रीर चेतन छा स्ट भेद 
उद्धी श्पदसोच्ना ताच्िकर मानलिवा गया ईे। पदार्था मलवदस्ती 
सकद साने की कोशिश न्हीकी गद ६ै। प्रष्वी, जल श्रादि मूर्तीक्रो 
मर्वदा सिद मानल्िग गवा इ । पचाम चय पहक्ञे यो के चैसानिक 
नतां म स्वक मेद्‌ मानेत घ प्रतु श्रव स्व तच्चा को विद्यदणर्गो 
मं परिस्तरण माना जता! नि त वियतरीै दो श्राघुतिर्‌ 
१ रप्र्क्पन, भति र्‌ पूर उर | 
१८- 
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चि्ान ॐ श्नुसार विश्वे का ग्रति तत्व ₹ 1 ्रात्मा को-एरीर, द्वियो 
प्रादि से भिन्न सिद्ध करने के लिये न्याय ने प्रत्रल युक्छि्याद्यी} दून 
युकियों का प्रयोग समी श्रास्तिक विचारो ने किया) श्वर की 
सिद्धि क लियेतो न्याय क्री युक्तयो प्रपिद्ध हीर) सासत्त के किसी 
दुसरे दाशनिक संप्रदाय ने इश्वर को सिद्ध करने की उतनी कोशिश नहीं 
फ्री । उदयनाचाये की @कुखमांजल्िः भा .तीय दशंन स्त्य भे एक विशेष 
स्थान रखतो हं | 
वैराधिकृ सूं में श्वर का वणन नदीं) व्रिद्रानों का श्रनुमान १ 
कि वैशपिक्र पदतले श्रनोश्चस्वादी या | वास्तव मे न्याय शरीर वैशपिक 
दोनों मे जडवादी प्रवृत्ति पाई जाती है] जीवात्मा शरोर परमात्मा को 
पृथ्वी रादि जड़मृतों कै साथ जकडकर वणेन करए दिया १] ॐ्नोका 
जीव-श्रजीव जेखा विभाग न्याय-वैशपिकमे नदीं दै) द्रव्य को श्रपेक्षा 
शब्द को रुख मानना ज्यादा श्राधुनिक हे। सामान्य कौ श्रलग सचा 
मानना स्थूल सिद्धात दै । वैशप्रिककार ने सामान्यश्रौर विशष फो बुद्धयः 
पेक्ष या चुद्धिमूलनः, योद्धिक पदाथ, वतलाया है जो ठीकं मालूम होता 
' 1, द्रव्य गुण ग्रादि की द्रालोचना के वारेमे श्रये पणन होमा | 


न्याय दैशपिक सव श्मा्माश्रो को विभु मानते हं । यदि सव श्रात्मा 

विमु रतो सवका सव शरीरो शरोर मन से संसग होता ल्लेगा, जिसका 

. परिहाय ट्र एक को सव सनुप्यों के हदय या मस्तिष्क खा शानं एरेना 
चादि । पर-चित्त-चान साधारण वात होनी चाहिए | प्स्व एेसा नी 
। स्यो? क्याक्रि ग्रात्माका एक विशप मन स सवद हौना शररष्ट' 
के द्यधान द्‌ | नलुतः च्रहष्ट न्वाय-वेशोधिक की कटिनादयो कारी 
दूसरा नाम ३1 उखषटटिकेग्रारभमे पस्माणुय्रा करौ गवि भी अदृ से 
श्वं इ । सदत सी व्यापक श्रात्माश्रा के बदले एक पतैतन्य शक्ति फो 
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मानना ज्यादा संगत्त है । जीवो का भेद मन प्रादि की उपाधि से सिद्ध 
क सकता दे } यह वेदात का सिद्धति है। 

पर न्याय-बेशपिक की त्रात्मा चेतन नदीं ह | चैतन्य श्रात्मा का 
रुण दं जोच्राता र्ता ई। जव ज्ञान उत्त दोतादहैः तव जीव 
म चैतन्य भी उन्न हो जाता हे) मो क्ष दशाम जोवममं हंद्रियों क्ते 
न रोने से छान नदी ता, दस लि ए चेतन्य भी नदीं होता | मुक्त जीव्‌ 
लड़ होते दै । यदि चैतन्य गुण उत्पादन-शोलं दे तोश्रात्माभी वैसी 
९। लो सकती ह | इ प्रकार ग्रामा श्रनि हो जायगी | 

मोश्रदशा मे जीव में सुख भी नहीं होता । दुः्ल के शत्यं शमाय 
फा नाम हो सक्च है| निरानंद जइयवस्या जितत नैयायिक मोक्ष कहते है 
सण्दणीय नदीं माल्लूम दोती | 

न्याव-वशधिक का मत श्रोत या वेद्-मूलक नहीं ई ! उपनिषदो मे 
चस ग्रोर युक पुच्प के श्रानेदमय होने का सुण वणंन दै ] च्रह्म के 
शरानद को जानने वाला कभी भवमीत नदी हयोता।उसी कौ पाकर 
श्रानदी लेता ई इत्यादि ! नैयायिकं श्रुति पर नदी, तक प॒र निर्भर रहते 
६। १ मारतीय स्कसाख्र को उन्न महत्वपूण विचार श्रौरं सिद्धति 
दिय ६। वर्या क्रो उन्नति का राया श्रय नेमायिको को श्रौर श्रध) 
सेन, वौद स्रादि विवा! को मिलना चादर ] 
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भय प्छ) 


तामरा अध्यय 


साख्य-य)ता 

भ्राफ्ोपर मेक्समूलर वेदत के वाद्‌ सांख्य को भारतदषे ऋ सद ने 
महयं दान मानते हं । श्रन्ये दशनां की भोति सांख्य कैः सिमत 
भो श्रत्यंतं प्राचीन ह । दम देखचुके हं कि कट, रतरेताश्वेतर रोर 
मेत्रायी उपनिषद्‌ मं सांख्य के विचार पाए जाते रह्‌ | नगवद्गीता मं 
भी प्रकृति ग्रौर तीन गुणां का विस्त वणंन है । मदाभारत के श्रनुगीता 
मे पुरुप शरीर ्रक्ृतिकराभेद सममभ्भाया गया है| पुरम ञाता ट्‌ तयः 
ग्न्य योवीस तस्वङ्ञय | प्रङृति श्रौर पुरपक्रामेदक्तातदो जाने परर 
मुक्ति षो जाती हं | परंतु च्रदुगीता पुरूपं कौ द्रनेकता को उपाधिनूलक 
मानती ई ! वास्तव मं पुख्प एक ह जिसे ईश्वर कहते ६ १ श्र तक सप 
प्रथां का सांख्यसेश्वर सांख्य था | 

ांख्य-दशन को वेज्ञानिक रप देने काश्रोय कपिल को दिना जाता 
है श्वेतास्वेतर म (कपिल! सम्द श्रता स । 
भगवद्गीता मं भगवान्‌ ने कपिल को द्मपनी 
विगूतियां म गिनाया है - तिदो मे कपिल मुनि महू (सिद्धानां कपिलो 
मुनिः) | कपिल को विष्णु का श्रवतार भौ वताया जाता हे (देलिये 
भागवत पुराण) । श्री राधकृप्णन्‌ कपिल को बड से एक शएताग्दी 
पले का ख्याल करतें (देऽभागर प्र० २५४) | कहा जतारै किं 
न्धस्य प्रवचन सन्नः श्रौर तच्वपमास' कपिल की कृतियां र, पर इय 
चिपरयुं मं कोड्‌ निश्चित प्रमाणनहीदियागया हे! | 

सांख्यं दशन पर सवके प्राचीन उपलब्ध अ'थ ‡श्नसफृण्स॒ विरचित 


सांख्य का साप्य 
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(सोल्का ह । इस भ्रयनेपिफ्रः ८२ दोटी दरी कारिकाश्रों मे 
सांख्य दशन का पूरा परिवयदे दिया गय है। यद्‌ कारिका ्रार्या 
छंद म द । कारिकाएं तीसरी शताब्दी द्वी की दतलाई ज. है । 
सिन्द मोद्पाद्‌ ने दन कारिकाश्रो पर टीकौ ली र} यह मोद्फद 
शायद माद्रक्योपनिपष पर कारिकाएं लिखनेबाने गोदयाद ते भिन्न इ । 
दीनो गोड़पद सिद्धा मं वहुत॒ग्रंतर्‌ ई1 कारिकाक्रार गौडपाद श्न 
शंकराचार्य कैः गुद के गुद ग्रौर्‌ मायावाद क ्रादि-परवतकर कदे जाते 
ह } उनके विपय में दम श्राने लिखिगे | सस्य-कःरिकार्य्यो पर वाच्य 
मिश्रचेगीरीकाकीद्‌जो 'सांख्यत्त्व द्धायदोः कैः चाम्ते परसिद्धद 
द्रपनी व्याख्या के रम में श्री वाचयति ने महामुनिं कपिज्ञ, उनफे 
शिष्य प्रासुरि- पचरशिखाचाव्य वया ईृश्वरङ्प््‌ करो नम्र किया हे | 
कारिङाच्रों पर नायवेस ने व्वांख्य-चेद्िकाः को स्वन्यकी द). 


प्रोपत्तर गक्छमूलर ने प्रपते भसिक्त ,सिस्ट्म्सम प्राक इंडियन 
मिलो, नामक प्रथ मंयह्‌ सिद्धक्रसते कौ चेष्टा की इ कि सतच्यतमासः 
पुत्तिका सांख्य काणकाग्र से प्राचीन हे} ग्न्य दशनो के अ्चीन द्व 
की आरति संख्यं कैः दर नदं पाये जाति \ उछ प्रौ र श्तत्वसमासः क 
ग्रामी समते द। १ परेतु उनी दत सम्मति का त्रादर नदी 
क्रिया गया द प्रोप््तर कीथने उक्त मत का तीव्र खंडन क्रिया द 
पतरवत्नमासः की चापा कारिकिन्रों ते न्ीन मालूम दोत्ती ई । प्सवदसन 
-समद म माधवाचाय्‌ श्तच्यनरमातः त क्लिक नदीं कसते 1 'सवेद्शन अह 
म (संस्य-अव चनन, की च्रोर मौ संकेत नहीं द । "मावते का समय 
चाद्द्त्र एताब्दी द (१६८० ई०), इरल्पि ऊनं विदान्‌ उ्यदच कं! 
यदत चाद चछ रचना मानते ई] 
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1 ड  - क 


९ 
वत ~ दशमनणास्न का रतिद्ास 


सख्य सूरो पर श्री विनानमिन्ञ (सोलदवीं शावाव्दी ) ने सांख्य- 
प्रयचन भ्यः लिखा हं | विन्नामभिल स्च को कपल की कृति मानते 
६ । सू म वदत सी वाते" नद्‌ पार जाती ह| उनमें न्याय) देशभ, 
विज्ञान गाद्‌, शुट्यवाद्‌ श्रादि सव काखघ्नदै। ममं श्रति का मुच्य 
कु वड्‌ जाता दै; सूत्रकार वार-वार यदह पिद करनेक्रा प्रय करता रै 
क्रि उसका भतश्रू ति के ्रनुकरल हे । ग्रद्र॑तपरक श्र तिवां सन यी 
रकता वतलाती रह । सूचक्ार का कथन हं कि यह्‌ एकता ्त्म-नाति 
की एवता है, दस लिये सख्य का श्रति से विरोध नदी (नादरत-श्रति 
विधौ जात्तिपरत्वात्‌ ) ] सूत्री पर वेदत का प्रभाव सयष्ट दिला देता 
द । प्राणों की सदिमा वड्‌ जाती दहे । विज्ञान सिक्नुये शकर मायावाद्‌ 
कातीव्रखंउनक्रिया है ग्रौर यद्‌ दिखाने का प्रयतन्ति ठग ठव 
दशन एक ही सत्य का उपदेश करते ह । विह्वानभित्नु के मन म साख्य 
निरीश्वादी नदीं ह । साख्यसूत्र कटता ह कि ईश्वर चछ चिद्धि नदी 
रोती ( दैर्वयसिद्ध : ), प्रत्यक्ष श्रीर्‌ श्रनुमान दर्वरकां सिद्ध नदद कं 
मके | श्र तिमी प्रघान ( प्रकृति ) का मदिमा-गान करती ६ या मु 
पुरप का । पिक्ञानभिक्न कदटते है कि यह्‌ श्रचापंका प्रोट्वाद' ह । 
य्रन्यथा ्राचायं ‰र्वससिद्ध * के स्थान पर्‌ (र्वसमावात्‌" ेसा सू 
सनाते ! 


विद्याम भिक्त ने प्सांख्यसारः ध्योगवात्तिक"; ध्योग सार-संगरर गरौ 
ब्र्मसूत्र पर शवि्ञानाभ्रतः नामक टीकरो भी लिखी द) 
साख्य शरीर योग मं उतना दही घनिष्ठं सवष द्‌ जितना कि न्याय 
मोगादन ोर प्रौर वेशिपक में | तत्व-व्शंन भं सांख्य, रीर 
उसका सारिध्य योग का मतेक्य दै । योग दशन मं परप स भि 
श्श्यर को भी माना गया, यदी मेद्‌ ई 
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पर्त योग का ईव्रर श्न्य दशानों के ईश्वर से भित्र .९। श्रन्य 
शंनो मे जगत्‌ के क्षष्टा तथा विश्व-नियन्ता के खय मे इश्वर क्री कल्पना 
की गई १} दैष्णव दशनो म भक्छि द्वारा ईश्वरप्रप्ति को जीवन का 
परमाथं साना गया ३ किन्त योग का ईश्वर जगत्‌ का दखष्य ्रथवा 
विश्व का नियन्ता नहीं है । खष्टि प्रकृति का विका दै ओ्रौर भ्रति 


नैव 


नित्य तथा स्वतन्त्र दै, ग्रतः खष्टि-र्चना मे सान्निष्य-मात्र से ्रधिक 


पदप श्रथवां ईश्वर का दाय नही है! योगसूत्र मं सवता चताः को ष्टी 
दृश्र का लक्षण साना गथा है, यद्यपि टीकाकार्या ने उस्म प्व शक्छि 
महत्व के समाविशक्तीमीचेष्छाकी ह| (१) ईइश्वस्भक्ठि त्रथवा ईश्वर 


प्राप्ति हयारे जीवन का चरम साध्यभी नरीह । योग के श्चनुसार ईय 
परिधान मभौ मन को एकाग्र कसते का एक माणं ई; किन्तु व्ही एकमत्र 


माग नरहर" 


्रिना श्वर से संदंघ रके भी साधक सुक दो सकता ई! क 


विद्वान्‌ सेनियो के मुक जीव श्रौर योग के श्वर में चादश्य देखते ६ । 
जेनी भौ मुक जीव को ई्वर या परमारमा करते ई } उनक्रा मु जीव 
भी याग के ईश्व{ कौ तरद्‌ सवं होता ६ । लेकिन योग का ईर्वर केवल 
मुक्त पुरुप नटीं मायूर दता ! क पुरुप तो करेवस्य (केवलता, इक्लापन) 
मं स्थित रदता ह; उसे पूरं पुर्यां का गुर श्रीर्‌ सवता फे वीव का 
श्राघार्‌ नद क सक्ते | कंवस्यावस्या मं प्रकृति काचन नदीं रह 
सता! 


योगको ससि का ग्यावदासि पर्छ दाष्िए 1 चित्तद्रच्चियी 


॥ 


| +> 


फा निसोषकेते हो जिपपे कैवध्य-प्राष्ठिले, यदी वतना दोगः का 


0 १ 
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उद्‌ श्य है! पुरुष वास्तव में प्रकृति से्नमि ; इस भिया फा व्याव 
राक श्रनुभव योगसे हो सकता है। योगद्वारा चित्त रुदधि द्ये चिना 
केवल-क्नान की उत्पचि श्रसंभव है। 
योग की धारणा वहत प्राचीन है] ग्रयवगरेद मं योगद्वास ग्रलाकरिक 
रक्ियां प्राप्त करने का विर्वाक्च पाया जाता है। कट, पेचचिरीय श्रार 
मेनायणी उपनिषदों मं योग का परिभापिकरि ग्रथ मंप्रयोग द््यार। 
मी उपनिषद्‌ में पञ योग का वणन है ललितपिस्तर मं लिखा ६ 
{वः द्ध फे सम्य मं तरद्‌तरहकी य।गिक क्रियाय प्रचलित शीं! 
पिरक मे यौग दाय चित्त सिथर करने का वणन पाया नाता 2। गीता 
ग्रौर म्यमारत मे सांख्य ग्रोर योग का नाम साथ-साथ लिया जाता ६) 
जनय श्चौर वोदधम दोनों योग की व्यावहारिक वैीण्यत्ता मै विश्वास 
र्यते 
पतंजलि कै योगदर्शन मे विखरे हये योग-संवंधी वियात स्न नन्ञा- 
निक टंग सेरग्राह कर दिवा गया है| योग-सू्ंको शेली यदी ससस ईद; 
म्द फा चुनाव सुन्दर है । व्यास-भाप्य (४०० ६०) यीगे सूं पर 
स(ननीय रीका र| राजा भोज कमी भोज्बचिः व्यास-भाप्यस्े ह 
श्राधार पर लिखी गईरैग्रौर श्रधिक सरल है। यादस्पतिमिश्च ने 
व्यासमाप्यः परर तस्यवैशारदीः लिखी | विक्ञानमिन्त ने योँगना्तिक 
लिखा र । यह ध्योगभाप्यः पर रीका ह। | 
-परीचे रम सांख्यकारिका के कुं उद्धरण श्रनुवाद्-सदित देते ६1 
पाटकदेखेगे कि थोडे शब्दों म॑ कारिका-कार नं 
सांख्यके सिद्धतोंको कंसे स्प्सरूप मं पकट 
किया) मागरमें सागर भरने की कला भारतीय दाथनिकों केरी 
भागगे द्रा थी। 


फं रिका 
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तीन प्रकर के दों की निनृत्ति तच्यक्लाम के विना नष शे उक्ती | 
एसलिये, व्य-न्यक्, त्रौर पुरुप का च्रान संपादन कपना चाहिए ! 
मूलप्रकूतिरविक्रतिमहदाय्याः प्रकृतिविङृतयःसत 
पोडशकस्तु विक्रासे न प्रङ्तिनविङ्तिः पदप: 1२ 


श्रथः मूल प्रङ्ति ८ प्रधान या श्रव्यक्त ) क्रिसी की चिकृति या 
चिकार नदीं ई महत्‌, हकार शरोर पौच तन्माचाएं यट प्रकृति 
श्रीर्‌ विकृति दोनों टै; सीलद-पचमृत, दश इद्रियां शरोर भन--चिकार 
र्‌. यट छिदी की प्रकृति नदीहःते। पुख्पन प्रकृति दन विरति) 
हेठमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिद्धम्‌ 
सावयवं पततन्ते व्यक्तं विपरौततमन्य्तम्‌ || .}) 
ग्रप--व्यरुका लक्षण वतलाते ₹} व्यरु देठुवाला, श्रतएम 
द्मनित्य है; व्यापक नदीं ₹, क्रियावान & व्य च्रनेक ई, रत्येकं पुरुप 
की वद्धि च्रादि ्रलग रोते ह; षने कारश के श्राश्रित दै) रथान का 
लिंग र्यात्‌ श्नुमान करने वाला दै; सावयव अर्थात्‌ दिस्सो दाला 
दै; परतंत्र श्र्थात्‌ चव्य पर निभर रटने वाला है} ग्रकरेति इन खयं 
चातो नं व्यक्त से विददधघम वालो ई ¦ 
चरिगुखमनिवेक विषयः सामान्यमचेतनं प्ररुययर्मि 
व्यक्तं तयाप्रधानं तदु विपरीतत्तया च पुमान्‌ ॥ १९} 
अपं :--च्यक्त श्रर्‌ रव्य या प्रधान कै सामान्य गुण यट ई-- 
खद्‌; सज, तम रुखाला दोना, वितरेक-हीनता, विषय -या चेय दोना, 
साम्य श्रवात्‌ चेहुत पुर्यां ॐ लिये एकस्रा दीना, श्रचेतनका; परख 
धमा या उत्पादनशौल्ल दोना } दरीं श्रीर्‌ ग्यारदेयी काचि मं च्य 
शरोर श्रव्यं केः जो गुण उतल्ाये गवे ईः पुण मै उने विपरीत गु 


न [1 
पप्र 1751 ४09 वि , | } 
चे 
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नोट--दसर्वीं कारिका मं व्यक्त का एक शुग श््रनेकतः भी 
पतलायरा गया २१ एकर पुरुप मं इसके विपरीत "एकव, गु मानना 
चाद्विये {तव तो पांख्य श्रार वेदान्त का एक वदरा मेद जाता र्देगा। 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः अकारप्रतरत्तिनियमार्थाः | 
न्योऽन्यासिभवाश्रय जननमिथुनट्रत्तयश्चरुणाः ॥१२।। 
सत्वं लघु प्रकाशकरमिष्टमुषष्टम्भकं चले च रजः 
गुर वर्णकमर्वाह तमः प्रदीपनच्चाथतो बृत्ति १२ 
श्रथ :--सतोगुण, रजोगुण, श्रौर तमोगुण क्रमशः प्रीति, ग्रप्रीति 
श्रोर विपादात्मक र| सतोगुण प्रकाशक दै; रजोगुण प्रबतक ( क्रिया 
भ लगने वाला )£&; तमोगुण कम से रोकनेवाल्ला, ग्रालद्योत्पादक 
\। तीनों गुख एक दुसरे को दवा लेते ह, एक दूसरे मं रहते &, एक 
सरे करो उत्पन्न वरते है, एक दूसरे के साथ रटनेवाले ₹ | 
सस्वगुण को लका श्रीर्‌ प्रकाशक मानते है, रतन को उपष्टंभ करने 
याला ग्रौर चललनात्मक, तम कौ भारी ग्रोर काम से रोकनेवाला । जेसे 
भयी, तेल शरोर दीपक्र भिन्न होने पर भी एक प्रयोजन को पूरा करते ई, 
पैसे टी तीनों गुण भिन्न होने पर भी एक स्थान मे रट्कर कार्यं-सम्पादन 
स्ते र} 
प्रतेयटान्‌ ततो ऽहकारस्तस्मदगणष्चव पो शकरः 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पंचभ्यः पचभृतानि ॥२२॥ 
प्रथ ग्रति से मदत्तव ( बुद्धि); बुद्ध से ग्रटकार, उससं 
गोल का सगृ, उनम दे पाच से पचभूृत प्रादुभृत होते 
द्}भिमानोऽदकारस्तस्मात्‌ द्विषः प्रवतते सगः | 
एकादशकर्च गणस्तन्मा्रापस्चकश्चव ॥२५॥ 
श्रं :--ग्रनिमान कौ ग्रहुकार क्ते ई, उससे दो प्रकार क) 


| 
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ष्टि प्रवर्तित दोती ३, ग्यारह इन्द्रियो ( पोच कमन्य शरीर मन )} 
तथा पाचि तन्मात्रा | मन को चानेन्द्रिय शरोर कर्मेन्द्रिय दोना खमभना 
चाहिए ( उभयासमकं मनः } । 


ऊ्वंसस्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सगः | 
मध्यै रजोविशालो व्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥५.५। 
श्रयं :--ऊषध्वं श्लोकों मे सतोरण की प्रधातत्ता ३, पलु, स्थावर 
श्रादि चष्ट मे तमोरुण का प्रधान्यं दै, मनुप्यादि खर्ट श्रौर प्रथ्वी 
लोक म स्नोगुख की वटुलता दै 1 
वत्पविन्रद्धिः विमितं कीरस्य {यथाः प्रवृत्तिरस्य । 
पुरुपविमोक्तेनिमिचं तथा अव्र्तः प्रधानत्य ॥५५] 
प्रथं -जेते वड़े की पुष्टिके लिए. क्ञानश्ल्व मी गोका दूध 
विदने लगङा रै, इसी प्रकार श्रचेतन दने परभी, पुरुष की मुक्किके 
लप, प्रधान कौ प्रदर देती 


रेगस्य दशेवित्वा निवत्तते नतकी यया रङ्गात्‌ \ 
पु ख्पत्य तथात्मानं प्रकष्ट्य ॒वितिवसंस प्रकृतिः ॥५६॥ 
श्रय :--जैमे दर्शनों पर अपना स्वरूप प्रकट करे नतकी 
( नाचने बाली ) गत्य कमने से स्क जतीषहवैते द्य पुछ पर 
्रपना स्वस्य प्रकट करके प्रकृति निद्र द्यो जाती ई । 
तस्मान्न देध्यततंऽदा न सुच्यते नापि संसरति कश्वित्‌ । 
ख सरति यथ्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रङति > ॥६२॥ 
श्रय :-वास्तवमं न युद्पवद्र टोक्ता हन खु; विभिन 
म प्रकृति दी वृच्ती, द्रूयती ओर .सखतर्ण (एक उन्मसे दूरे म 
(ना ) रुटती ई] 
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दसके वाद टम योग-दशन के कुछ सू्लाँका श्रनवदि दने र 
क युन्दर य सीदे देते ई, जिन्द्रं पाटक याद श्ल-खकरते दै । 
योगदशन के चार पाद ई, समाधिपाद, साधनपाद, व्रिभूतिपाद्‌ परार 
केवव्यपाद । समाधिपाद मं योग श्रयवा समाधिके स्वरुप तया भदा 
का वणन है । साथन पराद्‌ मं योगप्रात्नि के साधनों श्रौर च्रष्टाग 
योग का वणेन है । विभूति पाद मेंयोगसे ग्राप्त दोन वाली पिद्रियो 
का वणन दै श्रौर केवद्यपाद मं मोक्ष का। 


ग्रथ योगानुशातनम्‌ १}१ 
प्रव योगानुशासने (योग सवधी शिरा या योगशरालल) करा 
ग्रारभ करते ह | 
यो गर्चित्तदृत्ति निरोधः | 
चित्त की वृत्तियां के निरोध को वयोगः कते ह ] 
तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ } १।२ 
चित्तदरृतियो का नितोघदह्ोजने पर द्रष्टा ( पुख्ण) फा श्रपन 
स्वस्प स्‌ श्वस्थिति या स्थिति हो जाती है| 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र ।१।४ 
योगाद्या के शतिरिक्र दशाश्र मे वित्त कि्ीय किसी ठति कै 
सर्प या समानस्प दोता रे! -- ~ 
ततिं पाच है, प्रमासु, विपयंय, विकरस्प, निद्रा श्र स्मृति ।६।६) 
प्रमाण तीन रै, प्रत्यक्ष, श्रनुमान शरोर श्रागम | मिथ्याज्ञान क 
[वपयय कते ई । जिसके शेय पदाथ कीसता ही जदा उस जान 
यो दिकस्प फते र ! श्रभाव प्रत्यय दही जिसका श्रालंवन सो उस वृत्ति 
को निद्रा कतै र६ै। `द्रतुमूत विपय का ध्यान स्मरति मद्रलाता 
रे |` 9]\°9 
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भ्यास वंराग्याम्यां तक्निसेधः ।१।१२ 
प्रम्या् शरोर वेतग्यं ते इन वृत्तियों का निरो होता ह। चित 
कर स्थिर करने का प्रय श्रभ्यासः ₹1 वहत काल तक श्रभ्यास 
करमै से दी फल-मित्तता ह | 
सव प्रकार के रेहिक ग्रौर्‌ पारलोक्रिक { स्वगं के ) भोगों भ दन्य 
न लेना वैराग्य ह } ११५ 
सम्प्रचात समाधि सें वित, सृद्वमविचार, शआ्ारनद्‌ या श्रहेमाव बना 
एता दै 1 इसे सालंवन समाधिमा कते ई) श्रष्परखष्वत समाधिमे 
तव बृत्तियों का विराम दी जाता दै; केवलं संस्कार दी रोप जाति ई॑। 
युद निरात्ंवन्‌ समाधिकी दशा ह 
जिनका उराव ` तौत्र वेण वाला ईै-नौ चतं उतसाह से प्रसव 
कदत है--उन््‌ योगाचस्या जल्दी प्राप देती ६१२१ 
श्वर प्रसिधानाद्रा 1 १।२३ 
रथा श्वर क प्रणिधान से समाधिक्ञान वेता! ईश्वर किसे 
नूत ष 
कलेर कम वियाक्रारयेलस्ष्टः पुर्प्रविरेोपर श्वरः 1 १२४ 
पांच क्लेशा, कमः, कमयच, ग्र श्रगु ( कर्म-वाहनाणएं *दनसे 
द्मररप्रष्ट (न दुखा दुखा) पुरप विनेय ईष्वर ई! व्याठ-साप्य 
नन्ता ई :~~ । | 
नवस्य प्राप्ता स्ता सन्तिवद्वः केवल्तिनः ते दि चीणि वंघनानि दित्ता 
वक्यं प्राता: इश्वरस्य चतस्र 7यो भृत्तो न भव्री | । 
पुन्य व्रिशेप का श्रय दिष्ट मुक पुस्पर नरीह) मुर 
गृन्यदेर जे पले वधन य श्चोर्‌ रव वधन काय्कर च्वल्य को प्रात 
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च 


हये है| दैश्वरकातो वंधन से स्वंवन कनीद्ध्रा न दोगा) वदं 
सदासेमुकश्रोसदा ते ईशयः है। इत यकार ईश्वर जनमत वे 
तीथश्तेसेभिनदै। 

ईश्वर मे निरतिशय सवता का वीजे ह ईश्वर मं सवंचता परि 
समाप्ति हो जाती हे ।२।२५ 

कालकृत खीमा से रहित द्येने के कारण श्श्वर प्राचीनोंका मी 
गु. ।१।२६ 

दैर्वर का वाचक प्रणव या श्रोरेम्‌ है; उसक्रा जप कंशने का घ्रभि- 
प्राय उसके श्रथ की सावना ( विचार ) करना हं।१।२०७ २८ 

दैश्वर्परणिधान.याश्रकरारके जय से प्रव्येक्र चेतन्य का द्धिभम 
दयौर श्रं तराया ( विर्घा ) का श्रनषव हाता ह ।१।२६ 

यथानमिमत-घ्यानाद्वा ।१।३६ 

ग्रयवा जिष वस्तु मंजी लगे उपक्र ध्यान करने से { योगावस्या 
मिलती हे ) | 

तप, स्वाध्याय श्रौ ईश्वर प्रणिधान यह क्रियायोग ₹ै।२।२। 

श्रविया, श्रस्मिता, रागः दथ ऋ< श्रभिनिवेश यह पांच स्लेश ६ । 
नम्य [वद्या शेप चारका मूले 2 । ग्रानिव्य को नित्य श्रु चि को 
पवि, दुःख को सुख श्रौर श्यनात्मा समना श्रविदा ई। द्रा श्रौर 
दर्शनशकि ( बुद्धि ) को एक समना ्रस्मिता ६ । 

य॒म, नियम, ग्रान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर 
समाधि यद ग्राठ (योगके) च्रंण हं] श्रहिषा, स्त्य, श्रस्तेय; व्रहाचयं 
श्रोर श्रपरिद ( पराई चीज्ञन लेना ) गह पाच यमह] जाति; देश; 
काल च्रादि के चिचार विना यद 'सावनोम मदहात्रत' ह} शोच, संतोप, 


4 
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› स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, यह नियम ई} जो श्र्हिसाका पूंरूप 
पालन करता दै उप्कराक्रिपरी ते वैर नदीं रुदता) उत्यवादी क 
याये सफल होती ई ! ग्रष्तेय (चोरी-त्या) की प्रतिष्ठा से सवे रदे 
स रदते ईं ! व्रसचयंतेवीयका लाम होता ईहे } सतोपसे श्रनुत्तम 
ख मिलता ६1. | 
स्थिर सुख जित दशा मे दी उत्ते शरासन कदते ई । रणायाम करने 
रे विद्तेप दूर दोते है॑श्रौर प्रकाश काग्रावस् क्षीय श्न लगता दः 
ग्न की धारणा में योग्यत्ता वदती ई । | 
देश विशेष म चित को लगना धास्णा कलाय दई । चयं म मन 
कासयम करने से जगत्‌ काक्तान दोता है; चंद्रमा मं कर्ने से ताराच्र 
कींरातिक्रा; कए मं कलने पर भूख प्यास जाती रहती दे! ्रणिमा 
लधिमा, वच्र के'समान शरीर दो जानः श्रादि द्य सिद्धियां ईं | 
चिदधियोमे मी वंसग्य दौ जने पर दोप-वी्जो का ्तयदं जानेसे 
केवस्य-प्राति ६ । ` 
तत्व (वुद्धि } ग्रौर पुरुप करे शुद्धि-खाम्य दयो जर्ने पर॒ मोक्ष दता 
३ 1 (३।५५ ) 
पुरुपायं-सत्यानां गुगानां प्रतिप्रसवः कदल्य । 
स्वरूप प्रतिष्ठा वा. ?=तिशक्छिरिति १ ।४५२४. 
पुद्पायल्त्य गुर जवे श्रपने कारणम लयःद्ये सते ह तव कैवत्य 
रोता ई; ्रयवा चतन्याशक्ति ( पुद्प ) का श्रपने स्वरूप भें प्रतिष्टित दोना 
मोक्ष ई । [ि, 





3 = ~ = । 
$ यद चदनि का श्रत्तम्र सुप्र ह } जद पुष्पं का तनेद्ा अत्ति 


क ९ ख ~ भ = ‰ # षे 
तद भ्रति क युख्‌ छत ह्या जातत द (वयण््क् सङ्धत क्रा उदरस्य 
पुरूप को यन करना ई) श्रीर्‌ उनका परिमार दना वन्द द्ये जाता । 


©+ ` 
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२ दशनशान्न करा उतिटास 


सांल्य-शन 
स [ख्य-याग के श्रन्यं तात्िक् सिद्धतां का समभे 
से पले दमं संख्यका काय-कर्ण॒ संवधी मत 
गम लेना वर्हि | सांख्यजगत्‌ कर मूल तत्व प्रकृति सा ग्रनुमान 
सत्क(यंवाद्‌ पर निभरदै) न्याय-वंशेपिक्र के प्रकरणम टम देख चुके द 
क नैयायिक ओर यंशषिकर के द्रनुवायी दोनां उत्पत्ति से पटले कायं कां 
रषत्‌ मानते द| लंद्यकास्का इस श्रसत्कायवाद का खंडन कर्कः 
सत्कायब्राद्‌ का स्पिन करती ह । कारका इस प्रकार ३ :- 
^ श्मऽरकरणादुपादानग्रहरा।त्सवसं नवाऽभावात्‌ 
कस्य यक्यरकणारकारणभावाच सत्कायम्‌ | 
इं कास्कि में कारण के व्यापार से पटले कायं को सत्‌ चिद्ध करन 
कर लिये पांच दहेत दिये रै। उन्ह हम क्रमशः देते ह| 
१--ग्रसव्छरखात-जो श्रखत्‌ ह उपे स्या म लना क्रसीक 
{लये समव नदीं है । यदि श्रसत्‌ को श्रस्तित्वमं लाया जा कता तो 
वन्ध्यापुत्र प्रौर श्राक्राशब्रुसम की उत्पतन्ति भी संभव ददी जाती । जो करटी 
कसी स्प गं नट्‌) दै उसक्रा श्रस्तित्व पा जाना, श्रसत्‌ सं स्त्व दां जाना; 
म मही र । गीता कटती है :-- 


मदा चाद 


नाऽसता विद्यते भाव; नाऽभावो विद्यते सतः} 
द्रथाव्‌ शंसत्‌ का कभी भाव नदीं होता च्रौर सत्‌ का कभी श्रभावं 
। होता | 
२--उपादानम्रदरात्‌--उपादान के अर्स भी। वाचस्पति भिर 
ग्रहण का र्थे स्वंधः करते | कयं (घट) का श्रपने उपादान कारण 
(गिद्ध ) से सध स ताद | के । द भो सर्य दो सत्यदाथां सं द्ह्‌ सकता 
ै; रात्‌ स्ररव्‌ ्यौरमे रंवंध नर्हीद्यो सकता | यदि यद कटय कि कार्य 


सस्यि-योग २५६.“ 


प्रौर कार्ण मे कोई संवेष नहीं दे, तो ठीक नदीं) क्याकिउस दशामे 
करोर भी वस्तु क्रिसी का कारण दो जायगी) 


र-पवस'भवाऽभावात्-कार्यकार्ण म स वेध न मानने प्र सवत्र , 
सच कार्यं समव हो जाएगे जो कि श्रनुभव के विरुद्ध है । 


८--शस्यशक्तकरणात्‌- यदि को क्रि कार्यं श्रौर कार्णर्मे 
स वघ कोई नदीं हयोता; कारण मे एक शक्ति रती ई निस्ते वद कायं 
को उत्पन्न कंरताटहै; कारण मे शकि की उपत्थित क श्रन॒मान 

कोर्ायत्ति से होद्रा हतो यह मत टीकर नीं | शक्त पदार्थं शस्य को 
हौ उन्न कर सकता ह । शक्ति एक स्वास्त काय.को उत्यन्न करने की 
टतो हं स्नन्यया प्रत्येक कारणु-पदा्थं प्रयेक कायं को उत्पन्न कर उले 


५- कारणमावातू-कायं कारणात्मक दोता £, कार से भिन्न 
नदी दता | 


यदि तेल उत्यत्ति से पदतले ्रसत्‌ दोत) तिलीसें ही र्यां निकल 
सके, रेतेमं से क्यो न निकले! कार्य-कार्ण म॑ कुद न ङ संवंघ मानना. 
टी पड़ेगा । यदि कार्यं को कार्ण से विलकल भिन्न माना.जाय तो उन्म 
काय-कारण-संवेध क्यों दुश्रा, यद्‌ वताना श्रसंभव द्यो जाता ६} इसलियं 
किसीन किसी र्पमे काय की उत्पत्ति से पदल्ते चत्ता माननी चाहिये । 
भरौ शंकचा्य ने श्रयने वेदांत-माप्य में न्याय के त्रसत्कार्यवाद्‌ का 
खंडन किया दै। उनकी युचियां सांख्य-काणा ते मिलती-ललती ₹। 
यदि घटः को उत्पत्ति ते पटले श्रसत्‌ मानं तो घट की उत्पत्ति क्रिषु 
प्रकलृक यात्िनाकर्ताकीद्ो जायगी | कार्यं श्रोर कर्णि नं गर्व 
मिप (मर) के खमान भेद्‌ नदीं प्रतीच दोगा, इसलिये उरन्द एक 
मानना चाय | | 


(देखिये व° प° २११८) 
१६ 


-३९६.०; , दशनशस््र का इतिदामः 


त्रपने ब्रहदार्स्यक्र-माप्य मेंश्री शंकराचार्य न सन््कःसवाद छ 
खड़ा गुन्द्र निख्यण किया है ¦ 

सवे हि कारणंकार्ममुतादयत्‌ पूर्वास्यतनस्व कायन्य नरान कवत्‌ 
कार्या्तरमुखादयति । एकस्मिकन कारणे वुगपदनकका्यवन यात | न च 
पूचकार्योपमदं कारणस्य स्वात्मापमदेा. सरवति ; पिरदा्दकृलकरारयापरनदं 
मृदादिकारण्‌ं नोपम्रयते घटादि कायान्यर-प्यनुवेन = ।.-.क्टन्व चाभमि- 
भ्पा्छ लिंगवात्‌ ।.. .श्ममिव्याक्तः साक्षाद्‌ , व्नोन्लनतनः व्रात; | 
न ह्यविद्यमानो धट उरितेऽप्वारित्य उपलम्यन  -नव्यक्तम्‌ - 
दादवयवानां पिर्‌डादिकार्यान्तर रूपेण संस्थानम्‌ । तन्मा रुनपन विद्य- 
मानस्येव घयादि कायष्ठृयातव्वादनुप्रलय्धिः | 

( दशाप्रनियत्‌; १: दे ८; 


सवाथः--जव कारण एक कायं को उत्पन्न व्रतः र तव वह दन 
काय कातिरोधानकरदेतादहै | एक कारमं दनक ल द्व्य नप्‌ 
से रटते ह । उनमसेएककीदही श्रभिर्व्पक्तिं पक समयन पानी है 
शेप्र का रूप तिरोदीत र्टता है । एक कायक नष्टा नाने द कारम्‌ 
का नाश नदी हेता । पिरुड-काय के नए दो जाने पर सिद सार्थान्‌ कारणा 
घटय केस्पसे प्रतीत दाती हे | श्रभिव्यक्ति टाना दही कराय कर उतनि हं। 
श्रभिव्यकिकाश्रथदैल्लमन का विप्य दहो जाना ऋत्रिननण्न घडा सूय 
के उदित होते पर भीन दील सक्ता | इमी प्रद्र दसत करातकी 
कभी प्रतीत नीद स्करती] जव तक मदी करी रिष्यन्ति नहीं दाता 
तव्‌ तक मिद्ध के श्रवयय घाद के श्राकार म रटते द } सम्लय उत्पत्ति 
से पह १ घट मौजूद दता € सक उसक स्वल्प प्रर दाुवरख्‌ चला 
रदता रे, एसा मानना चादिये | 
क्तुये का च्रावस्ण या श्राच्छादन करनेवाला नन इ ? उत्तर 


५ 


-स(रत्य-योप) 5. ४९. 


दसरा. कर्य) पक्र कष्ण के. च्रनेक काय दो सकते ह, जिनमं तपदो 
छीड्करर्‌ एकरा मभयमंश्रौर सवे श्रघ्यक्त कूपम्‌ रपे द्‌। श्रभनिच्यक्त 
काय दने का देः श्राच्छादन का कारण होताद्‌! एक द्री पाठनं 
म श्रत मृतय लाद वनाई जा सक्तो ह ।.परतु एकर समय मे प्क 
रा मरति द्विग्ाड्‌ जा सकच्मी | दसी प्रक्रार हर एके कारण एक कतम 
णक्‌) काय करा, स्य वारण कर सक्ता ह । 


मेग््य-दशन द्रतवाद द } इसके श्रनुसैर र्त्ति ग्रोर पुरुप सार 
केदः चरमत्तत्व ह! प्रङ्धति जडदे्रौर पुरुप चेतन ) प्रकृति जयत्‌ 
का सृल्त कोरर दर श्र पर्प केवल लिरपेक्ष.द्रष्या | संख्या-कारकछना मं 
ध्न (साट्‌ क पचि व्यक्तियों द्‌ । काका इमे प्रकार्‌ द 

"मेदानां पसिमिणत्‌ समन्वयात्‌ कायतः प्रवृतेष्च । कारखु-कायं 
विभागात्‌ श्रविभाग द्रश्च रूप्यस्य ॥ 


वरेरपाच कारण प्रधक प्रथक्‌ इस प्रकर द- 


१-- मदाना, परिमाखतू-जमत्‌ कैः नमस्त पदायं भिन्नमभिन्नं श्रा: 
परिधि र) भेद ने वहू शरोर बहुत्वं से परिमितता उद्यन दती ई। 


१ १ 
रसमिति पदाथ सद्‌ के 


सय प्रार्य दोते दहे, वे स्वयं श्रपने कथया 
नमस्त पदाथ जान्‌ के कारणः नरी दो. सकते | रतः उनका णक 
चर्य दर श्रपरिमिद्त कारण दोना चाददिय यह्‌ कारु प्रकृति ६ | 

यदं प्रश्न वद्‌ उव्ताद कि तन्माचाश्रो; वा श्रहकार, या. महच्च 


भ 
2 


{.इद्धित्र) क्ते दौ लगन्‌ का कार्‌ क्यों न मान लिया जत्र 
द्रव्यरद्ल प्रशति क्म कन्यना क्म क्या श्ावक्यक्रता ह 1 उत्तरयट 


1 


। ऋ, 
पे 

21 
~] 


चच म लेश पथ्यी श्रादि सार पदाथ परिमिते चयात्‌ 
, परिमित. पद्राथ. सकर सषु कार. ठति ई, यद्‌ श्रनुमव म 


1 
1 
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२६२ दशनश का इतिदाप्न 


देखा गया है | इघलिये मद्त्तत्व वा बुद्धि का भी कारण भानना चाद्ये; 
ओ प्रकृति हो सकती ई । 

२--समन्वयात्‌-- संसार के सव॒ पदाथं धिगुणमव है; उनमं यद 
पकता या समानता सवत्र पाद जाती ई । सत्व, रजर्‌ श्रौ तमस्‌ 
श्न तीन गुणोंसे समानस्पसे समन्वित होने कः कार्‌ सव्र पदां 
प्रीति, श्रप्रीति श्रौर विप्राद्‌ उत्पन्न करने के समर्थ ह| सरतः उनकी 
इस समानता का मूल किसी एक मूल कारण म हना चाहिये, 

ह कारण प्रकृति ई। 

६-- कार्यतः प्रसृत श्व--जगत्‌ मे एक कार्य-कारण-सिद्धान्त 
व्याप्त दिखाई पड़ता दै। प्रस्येक कार्य का उद्गम एक कारण से 
होता हे जिसमे उसे उत्पन्न करने की शकि निहित टै! ग्रतः समस्त 
विश्व काभी एक चरस कारण होना चादिये जितम श्रलिल्ल पदाथं 
जात की सम्भावना निहित ह॑! वद्‌ कारण प्रकृति ६। 

--कारण-का्यं विभागात्‌-जगत्‌ भे कारण श्रौर कायं का 
विभागं सखण्ट दिखाई देताद। कायं रौर कारण मंभेद रै] श्रतः 
कार्यं स्वयं श्रपना कास् नींद सक्रता। प्रत्येक कार्य एकं कारणु 
छी ्रोरसंकेत करता है शरीर वह कार्ण फिरिएक श्मन्यं कारण की 
ग्रोर। इस प्रकार इस काय-कारण-परण्पय में श्रनवस्था का प्रसंग 
उपस्थितं टोता दै, जिपकरा एकमात्र समाधान एके चरम कारण की 
कस्पना हैः । वद कार्ण प्रेति है | 

` ५----द्विभागात्‌ वैश्वरूप्यस्य --जगत्‌ मं एक प्रकार का एकत्व 
जो एक मूल कारण कौ शरीर संकेत करता दै) यह एकत्व प्रलयं 
ऋल मे ` ग्रभिव्यक्त दोता ६--जव मृलपदाथ तन्मत्राश्रं मं तन्मात्रादि 


| # 


हकार मं, श्रहंकार महत्व मे` विलय होने लगता ९। श्रन्तेतः 
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्रखिल्ल जगते. एक मूल कारण मे विलय हो जाता दै! वद कार्ण 
प्रकृति दै । ` : 
एक होनेपर भौ प्रकृति व्रिगुणमयी ई | प्रकृति की एकता उस रस्सी 
का एकता के समन्द जो तीन डोरियों को मिलाने से वनती १ ! पारकं 
फो यद्‌ याद्‌ रखना चादिएट कि सांख्य के सत्‌, रज, तम, न्याय-पैरोषिक 
के श्रथ मे गुण नहीं ६ । वेशोपिक की परिमापा मतो उन्दै द्व्य कहना 
प्रधि उपयुक्त रोगा । सांख्य के श्रनुयायी गुण शौर गणी म भेद 
नी मानते । गुख ग्रीर गुणवान्‌ म तादात्म्य स वंध होता ई । उत्तर. 
कालीन संख्य म इन तीनों मंसे प्रस्येक गुण को ्रनेत कटा गया र ; 
यकृति कौ ग्रसीमता गुणो कौ श्रनंतता के कारण रई} यह सिद्धांत 
वेशेपिकं के पसमाशुवाद के समीप श्रा जाता है | 


प्रोफ सर दिरियन्ना ने सांख्य की प्रकृति की एक विरोपता की शरोर 
संकेत किया ₹ 1९ प्रायः तार के वरिचारं ने विर्व के मूल कारण को 
देश श्रौर काल मे रहनेवाला माना दै । सांख्य की प्रकृति देश शरीर 
कालकौसीमासे वादरदैःया यों कदिषु कि देण श्रौर काल प्रति क 
। दूरवर्ती. परिणाम द । प्रकृति देशकाल को जन्म देती 2; वह्‌ स्वयं 
रनम नदीं ६ । 


र्ट मे पटले प्रकृति ऊ तीनों गुण ताभ्यावच्या म दोतते ह} रस 
साम्यकेभंगक्रारी नाम सष्टि टे) वेपम्य वा विप्मता जगत्‌ के मूल 
मे यतमान दै । प्रकृति साम्यावस्था का भंग कते होता हई, यद सांख्य की 
समस्या द । वात्तय मे सांख्य ते तषि त्रौर प्रलय के सिद्धांत को मानकर 
यने को कडिनादई में उाल लिया सांख्य का कयन दकि पुरुप्र केः 
नान्निप्य या स्षमीपतामात्र से प्रकृत्ति की साम्यावस्या भग री जाती र । 


(षयो कि वि 1 9" "य 0 0 श त आतः शभा, कणा नकन, [१ १" श्‌ ॥ )) पा क शा 91" 
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+नः कोन = जनन) सक्या -जेक- ५ न. मि 1 जभ कक का~ + ` [न |) 


क, 3 ५ क 2>| न 
«5 & दममना क्र इत्स 


प्रतु "साख्य क्रा परतां निक्कियदहंटवह प्रकत का गनिदेनेकरार्न्‌ 
कसा सकता दहे ? उत्तर मका जाता दह किजम चवक पन्थर्‌ स्वयं 
गसिमान हये विना ही लोदे म गति उत्पन्नक्र देता द, येही पुरूष 
कौ सनिधि-मात्रसे प्रक्रुति चंचल हो उव्ती हं । पपं क सक्त कम्नें 
कः लये ही प्रकृति क्री खारी परिगमन-क्रिया या विक्रान दोता र्‌ } गाय 
केः भन तें दथ च्रपने लिये नहीं वर्क्रि वड क लिय प्रर्वाति दोठा 

प्रकत का परिणाम ्टीने से जितने पदाथ उत्पन्न दने, वमव 
प्रव्युक्तल्पमं प्रकरति मे वत्तमार ये| सांख्यनेवायिकाके य्ारभवाद्‌ का 
ममथक्र नहीं हे । संसार मे को$ भी वस्तु सवथा नई उन्पन्न नदी दती 
कारण मजो छिपा है, वही उत्पत्तिमं प्रकटद' जाता | टमं दष्टिम 
म.स्य का परिणामवाद श्राधुनिक विच्छासवाद मे भिन्न रः त्राधरुनिक 
विक्रासवादी नवीन की ,रत्पन्नि शरोर ग्रविसाम उन्नति मानतेंद । नम्द्य 
उन्नति श्रौर श्रवनति, सषि. ग्रोर्‌ प्रलयः, दोना का समधक ह | जिनं क्रम 
म प्रकृति सृण करती है उससे उलये क्रमम विश्वको श्रपनेम लसी 
कर लेती हे । 

प्रलयावस्थामं भी प्रकृति निनस्पद्‌ या क्रियादान नही जानी | 
धरतु उस समय उस.मे सजातीय परिणाम) दोना हे} सृष्ि-स्नना 
विज्नातीय परिणाम का फलद । 


५, 
न 
। 


साम्य विकास वाद्‌ या परिणामवाद की एक विशेषता वद टक 

यट विकासि निरुदेश्य नहीं दता, वस्कि परप के मोश्न-साधन > लिये 

१ पनोसजा ब्रं बनता हे, यहसज्नातीय परिणाम हं | पानी रर 

बर्फ फ़समुव्य गुणो मे मब्‌नदहींहे । किसी वस्तुकाश्रपतर स भिन्न जाति 

परर" रुणावाज्ते प्राथ ' द्यन्त करना विजातीय परिणाम कनात द) 
घाप. सिटरी श्रादि का विजातीय परिणाम रे) 


2 


ह 
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टता द॑ {` वात पद्म क टित रधम त स्य] प्रत्त टत ह उस मोयः 
रर मत म्‌ त्यो प्रवंध री ईद्पका सोक उत्तर सत्स सम 
मिलता } परप क उद्ेश्य-पिं ग्रकृति फा स्वभाव है } यह उदेश्व प्ति 
करिन प्रकरर दोः ईह. यदे मर्त्त्य # दयन म कडा जायगा} 

उदर्य सचे ॐ कारण प्रङति को शखन्प्दशंनों क जद्रतत्व चा 
भूटरगद्छ कः समान नहु कह ज सकत! ! च्म्य बातोम्‌ मौ श्रन्ति जड 
तभ्य केतनानि नदीदे! पङ्ति क गुणास मो लघ्रुत्व, प्रकागकव्य+ 
ग्रादि. राण पाये जाते ई, दस्ति ये वेरोपिक क गणौ से भित्र 
प्रति चेतनं भौ नदी ई पच्पर्म उख चे विद गुखु पाये जते हं। 

छरति का पटल! विक्रार महत्त्व ई; धसे बुद्धि मी कहते द । स्म्रति- 

मन्त का अधिष्रन दुद्ध हन किमनया अद्क्नर्‌ 1 च्रप्यवेद्ाय 
(ण्लयाक्ग्ना चाद्दिएः इनत क निश्चय) बुद्धिका धम ६, उत का व्याव- 
त क युम्‌ दै 1 धरम-त्रधम, चान्-ग्रक्ञान, वेरण्य, एे्ययं, यह्‌ सव दद्धि 
की विश्ष्लाद्‌ ई! पेस्वव च्राठ द. श्रसिमा, चचिमा, गरि्षा, महिमा 
प्राप्ति, प्राक्मम्य. च्च्य, ग्र इशिच्वं । 


मत्तत्वन श्रद्‌ कर्‌ उत्व दतां ह, यद्र तीसरा तच द} संख्य- 


दमन जनान तत्वाक्रौ र्ना कयन के करर पञ्चर, णसा कुं लोग 
कच्तं द | व्गक्छि श्रयया एककौी दर्‌ मनुष्यं त मिक्ता काकार 


श्रद्‌ क्रन्द्‌ 1 इद्धि छार अहकार खावेभोम तत्व ह उने क्रा मनो- 


५५। 





वलानि कय सो ६ प्रचेक मनुष्य की वुदि श्र श्रद्‌ ्रसम-च्रन्तग 
~+ {~~ {5 णु [र एद दहर त्व म्‌ = 
१ ॥ १.4. ^, 1. ॐ, ५३२८५ ^! = श्रु, 24 ८ धृ {* "1 <: )} हू | 
<== ज चनम न € भृते नन्ज्क = न ग्य न्ड 
=+ क ववृत सा कदत ह; उदन म्बु + स्प 
~~न ण ~ तःच्यरदणान अ अ न, प्कुर ~ 
तनम्‌ उत्प दत्ता द्‌ | स्यदणान मं मने श्रर वद्धि ग्टैकार्‌ 


शक, भी ॥ 
री > 2 "1 नन नी 0 
०, ५ क ^ रे =+ श्नं २.“ प + & { 
# 


१० (नलु धि “तु वू लकार > जन 
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शरोर श्रहंकार प्रकृति ग्रोर विकृति दोना ई । वेदांत मं मन, वृद्धि, चित्त 
 श्ररौर श्रहकारको एकी स्थान द्विया गयादहै | यद सवं मिलाक्रर 
'ग्र॑तःकरण चवण्ययः कहलाते ई ¡ योगदशन मे महत्‌ का स्यान चित्त 
ने ले लिया है । तन्मात्राए तामस श्रकार से उत्पन्न होती दं शरोर द्विया 
सात्विक ८ सतोशुण प्रधान ) श्रहंकार से । तन्मात्राश्रोँ से पचमूरता का 
' प्राम होता दै; शब्द तन्मात्र से श्राकाश का, शब्दतन्मातर शरोर स्पश 

तन्मात्र से वायुका, इन दोना तथा स्यतन्मात्रसे श्रनि का) रसतन्मात्रं 

सहित इन. से जल का श्रर पर्वों से प्रव्वो का। तन्माचाश्रों को भूता का 
सूचंमरूप समभना चाहिए । कारणभूत तन्माच्रार््रौ के साय ही मूतो क 
गुण भी वदते हे । श्राकाश मे केवल शब्द गुण ह; वायु मं स्पशे 


नै ~ क~" द ऋ = 





त 9 निदा नम ज गानः 


पक्ति के परिणाम या विकाम क] निग्रलि खित तालिका > 
दिखाया जा सकता दः- 


१, प्रकृति 
| 
२, महत्‌ या रुद 


३, रहेकार या भूतादि 


॥ | . कित ` 1. 
छ, मन ५-६ पोच जानेन्द्र पाच कमन्द्रियां "५ 
१०-१५४ तन्माचाए 
१५-१६ 


२०-२४ पाच महाभूत 


च (का 0 कि ~ 
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भीरि मे शब्दः स्पशं शरौर रूप दै; उल में रस चढ. जाता द शौर 
पर्व मे पांचवीं गंघभीपार्‌जतीदहै। , - , .- 
देश श्रोर काल की उत्पचि आकाश से होती ६ ( विंलानमि लतः ) 1 
सस्यदेश श्रीर्‌ काल को, प्रकृति. के प्रन्य विकासं की तरह; 
परिच्छन्न मानता है । यह मतं त्रादन्ट्यादइन के श्रयक्षावाद के नकुले 
६ ।वेशोपिक के परमाणु भी प्रकृति के विकास मे बहुत चाद को राते 
र पचभूत परमारुमय ई ! 1 
रप-पकार्‌ त्वो की संख्य चौबीस दो जातौ ई }-दनमे प्पुश्षः को 
जीढ़ देने पर सख्य क पीस तत्त पूरे दौ जाति ई लिन के सत्यसान से 
मुक्ति दो सकती है | | 
प्रकृति को तर्‌ पुरुप की सिद्धि मी श्रनुमान से रोती ३ । सांख्य- | 
कारिका ने पुरुष के त्रस्तित्व के लिये चार 
युक्तियांदीरई। | 
पंघात्परा्थत्वात्‌ त्रिरुणादिविपर्ववादधिनात्‌ 
पुरषोऽस्ति भोककभावात्‌ कंवत्यायं प्रवृत्तं श्च । १७ 
पटली यु --संघात परा्थत्वात्त्‌-जितनी वीघ्न संधात्तर्प होती 
यदृतं के लिये होती ₹। खाट शयन करनेयान्े क लिये दोती रै, 
रसलिये खाट को देखकर सोनेवाले का य्रलुमान कियाजा सकता ई 
"टततत्व) ब्मह्कार्‌ श्रादि पदार्थ संधात-त्य ई, दत्लिये वे विस दूसरे 
ॐ लिये है) दख प्रकार पुद्ण कासिद्धि दातीई। तोक्या युद्ध 
पातरूप नहीं ६ १ नदी, क्योकि पुरुप तीना गुर से मुरु र \ गुरुप 
रुण पदयो ते भिन्न ई} | 


पुर 


त्य के श्रतिर्छि दछन मे उंठार्‌ क “स्वनाः देवर दर्वर शरी 
ताक्रा्नुमानस्िपाद। विश्व की चिचिन्र रम्वमृ उम के रदयिता 


# 
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क्री ग्र शकत कसती है । यह्‌ युक्ति यौरपीय दशनां मं भी मिलती ट| 
प्रसद्ध' चंदवा द्यम इसे ईश्वर के ग्रस्तिच् करा सवते वड़ा 'प्रमाग 
ममभलाथा}* प्ररु सांख्यनेदस यृचिकादृस ही न्पमेंप्रयोन 
किया हं 1 ^रचना' रचयिता की श्रौर्‌ नही; वस्वि श्रपना उपार करने 
वाले क्मेश््रार्‌ इगित करती द पलंग नानेवाले की निद्धि करना 
पत्तन ऋः व्रनानैवाल कौ नही | 

यदे युक्तं वाम्तवम संख्य के मूलसिदद्रान्तां के विमद्ध है | सख्यि 
पुम्प को मिगण॒ चरर श्रसंग मानतादे। इस युचि मं यह मान किया 


गया द कि पुरूपश्रौर प्रकृतिके कायाम वनिषएरस्वंषह। कहेयु 


वास्तव म उपाधियुक्त या प्रङ्गतिम मम्क्त प्रुरुप क्रा न्त्तादी मिं 
क" सर्कतृ हू | 

सरो युकि--चिगुणादि विपययात्‌--ठोनां रुणा ने भिन्न दान > 
स क एक शर्‌ विन्ञेपता भी वतलाई्‌ गड द| व्राह्मण नाम तमीं 
सा शृ 


१ 


ट नतव ब्रह्यय्‌ स भन्न लोग माजरा) वरद्‌ सव मनुष्य क्र 

ˆ १५ ५ १ ^ ^ 
एकट्‌) दग दृत्तं तः वश-व्पवस्था शब्द्‌ व्यथ टा जाता | ईसा प्रकरं 
मसाः के श्द्र्था का तरिरुखमय्‌ दीना, गुखदीन पुर्प का सिद्ध क्सता 


रै | प्रद क त्रिगण॒मय माननेमे द्मनवन्यादोप नी श्राताद्‌। य 
पुम नरान ह तथा श्रोरिकरिसी) के लियदह, ता उम श्य्रोर क्रिस) क) 
भौ क्रिमो गृनरं के लिये मानना पद्गा; दम प्रका ध्मर्‌ क लियः करा 
कभा. ठ पसर दामा | 

.. नौखर्यःशुक्ति--श्रधिषएठानात्‌--पुख-दुःखमय जितने पदाथ ह'उनकरा 


, करम कौट श्रधिषएठाता टोतारह, णसा दला गवाह] इन लिये बुद्धि 


ग्रलक्यर्‌ श्रद्‌ का काद्‌ श्रधिषएठाता दोना नादि | द्रधिषएठाना प्रून्प क 


व श | 





0 आ 


` »' टु््व्यं धि गिल पामन करन दी %1डडयरा त्रा गाड, लंच र 
; दन्न्‌ हिरियरन्ना प्र २७६ 





सांख्ययोग : ` २६६ 


तला वित्र श्नुभूतवा म एकता वा अलग व्यक्तित्व नहीं श्रा सकता । 
चथा वुक्ति--मोकमावत-सुख-दुख रादि का द्‌ भोस्ता यां 
मागनेवाल दयैना चाहिए । यदि कोई मोक्ता न होतो श्नकूलं श्रार 
प्रातद्रलतं "अनुभव किम हा द्तरी व्याख्यायदह्‌भीदटैकिः बद्धः श्रादि 
नार पदुयदश्यर्ह;उनकेद्रष्या कादोना श्रायक्यक १1 टश्यसे 
द्रष्टा क च्रनुमान्‌.क्रिया जाता. है) 
पचिव; युक्ति-केवस्याय प्रत्त व~ करैवस्य कै लिय लोभो 
“बतत पार नातादहंजो पुखयपके श्रस्तित्व की द्योतक है] वद्धि, मन 
प्राद्र का तीन म्स -द्ं्त दोना संभव नदी सलिये कैवव्यं की 
५ क पुरुप्रमदा मानना चाद्ये । श्राधुनिक शब्दों मं कहे. तो 
व म तन्मत के प्रति ग्रसतोध ओर श्रसीम के प्रति प्रवृत्ति पाई 
नानि टं ] वृद प्रहृत्ति या अ्रभिलापा जडतसयो को नहीं दो उको } इतनी 


५८ ॥ 
॥ 2) मि 
ट. 


ऊज कर क्षार्‌ हमारे व्यक्तित्व के मृल मं क्रिसी उच प्रकार की सता 
क {नद्ध करती 8 । वह्‌ प्रपद्‌] । 
शदक,उत वात क्रोनोटकर क्रिस्ख्यिे सारे प्रमासं 'उपाधि- 
(क र्पकः सिद्ध करते ह | यदि दध प्रकतम लतम साना ना 
उत क्र ्रनुमाने मी नदीं दयो सक्ता पद्पों ऊ वहन ह 


५1 


ना र्त्‌ व्यिगयदैवे भी 'उपीवत्रन्‌ पुच्पेका टू लागृ "दति द्‌) 
` एन जनक हे । प्रत्यक पुरुप का जन्म-मरण श्रीर्‌ लद्रियं ्रलन. 
द्नदतः म्‌ । ठव क्रो ग्रदृत्तिवां भी भिन्नभित्र होती एक क्म मं 


^" “च्त जक्. न्य नहीं हेती | विभिन्न पुच्पास तेना युका 
+ववृ पाय जाना र, चनी कग प्रकतिं सक्त घानःह. क्िन्र कौ 
3 न्न्‌ आर्‌ नमागुग प्रधान ४ 


(पि, कि चननन्यिेम ज्‌ ननन नोक 


~~ __ 
१ अन्न-भुरय- रग्छाना पक्षिनियमा वुव्युगपल्धन्रन टय । 
इन्व > सद्रत्रग्‌-रचविषयवाच्यंन  ,: 1; 


२०० दशनशासल्न का इतिदास 


पुरुप शरीर, दषद्रियो रोर मन से भिन्न ६; वद्‌ वुद्धि तच श्रीर्‌ 
श्रह्कार भी नहीं । पुरुप सदा-प्रकाश-स्वरूप ह | वह्‌ शुद्ध चेत्य ६1 
प्रकृति शरोर उसके कायं जड़ ई; श्रपनी ग्रभिव्यक्ति के लिये उ्हं पुयप्र 
का प्रकाश श्रपेक्षित दै पुरुष कारण-टीन टै; उसका कोई कार्यं भी नदी 
ह; वह्‌ न प्रकृति रै न विकृति । परप निव रै, व्यापक ह, क्रियादीन ६. 
गणरहित है श्रौर चेतन दहै) प्रीति, श्रप्रीति ग्रौर विप्राद्‌ पुरुक 
स्वाभाविक घम नहीं है; प्रकृति के संसग सेदीउसमंइउनकी प्रतीति 
दोती ह । पुरुप मं गति न्ींहै; मुक्त दो जाने पर वद कीं जताया 
ग्राता नहीं । यदि पुरुपमें सुख, दुःख श्रादि धम माने र्ये, जेसा कि 
नेयायिकर मानते ई, तो पुखर की मुक्ति कमी न हो सके | श्रपने स्वाभा. 
विक धम को कोई नदीं छोड सक्ता । सुख, दुःख, इच्छा, द्रप श्रादि 
वास्तव मे बुद्धि के ध्म £. | मुक्तिका श्रथ किसी ब्रह्म या ईश्वर मे लीन 
हो जाना नीह । मुक्तिका श्रथं रैः केवत्य या इकलापनः; प्रकृति का 
संसग दुर जाने काही नाम मोक्षदं । पुख्य काप्रकृति से संसग कयं 
ग्रोर क्यों "दग्रा, यह प्रन व्यथं दहे] श्रनादि काल से पुरुप प्रकृति मं 
फसा चला श्राता दै । इसयंधनसे सक्ष पानेका प्रयत दह्र धक को 
करना चादि | 


प्रकृति के संसग महीने पर पुरुप की जीव संज्ञा होती ५। पुरुष 
का श्रपने को प्रकृतिसे एक समर्भनादी सारे श्रन्थ की जद) जब 
परुष श्रपने को प्रकृति से भिन्न समभ लेता रै, तव मुक्त हो जाता ई । 

प्रकृति शरोर पुरुप सवथा विशद ॒गुणवाले पदार्थं ई । टसलिए 
स्तुतः उन में जसी प्रकारका सवन नरींदो 
सकत! } जो कु भी संवंघ उनमें प्रतीत दरी 
उये श्रक्लान का फल समना चाहिण । सांख्य का मूल सिद्धांत यष्टी ४ 


पुर्य श्रौर प्रफ़ुति 


सांख्यन्योग २८१. 


क पुरष ध्ग्रवंग' या संग-रहित ई ( श्रगोष्ययं पुरपः)! परंतु शख के 
गय दी संध .्यद मानता हः कि प्रकृति का परिणाम या विकासे पुर 
7 लिये होता ह ) सख्य कीडनदौो धास्णाश्रांमें विरोध है | प्रङ्ति 
रीर पुव्प के संयोग को ग्रंधे ग्रौर लगड श्रादमिर्यों के साधत्ते उपमा 
श गई ९ प्रकृति श्रधी ₹हश्रार देख नदीं उक्ती; पुद्प्तेणड़ाया 
7ति-दीन ६ ¡ कथा क्रिएक जंगलमेते एक श्रंधा श्रीर्‌ एकरससगड़ा 
ग्रादमी एक दुरे की सदायता से बादर निकल श्राए ! श्ंघा व्यक्छि 
तटे को क्रये पर विटा कर उस की श्रा्ञानुत्रार चला; इ प्रकार दोनो 
वन से वार दो गवे | प्रकृति श्रौर पुद्पकासंयोग भीषा द्धी ६) 
परंतु इन स्या से व्रिप्रय पर विरोषप्रकाश नदीं. पड़ता] वद्वि पुष 
वास्तव म॑ श्रखंग ई, यदि पुख्प को उचमुच सुखदुःख के श्नन॒भवों त कोड्‌ 
सरोकार नदी 2, यदि पुच्य का कोई प्रयोजन नदीं ६, तो प्रङृति उत का 
दित-दाधन कसती द, यह्‌ च्रमात्सक कथन हौ जाता ई | दोनों का स्वध 
कप प्रच्छर्‌ कई, यह्‌ भी कटिन समस्या दह्‌ } परप ग्रोर प्रकत को 
तायलतनति के लिए सांख्यं क श्रनुयायौ बुद्धतच्व की उदावता खोजते ₹। 


। उख्य दशन को ममने के लिये पुद्प ग्रौर बुद्धि का संवंघ जानना 
पुरर धरोर बुद्धि खचित परमावश्यक ह 1 सांख्यं की ठार मौलिकता 

श्रीर्‌ मानस श्ल त्र्‌ काठ्नाइयां इस संवंघ का विवेचन कंसने में 
प्रकट दो जातीह्‌ । बुद्धि पद्धति का पटला विक्रार द श्रपने मृल स्वरूप 
म प्रति च्रव्य ई; मटेत्तकेरूपमदी वह्‌ एच्प कामे श्यातीया 
उदे चवं दती द । उंस्य-योग प्रसय्ष, त्रनुमान श्रीर्‌ राग टन तीन 
प्रमाय क्रो मानते ₹ । श्रनुमान ग्रौर शब्द कावित्रेचन न्याय-पैमेपिक से 
(मन्न नरी द 1 उपमान काज्रंतमव श्रनुमानम दोजाता ६) ख्यक 
प्रयक्ष कालक्ग्ु ष्टी विरष व्यान देने योग्य ई} कारस्कि कटृदी £ 





२०२ दशनशान्न.क्रा इतिहास 


प्रतिविपवाध्यवसायो दृष्टम्‌ । 
निपरय क प्रति श्रध्यवक्ताय को प्रत्यक्ष प्रमाण केनत छरध्यवन्व 
ट्‌ काव्यारद्‌ | उद्धियांकाश्रथया विषयं मच मंनिक्रय होन परं 
द्िसेजो च्रत्तिपे हाती है उपे प्रयश्च प्रपाण क । 


यत्‌ स्वद्र सत्‌ तदाक्राराल्लेखि विज्ञानं तत्‌ प्रत्न । ९।८६ 

श्र्यान्‌ ब्व से संवद्ध होकर वस्तु काश्राकार धारण कः लिने व्राला 
वरान प्रव्यक्न कटूलाता है| विच्चान का श्र्थं यहः वुद्धित्रनिः | युद्ध 
प्रस्यक्ष का यही लप्रएदहतो योगियों काभूत चीर नवध्य च्या जान 
प्रत्य न ृट्ला सकेगा ? सूत्रकार उत्तरदेतेदहंक्रि वाया का व्रस्य 
'श्रवाह्यप्रचयक्नः होना है; वद्‌ उंद्रिधां पर निभर नहं हता । उनलिषए 
ऊपर के लदच्चण स श्य्रव्याक्निः दोप नहींद। 

यदि कहो कि ईश्वर के प्रत्यक्ष म ऊपर का लक्ष नहा चटा, तो 
उत्त यह है विः ईस्वर की सिद्धिही नदींदो सकती 1 टमारे प्रय अ लक्षमं 
को दूषित वताने से पहले प्रतिपक्षी को इश्वर की सिद्ध कर लेन दिए । 

परसयक्न लक्षण पर रोका कस्ते हुए श्री वाचस्पति मध्र प्रसुन उतेदं 
त्रि य॒द्धितत्य तो प्रात दोने के कारण श्रचेतन है, रसलिए उड ऋ उ्याणर 
श्रध्यवसाय या उप्त की इृत्तियां भी ्रचेतनर । इमी प्रकार सुम्न, दुःम्न 
श्रादि भी बद्ध के परिणाम टोने के फारण श्रचेतन दे । प्रिर श्रचेतन 
जत्तियों का श्रतभव रकम दौतादहं!? चल, दुःख, रूप, ससश्रा.द ॐ त्रनु- 

भव काक्या श्रथ दहै! 

एद) शोर बुद्धि को जड वत्तियां है ग्रौर द्री रर्‌ नरुं, लिप्त 
शीर संग पुरुप जो केवल प्रकाशस्वरूप हे | फिर वद्‌ नानी प्रकार का 
न्रनभव कदं श्रौर केप उतन्न होतार्ण्टे? पुरुप शरोर उदिवनिवां करा 


सांख्य-योग 


„९६१ 


च 
£. 
# । 


यवं यशन कमनेमं सख्य के श्रन॒यायी सदेव रूपकमी माप्तं का 
प्रयोग कसते र्‌! यद्धि कीयत्तियां म चेतन्य क्रा प्रतिद्िव पडता 
संयोग सेवे वत्तियां चेतन-खीद्ो जाती द | इस प्रकरारबुद्धि्वानि च प्रत 
विंवित चतन्य को शा चेतन्य-प्रतिविव-युक्त वुद्धिवतति की श्रना" ठा जान 
कहना हिर ! इद्धि-वत्ि दी प्रत्यश्च प्रमास॒ दै! यदा प्रश्न रह दकि 


(८ 1 स्‌ दु+ 


प्रमा ग्रा क्नान "वुडिनिष्ठ (बुद्धि मे स्दने वला) दैवा पुरप{निष्ट १ 
योग कै सत संप्रसा पुरुप-निष्ट द्‌ । दृसरेमत मं प्रमा बुदधिःप्ट ह; 
पुटप प्रमाकारसाक्षी दहः दस सतम पुरुप पाता नींद! प्ले मत 
त उद्धिवत्ति को प्रमाण कदा जायगा, दसरे मतं उंद्िय्‌-यनिसतपीदि 
छादी प्रमाण नाम दोगा (देखिये विक्रान भिन्ञु का माप्य. ५॥ ८८५} 


लेसे रग्नि केसंयोगसे लोहा ग्मदो जाता रै. येमे दही नन्वव 
तयोग-वियोष्र या सानन्नध्य सै अंतःकरण उर््वालत द उदता र ; दाच्‌- 
स्यति के मतम स्नििक्ाश्रथदेश शरोर श्ालमं मेयो नदी उरस्क 
योग्यता विरेषर ई ! परं वितान भिक्घु के यत मं संयोग छद अधिकः 
वास्तविक दह {१९ यदि खानधिका श्रयं योग्यता दतो यु्छ-कनति समां 
उसे चत्तमान स्ट्ना चादिए } फिर सी विकानमत्तु को सवाग चम कात्य- 
तिचा माननी पदी दै । पद्य श्रौर बुद्धि का संयोग रफटिकः पर्यर श्रोर 
ठस मं प्रतिरधिवित जपाकुसुम के संयोग के समान द) र्त्टिक उ पूना 


पमं रग प्रतिभात दता ई; चास्तवमे उतकारपन्ात्त न्दी 


र] र ी £ 
नाता | उदधी प्रक्र बुद्धि के श्रनुमव्र श्रमवश्‌ पुच्प के मात्युम हत्‌ र 


~ तरमात्तत्तंयोगादयेतनेचेतनावदिवलिगम ` 
परए 6 प छत स्वल ३५ कान म ५ 
ुस्यु कतु स्यत्वाषि तया कत्त युदानीनः.\ ५५ । 


न { ?। नय) स्‌ थ च चन्‌ ¢ व यनन + जा ॐ ठ ॥ 
- पुद्यं क दान्नव्यया चाच से श्रचनन इद्धि चेतन-सः दर जति: 
1 ध , ् = 


भक ऋ. मीय ॥ 0 क १ १ १ १ षि +) ऋ 


९ दखिण श्य्याच 4 सन ६६ ( सस्य सत्र) । ` 


३०४ दश॒मशाल्ल का इतिहास 


गरीर्‌ उद्यसीन पुरुय तीनों गुर्णो वाला कर्ता मालुम पड़ने लगता ई । 
वास्तव श्रनमवकर्ता न पुरूषदैन बुद्धि; दोना के एक्वदहोने पर 
बाह्य पदार्थो का श्रनुभव होने लगता हं । चैतन्य कै प्रतिर्विव से चेतन 
सकार बुद्धि, सुख, दुख, रूयः रसः गंध द्रादि का श्रनुभव कस्ती दर श्रौर 
वह ्रनुमव पुरुप का श्रतुभव कदा जाता दै । ताच्िक-टष्टि से देखने 
पर्‌ पुरुष को न दुःख होता टै न वंघन । दुःख ग्रोर वधन तभी तकर 
अव तक पुरुष श्रपने को बुद्धि-वुत्तियां से भिन्न नर्द समस लेता । 


पाठक यहां संस्यो के विचित्र मनोविन्ञान पर भी दष्ट टाल ल । 
तख्य-योश क श्रनुपार मानसिक तच्चा ग्रौर भौतिक तत्वों मं भेद नदी 
ह ! दमारे सुख, दुःख, विचार, भावनाए ग्रोर मनोवेग उन्दी त्यो के 
वने टये ई, जिन के क्रिकु रपी, मेज, पेड़, परे श्रादि । हमारा सद्म से स्स 
भावनाएं बुद्धि-तच्व का विकार ह; स्थूल से स्थूल पहाईइ भी बुद्धि तत्व के 
दूरत कार्य या परिणाम द । न्याय-वैशेषिक में बुद्धि क्रथं ज्ञान 
#। सांख्य फी बुद्धि वसेपिको का द्रव्य पदार्थं ह जितस्र्का विभिन्न दशां 
सुख, दुःख, हर्ष, शोक, मोद कदलाती हं 1 भानि द्रौर भोतिक्‌' मं 
मेद यही रै कि मानसिक तच्च श्रपनी सृद्वमता के कारण पुरुप वेः चेतन 
प्रतिविव कों ग्रहण कर सक्ते दै; जव कि भोतिक्र तत्व पुरुप से ग्रधिक 
वृ२ ६ै। मोतिकं पदार्थं पदले बुद्धि-वु तियं मे परिवर्तित होकर दी पुस्ष 
के तत्य से प्रभावित दी सकते हं । 
पुष दौर बुद्धि कौ मिथ्या एकता ही ग्रहंता या ग्र्कार को जन्म 
देती रै | यह कहा जा चकारै किं सव लान. 
न व्ि-स्प दे । यदि पुरूप ग्रच्य नीं तो उत्त 
व भी क्लान वृक्तिरूप रोना चादिये । पुरुप श्रर बुद्धि के भेद ज्ञान के विना 
मकि न॑ हो सकत , क्या यह्‌ सन भो बुद्धि फ एक्‌ च्‌ स्िमात्र 


सांख्य-पोग २०५. 


सांख्य का उत्तर, द्ं1 युख्प का कानतो इसलिये संभवं करि 
पुदप का प्रतिविव युद्धि-वत्तिया मे पड़ता ई } पुद्प ग्रौर वृद्धिका मेद 

ज्ञान-वद्धि कौ शुद्धता पर निभर दै) बात यहदह॑कि पुदपदयुद्धि स 
श्रत्यंत भिन्न नदीं द ! याग-सूत् कहता 


स्वपरयोः शुदि स्ये केवस्यम्‌* [३।५५। 
जव वुद्धि. मे सतोगुख॒ की वृद्धिः दोव ई तच शुद्ध बुद्धि रर पुरुप में 
क्खु उमानता दो जाती है) इस काफल यद दोता ईकियुद्धि त्रप 
श्रीर्‌ पदप क्र भेद-चान क्रा शूप धारणं कर लेती ह । इस कनि केरउदय 
टोते द्य क्वल्ये श्रयवा साच कौ प्राप्निदो जाती ह} येसा मालम देता 


द कि यहीं सख्ि-योगनें श्द्धति प्रर पुरुपकेषोरद्वतकां कुद म्रदल 
वना दिया दं) 


मोक्ष से पटक्ञे जीव तरद्‌ तरद की यानियो मं भ्रमण करता रददा 
है, भारत कै श्रन्य दणंनोंको मोँति सांख्यं भी 
दस विद्धंति को सानताई। उसकी विशयता 
यही द क्रिः उसने पुनजन्म की प्रक्रिया कां टीक-खीक समभासकी चेष्या 
फी द । पुनजन्म किक देता ई १ सवच्यापुक् पुष रके शरीर से दुरं 
रीर म जाता हे, वट्‌ एक टाल्यास्यद्‌ वात ई । वास्तव मं सखांख्य वेः 
निगण श्रौर त्रखेग युद्प का पुनजन्म नदीं द्यो सकता । फिर पुनर्जन्म 
किसका दता ह? शंष्य का उत्तर ६, लिग-शरीर का ! लिंग-शरीर वुद्धि 
रार; मन, पाच, लामद्विय श्रीर्‌ पचि कमद्विय तथां उम्माच्राएं इन 
श्रखारट्‌ तत्वाका मेना हृद्या ह | कदा-की टर छचीम से शर्कार को 


पनजन्म 





ग्सच्रका प्रयर्ह; युख्यश्रौरं दुद्धिकी द्धि या निम लतां 
समानता हा जनि पर माद्दा ! परन्‌ परर सस्यस्य स खय्य 
निमसहं दः, उदखन्छो शद्ध्‌ समद नदह 1 


२०६ दर््नशार्च का इातदास 


उड़ा द्विया जाता दै जो दिखलाईदेताहैग्रोर जो जला द्विया जाता, 
वट स्थूल शरौग दै । लिग-शरीर एक रथूल-शरौर मे दूसर र्थूल शरौर 
मे जाता रता ३ । मक्तिदहोने पर दी लिग-देद्‌क्रानाश दोना द्‌ 

यों तो प्रस्येक प्रलय मे जिंग-शरीर नष्ट होता रोर प्रत्येक कन्यके 
ग्रादि मं उस्पन्न होता हे; प्रर बारतविकं नाश विवेक उत्यच्रदीनेप्रर दी 
टोता दै) सथ्टिके श्रादि मं प्रत्येक पुरुप से संवद्ध लिंग शरीर परिखली 
सृष्टि के कर्मों के श्रनुसार उत्पन्न होकर विशोप्र योनिम प्रवेश करताद्‌। 
धम, श्रध, ज्ञान, श्रज्ञान, वेराग्य, ग्रासच्ि ग्रादि भावः कटलाते ई जो 
करि लिग-शरीर मे, बुद्धि के त्राश्रित, वत्त मान रहते ह । इस प्रकार किस्ती 
जन्म मं की दई साधना व्यथ नदीं जाती 1 ग्रच्छै-घुरे प्रयतां का सत्वमरूप 
दूसरे जन्म मे मनुष्य के साथ जाता दै ] श्रात्मोन्नतिके लियेक्रिया द्रा 
प्रयत्न निष्फल नदीं होता; श्रच्छे कम करने वाले की दुगति न्दी 
सक्ती, भ्न कस्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुगि तात गच्छति" ( गीता ) 


महाभारत मे लिला क्रि यम ने बलपूवक श्रंगुष्ठमाच्र युख्यको 
सवीष्ष लिया । यद्‌ रशरेगूठे के वरा्र श्राकरार लिग-शरीर कारैनकि 
ग्रात्मा या पुरुप का । पुष्प तो सव-व्यापक है--महान्तं पिमुमात्मान- 
मत्वा धीरो नशोचति। पुनजन्म संवंधी सांख्य के उन विचा्घंको 
वेदात ने लगनग स्वीकार कर लिया हे 


जव पुखर को सम्यक ज्ञान दहो जाता दहे तो उसके नवीन क्म, च्म, 
प्रधमं श्रादि भाव बनना वंद हौ जाते ह} पिद्धुला कर्माशय भी जले द्ये 
यीजों की तरद्‌ शक्तिर दो जाता ₹ ग्रौर श्रपना फल नीं देता | फिर 
भी मनुष्य जीवित रहता ई ग्रोर मृत्यु से पहले मु नहीं दोता, दस का 
क्याकारणद वात यदैकं कर्माशय के दग्धो जाने परभी 
पिछले सस्कारों के वश शरीर सुका रहता द | कुम्दार चक्र का धुस्राना 


सांख्ययोग २०७ 


चद्‌ करदेतादईैती भी वद पिद्धले वेग नामक संस्कार केः कारण कु 
देर तक घमता रहता ३ } इसी प्रकार दानी क संस्कार मी उन वेः जीवन 


निकः 
[न 


करो कद्ध दिनो तक गरक सए रखते द । निन कर्मा ने रमी परल देना 
शख नदीं किया ईैवे कर्मतो नप्टद्टो जातेद, प्ररंतु जिन क्रमों ने 
पाल देना ्रारंम कर दिया दैवे कम ग्र्पात्‌ श्रार्ध कमः विन भोगे 
नष्ट नही होते ! इसलिये विवेक पुरुप भी जीविते रहता ह | 

इश्वर नदीं ६, एेसा सिद कसे को चेष्टा संख्यनेक्ीं नदीं की 
| खष्टि, प्रलय शरोर कर्मविपाक मं दृश्वर कौ 
ग्रावद्यक्ता नदीं दै, इन तकांको लेक्रग ईश्वर 
को सिद्ध नदींक्रियाजां सकता, सांख्य का केवल यदी श्रनुरोध ई! 
मोग-दर्शन ने ईश्वर को श्रधिक मद्व क्रा स्थान दिवा ईै, उतु उसंमे 
भी ट्य प्रति श्रोर पुख्प का स्वयिता या श्राधार नदीं है | इसलिये 
दम सस््यि-योग कोनतो शननोश्चसवादी दी क्ट नकते दं न न्याय- 
्रे्ेधिक की तरद शश्वरवादी दी । श्वेताश्वतर श्रौर यीता क सस्य 
की तरद्‌ उत्तर.सांख्य को सेश्वर नदींक्टाजा सकता] तथापि योगशा 
दश्वरवाद नियो के मुक्त.ईैश्वर वाद से श्रधिक रोचक व्रौर भक्तिपूर्‌ 
६।याग का ईश्वर विश्व केव पुरर्पाके लिये प्फ व्रिकान्त मिद्ध 
्रादश-ता ६ । तरित की खमता तक मुछ पुख्य कठिनता सने प्हच सक्ते 
र) दसत के विरद जेनोंके मुक पुर्यां की ईश्वरतामं ऋ मेद्‌ नदी 
दै । येागदशनं क नुकछि-काट्री ' तिदधिर्यो का तिरच्फार ऋर देन र, जव 
कि उस के श्वर के तिदधिवां श्रौरः षैवस्य देनो स्यतः-प्रान र । 

-आरतीय दशनो मे क्त्य का ऊँचा स्थान द| कद देः परमासु- 
वाद मे जड़ तच्त्व वेः खरट-खरट कर दिये; जिनम्‌ 


किसी प्रार्‌ का संख्ध दिम्वलार नरद र्ता | 


सांख्य श्रौर ईश्वर 


सस्य खा सस्व 


४४ ५ 
२०८ दसनश्यास् का इ ।तदहास् 


साख्यकीप्रदति विश्व की एकता की च्यादा टीक व्याख्या कर सकतीरै 
पोंद भिन्न-भिन्न ता के वदले एक प्रक्रति का मान कर साख्यने ग्रपनां 
दाशनिक क्रत-दशिता का परिचियद्िया द्‌ | प्रकृतिमं उसने उतना 
ग्रंतरिक भेद माना जितने से कि विविध खष्टि संभव दा सके | चेतन- 
तत्व का ्रलग मानना दाशनिक श्रौर साधारण दोना द्व्य से युहि 
संगत ह। साख्य की पुरुप-विपयक धारणा न्याय-वैरोधिक की ग्रपेन्ना 
कटी ग्रधिकर उन्नत है। न्याय-वेशेपिक ने श्रात्मा मं सव तरद के गुण 
श्रारो पित कर डाले, परंतु उसे चतन्य के गुण से वंचित रखा | साख्य 
ने सुद, दुःख श्रादि वद्धि के गण वतला कर पुरुप की धारणा को 
सरलं वना दिया । वास्तव मं न्याय-वेरोपिक के श्रात्मा याजीवकी 
मुक्ति भव नर्हा मालूम हीती 1 यदि सुख, दुःख, जीवकेहीगण हतो 
उल्का द्भूरना ग्रसंभव है । पुरूप करो श्रानदमय न मानकर सांख्य ने यद्‌ 
सिड कर दिवा कि वह्‌ श्रपनी दाशनिक व्याख्या मं लोक-बुद्धि को रंजन 
करने की ही तनिक भी चेष्टा नहीं करता । 
` सख्यकी ग्रालोचनाके दो मुख्य विपय द, एक तो पुरुपो की श्रने- 
सांख्य की कता श्रौर दूसरा प्रकृतिपुरुष का स्वध} ठख्य 
' श्रालचना ने पुरषो का बाहुल्य सिद्ध करने के लिये 
जितमे देत दिये रवे उपाधि-सदहित परपकोदहीलाग्‌ होते ६? श्रतंग 
रोर लिगण प॒रुप्र मं सरनेकता सिद्ध नदीं दोती। एक ही चेतनतच्व 
यप{शि-संतगसे श्रनेकस्पामंवेया दग्रा प्रतीत दो सकता दै । प्रकृति 
पुरुप का संबंध सांख्य की दृसरी वड़ी कठिनाई द| स्फटिक श्र 
रककुयुम. सुक ग्रौर लोदा, वडा ग्रौर दृघ ग्रादि के उदाहस्ण 
समस्या ऋ हल नदीं कर्ते, उलटे उसे तीत्र प्रकाश में लेगश्राते रह! 
` प्रकृति का विकास-निर्द'श्य पुरुप क्पे उद्‌ श्य पृत्ति के लिये नहीहो 
सकता; न पुरुप को वधन दी दो सक्ता ह | मुक पुरुप प्रकृति कौ तत्ता 


॥ 


सास्य-यीग २ ०६ 


९ २\चभ्‌ 


से, जो उसी की भोति सत्य &, स्वया नमित रे, उसे देखे मो नदीः 
यद बात कठिनता से समभ में श्रातीद। व्रिश्व के दरौ समान स्त्य 
त्य किसी प्रकार के सेवध विना रहं, यह समीचीन नहीं मालूम होता| 
यातो प्रदृति शरीर उस का प्सारा, माया रै, मिथ्या ई, वा सु्छ पुष 
सोर प्रकृति मे कोद संब॑ध होना चादिए्‌ } ° 


तत्फार्यवाद की श्रालोचनः मीमांसक, नेया्रिको श्रौर काद्ध ने भौ 
सत्कायं वादक करी द | बौद्धो की ग्रालोचना सवने तीच्त्ण र 
श्रालोचना शंकरत्वायं भौ सखक्कार्यवाद को च्पावदारिकि 

जगत्‌ क्रा सिद्धति समभते ये, न्यया तष्ट की उत्यत्ति वताने मेवे 
व्चिवत्त वाद, का द्याश्रय न॑लेते । नेयायिक ग्रोर मीमांरकर च्रालोचकं 
यतलाते ई क्रि उत्ति से पटले चट की सत्ता मानना यिलद्धुले शअरंगत 
दे । यदि श्मनभिव्य्त धटे से पानी नुदींल्ते जावानजा चकर्ता दो उत कौ 
सत्ता जानने से क्या लाभ उत्पत्ति ते पले घट श्रातं दशा मर्ता 
६, दृ्तरा कायं धट-कावं कै ्रावरण॒ या श्राव का कोम खरता; 
यट सांख्यक्ा मतद) ङस श्रावर्फुकीो टेटे त्राला कौट दत होना 
यादिप । बरद टैतु श्रपनी श्राव्य. ट्टे की क्रिया करने ते पटले नत 
थाया रत्‌ १ त्त्कायवाद्‌ के ्रतततार उते सत्‌ मानना चादि } तव 
प्रश्न यद्‌ द क्रि प्राव दुर कस्ते करेदु द स्ते दवेमी परर 
श्रनमिव्वक्त क्वो रदा? चिन सत्ताया वटना-दासा घ्र करो च्रभिच्यक्ति 
निलततौ ६ उत्ते सत्कावृवाद्‌ ॐ अनुर्‌ चत्‌ मानना पटना दोर्‌ उनके 


जय लोर 121 5 8. र बला = म ९: <~ ~ न्यौ) व 
सत्‌ दम पर्‌ त्र नीभांक्षरु मं घट य्रननिय्यं चटा रद्‌ तक्रा | 


~ ए ~~ र ~ तान “थ ज प + =. दध्य 7 ५ न्त्री 
‰ न तत्तद्रू वकद तक्र शतर्रश्रत य यौप्यं कम = 


(रीं न कत-> ` पकिे्िः िक 
[+ ^) 1 मी भुयो कन्न =. -*४४०७४५> [कि 1 1 णा व वो 
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के ५ 
५ दु< गाकर्‌ नाप्य; २, २, १० 


क 


२१० दशनशास्र का इतिदास 


प्रालोचना की है | ° (तच्संग्रह पर कमलशील ने पंजिकाः नामक 
रीकालिखी दह । वदि काव ग्रर कारण एकी होते दतो प्रक्रति कोद 
महत्त्व श्रादि का कारग्‌ क्या माना जाय; मदृत्तत्य को प्रकृति का कार्ण 
क्वान मान! विना उर््यात्ति स्वीकार किये कारणवाद व्यथ । यदि 
दही दूध मं पटले म वत्तमानदहतो दही वन गवा वा उत्पन्न दौ गयाः 
यह कना गलत ह॑ ।काय्‌ की ग्रभिव्यक्छि के लिये कारण मकु 
परिकरा न श्रवत देता है; वदि यद्‌ '्परित्त नः, मा परदले से टी सत ह 
तो कायंकः पले स्त दी श्रभिव्यक्त दोना चादिए । वदवि 'परिवत्त नः सत्‌ 
नद्धं था, तो श्रतत्‌ कौ उ्यत्ति माननी पदट्ेगी | 


स(ख्वमत के श्रनुमार संशव, श्रम श्रादि बुद्धि के परि्लाम 
ट्भेणा सत्‌ ख्पस वतमान है, इसलिये क्रिसी निष्चित सिद्धात का 
'कथनः समव नर्हीहं। वसी प्रफार जिन निद्वयां या सिद्धतां पर 
पचना दवे मीसदाम वतमाने, फिरउनकी स्थापना या श्रन्वपण॒ 
के लिये प्रयल करना व्यथ ह्‌ । यदिक्रिपीसिद्धात का उसके प्रतिपादन 
के पटले श्रत्‌ मानेतो साख्यके श्रनुस्ार्‌ वह मी च्रस्ति्वि मनश 
सकेगा । सत्कार्यवाद के ग्राधारपरनतो हम श्रपने भ्रम या मिथ्या 
चान को नष्ट कर सकते, न ग्रतुपस्थित यथाथकज्ञान का उत्पन्नदी 
कर सकरन ह] तवतो सारी दाशनिच्छ धरक्रिया या तत्व की वाद्धिक 
खोज व्य्थद्ीटहै। यथाथ रोर श्रयथायदोना ही प्रकार के ज्ञान ई; 
उनमेंत्तेए्कके नाश का दृसर्‌ तक पटुचने का यद्व करना सवया 
व्य्थदे। जो ग्रान ६ जोसन्‌ ह, उसका नाश कि प्रकार 
होगा ! 
[त 


+ दिय दसगुप्त छत इतिटास, भाग २ प° १७२ । 


[ ष कि 


साख्य-योग ९ 


7 4।। 
हि ह ०। 


| 


हम देल चुके ह किन्याय वैशेषिक का अरसत्कतायवाद युक्छि के 
श्रागे नदी व्दस्ता; सांख्य का सत्कायवाद विचि उलमभर्नो, मे फसा 
देत! दै! दो विरोधी सिद्धांतों मंएकभी कटिनाई सेसुक्त नदीं, 
यह्‌ श्राश््चयं की वात ही दन दोनों सिद्धातोंके विरोध श्रौर दीनोंकी 
ग्रसमंजसता ने वेदांत के श्य्रनिवचनीयवादः ग्रौर *चिवत्त वादः को 
जन्म दिया | 

योगदं 

योग-दशन सांख्य का व्यावदारकि पूरकं दै । यदह सांख्य क तत्व- 
छान पर दी ग्रवलम्वित्त ई 1 योग-मूज्रकाश्रारभ श्न्यसूत्रींकी मति 
तत्य-जकासा स नहीं वरन्‌ श््रनुशासनःसे दोता ई1* जी योग क्ी 
व्यावदाचि प्रकृति का सूचक ई । सांख्य में पुय के; कैवल्य को परमाथ 
माना गया ई। वह कैवव्य-तिद्धि विवेक-लान द्वारा साध्य दच्चीर 
विवेक चान का साधन तत्वाभ्यास ई--परमाथ-प्राप्ति की व्यावदासिकि 
प्रक्रिया = का इतना भर संकेत सांख्य कारिका मं मिलता द क॑वल्य 
सिद्धिकौ कोड विस्तृत व्यावदारिकि प्रणाली सर्य-कारिका मं नदी 
पार्‌ जात | योग-दशन सांख्य शा के दुसरे च्रभोच की पूति करता 
ट । उत्का उदर्य केवत्य प्रापि को व्यावहारिकं प्रखाल्ली का विस्तृत 
निरूप ६ । 

यह्‌ कवल्य योग ्रयवा समाधि को श्रवस्या मे प्रात्त दोता ई, चित्तम 
समस्त मनोचिक्छरा श्रयवा चित्त व्रत्यं का 


याग का स्वस्प ( ऋ 
॥ रत दो जाता दं! अतएव योग को चित्त- 


॥ , ्गौीिीीणकि, रन्फयगीगीकीणगीकग्य 


*-खययारान्‌.पासनेनू- याग स व्र-१-१ 





श 


एद तरवान्यासरान्णस्मि न मे ना-दमित्यपरिमेषम्‌ । 


॥। 


श्रवपययाव्‌ विशद्ध च्वल सुप्पयते जानम्‌ ॥ 


॥ 


२१२ दशनशास््र का टरतद्ास 


॥ 


चतियोँका निरोध कटा गया | ५ उस योग करी द्रत्रस्थामं 
चित्त- व्रृतियों का निरोध होने प्रर दष्टा (पुरुप ) श्रपने ( केवल 
चेतन्य ) स्वस्प्रमं स्थितो जाताद्‌) ° योगक्री श्रवस्भा ने भिन्न 
ग्न्य अवस्थानं म “चित्त का च्रत्तियां के नाय सारूप्य श्रथात्‌ 
समान रूपत्व होता । 3 वे चित्ततव्र्तिर्यां पच प्रकार की ह-प्रमाण 
विपय॑य, विक्रत्प, निद्रा शरोर स्मरति ४ । प्रमाण तीन प्रकार के दोते 
रै-- प्रत्यक्ष, ्रनुमान श्रौर श्रागम । ५ चिवर्यैय एक प्रकार क्रा 
मिथ्या-हान है जिसमे अ्रतद्रुप प्रर्थात्‌ च्रपने स्वरम से विपरीत 
` ख्पसे वस्तु श्रथवा विप्रय कावोध हता ह ।; जित्तके केव व्रदार्थं 
करीसनानदहो उस ञान को विकल्प कहते हं ।* श्रभाव-प्रत्यय 
टी जिसक्रा ग्रालंवन दो उस वर्ति कोनिद्रा कदते र 1८ च्रनुभृत 
विप्रय का ध्यान स्मरति कदलाता रै }` 

उक्त पाचों प्रकार की चित्त व्रक्तयिं के प्रण निरोधक्रा नाम योग 


-- 


ग्न  --------- ~. ----- ~ > न्क 


--योगश्दित्तवतत्तिनिरधः याग मूत्र १-२ 
--तदा द्रष्टुः स्वरूपपऽवस्थानम्‌ । या० स.० १-३ 


~--च्त्तिसारूप्यासतरच्र। या© स. ‡-४ 

४--न्त्तयः पञ्चतप्यः ...ग्रमाण-वपयय विक्तल्प-निदरा-ररन्यः 
यारा सन १-५, £ 

^ --प्रत्यक्तानुमानागमाःप्रमाखानि ! या सू १-७ 

^--विपययो मिथ्याज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम्‌ 1-योग सत्र -१-= 

°--शघ्द्‌ जानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः । योग॒ सत्र -१-8 

८ --श्रभाव प्रव्ययालम्बना व्रत्तिनिद्रा ¡ यो स-१-१० 


--श्रसुभरूत वपया~सम्प्रमापःर््तः यां० तरू २-१ 


२१४ दशनशाख्र का इतिहाम 


मध्यमाधिकारौ ्रौर मन्दाधिक्रारी | उत्तमाधिकारिया कों यह्‌ चित्तवत्ति- 
निरध रूप यत्रा कवल श्रभ्ास श्रौर वंरयाग्य द्वारा दौ प्राप्वदह्‌ं | 9 
चत्त कौ प्रशान्तवाट्ति; स्थिति क लिये प्रयत्न ग्रभ्यास कदलाता ट । 2 
यट ग्रम्थास दोघक्राज्ल तकर नै्रतर्थ-पूवकर तथा तप-व्रहमच्य-विद्या- 
श्रद्धा श्रादि सहित सत्कार-पूवक सेवन करनेम दृट्‌ टोता ह । ॐ 
स्रो-भोजन-एश्वयं आदि ट्ट (लोकरिक) तया स्वर्गादि आतुश्रविकर (श्रति- 
विहित पारलौकिक ) विपयोमें तृष्णा रहित वशौकारभाव कए नाम वराग्व 
दे । » उत्तमाधिकारियां के लिये ग्रम्यास-वैराग्य के साथ-साथ ईश्वर 
प्रणिधान का विकरत्पभी दिया गयाद। श्रभ्यात-वराग्य द्वारा योग 
साधन न करके वे केवल इस्वरप्रणिधान दाया भी याग-साधन कर 
सकत ह ।५ 

मध्यमाधिक्रासिया क लिये श्रभ्यास-वराग् सदज साध्य नदी ह। 
य्रतः उनके लिय तपः-स्वाध्याव-इश्वसप्रिधानःपूवक्र क्रियायोग का 
नदश क्ियाग्धा दह। 5 इस च्यायाग क द्वारा उन्हं ्रभ्यास 
वैराग्य कां क्षमता प्रात होता दै आर श्रन्यास-वराग्ध-पूवंक ईश्वर प्रणि- 


--दभ्यास-वेराग्यारभ्य तान्नराघः । याग स.ज-१-१२ 
--तत्रास्थतो यला<भ्यासः | याग स.त्र-१-१६ 
< --सतु दीघकाल नेैरन्तयं स्कारसविता ददभूमिः । योग 
स.च्-१-१४ 


४--रप्टानुश्रविक विपपवितष्णस्य वशीकारस'ा वैराग्यम्‌ । 

याग स. १-१५ 
ईश्वर प्रणिधानाद्वा। याग स. -१-२३ 
<--तप्रः-रसवाध्यरायर्वर प्रणिधानानि फिया यागः । योग स.०-२-१ 


सस्यि-यौग १५ 


९४ 


धान द्वारा वे सनाचिको प्राहद्ोते ई | मन्दाधिकारियों के लिये एकं 
दीवं शारीरिक, मानिक चनौर नैतिक प्रक्रिया वताई गई ई, जी योग 
परपरा मंश्र्ठगयोगकेनामेप्रख्यात्तदै। योग के विविध ्ररंगों चै 
श्रनृ्ठान से चित्तका अअ्ञयुद्धि का, क्षय दीता है; श्र्ुद्धि-श्षवने ज्ञानं 
का ग्रावरए दुर टोकरक्ञान काप्रकाश होतार ग्रौर श्रंतेतः विवक्र- 
ख्याति प्रात दोतीरै। 5 स्वोपयोगी होने के कार्ण यह श्र्ंग-योग 
प्रक्रिया इतनी प्रख्यात दौ गदून्गि प्रायः लोग इती को योग समभन 
लग । इक्क विहृत स्पसे टट योग की परंपरा प्र्चालत दई । 

ग्र्टंग-योग योगक्रा स्वोपयोगी ग्रौर्‌ प्रख्यात 
पर्त र योग के श्राट श्रग--यम, नियम, 
प्राउनः प्रावार, प्रत्यहार, धास्णा, ध्यान श्रोर समाधि है। ‡ 
त्राः सव्यः ग्रस्तैय, त्र्मचर्य रौर ग्रपलि ये पांच यम कदटलाते ईं । 
` शच सन्तोपः तप-स्वाध्याय, ईश्वश्दयसिधान ये पोच नियम ई । 
२ टन यम-नियमो क ग्रनुष्ठानने विविध शक्यः रार योगानुक्रल- 
भावनाए प्रात ददी ई! तर्हिति मे प्रतिष्ठित साधक के समीय समस्त 


जीय चैर-त्य ~> ॐ ह त ध्य ~ ~> नं 
जच वर्‌-त्याय कर्‌ दत ह 1 पल्ु-पक्षौ तकत उस निमवदहा जात इह प्रर 


द्रष्य याग 


` -पामा्नामयुप्ठानाद्चद्धि्यात्‌ जानदीप्तः च्ाचिचक स्यतेः । 


षे 
स-त.०--रर 
# 
॥ >+ 


--यम-निवन-श्रासनभ्ाखपयास-धाररू-ध्यान्‌ - सनाश्चयोऽप्टद ` 
सनि 1 यानसं ०-२-२६ 


१ #। 
[ ष चेः ट क, ध 
-- ग्रम्हसा-खरव्य-छस्तय-बद्धचय-श्रपरिप्रहः; यमः : 1 योगप. 


४! 
"दष 


ˆ--संच-सन्तार-तपः-स्वाष्ययनदर्‌ प्रसिधानपनि लयन | याग 
स.०-९-२२ 


# । 


-&4- दशनशास्न ऋ इतिद्ान 


उससे मेत्रीभाव रखते दै । सत्यवादी करी तमत्त च्रियायं नफल द्योती 
है | श्रस्तय (चोरी न करना) कीं प्रतिष्टामे मव र्न नाधक के नमी 
रहते ह । ब्रह्मचयं करी प्रतिष्ठा से व्रीय-लाभ दता दै । च्रपरिग्रदह ( क्रिनी 
ते कुछ मी ग्रहण न करना ) मं स्थिर दीने पर पूव-जन्मों का बोध दता 
ह । शोचसे त्रपनेच्रंग मे जुगुप्ताश्रर द्रूनरोके रंग ते ग्रनंततम क्रा 
भावना द्वारा वैराग्य प्राप्त होता हे, तथा नव्वचुद्धि, मनः प्रताद, एस 
ग्रता, इद्रियजय श्रौर प्रात्मदशन की योग्यता प्राप्त होती ट्‌ | संतोप 
ते श्रनुततम-सुख का लाम दीताह। तपःने द्ररद्धक्नव-द्रारा शारीर 
तथा इंद्रियों की श्रणिमादि सिद्धिं प्राप्त होती ह| न्वाभ्यायमे इष्ट 
देवता के दशन होते दै । ईश्वर प्रणिधान से समाधि-निद्धि होती ६। 
स्थिर शरोर सुखमय शारीरिक स्थिति का नाम चश्रात्तन रै । " ्रासतन- 
सिद्धि से शीतोष्णादि दन्द्रो ने क्लेश नदं दीता। > श्रात्तन-िद्धि 
टोने पर श्वासप्रश्वास कौ गति का विच्छेद प्रारावाम करदलाता ह! 
प्राणायाम से प्रक्राश ( ज्ञान ) का श्रन्ञानस्पी त्रावरण नीरा टोता दं 
प्रर धारणामे मन की योग्यता वदती दहै । ग्रपने-स्रपने विप्रयो केप्रति 
ग्रसप्रयु्त श्र्थात्‌ विप्रयो कीग्रोरमे श्रातं इद्ियो की श्रतनु खी 
ग्रस्वथा 1जसमे वे चित्त की स्वरूपानुकारिणी वन जाती ई, प्रत्याहार कदं 
लाती रै। उ प्र्याहारसे द्रद्रिया करी परमवश्यता प्राप्त टोत्ती दे | पक 


+ स्थर सुखमासनम्‌ । यो स.० २-४६ 


२ तरिमन्‌ सति श्वासप्रस्वासयोग ति- 
विच्छेदः प्राणायामः । यों--स.० २-४३ 
स्वविपयाऽसगप्रयोग चित्तस्य स्वरूपानुकार 
द्वद्भियारं प्रत्याहारः | यो० स० २-५४ 


{49 


सांख्य -योग २१७ 


देश-विशप मे चित्त को स्थितिका नाम धारणा ई ° उस.देश-विशप मे 
व्ये श्रालंवन्‌ के प्रत्यय ग्र्यात्‌ भावना कौ एकतानता श्रर्थात्‌ निरन्तरा- 
विच्छिन्न प्रवादशोलता ध्यान कहलाती दै। = वही ध्यान ध्येयाकार. 
मार्ष निर्मासित तथा स्वरूप ( ध्यान रूप ) से शूल्य दाने पर 
समाधि कटलाता हई । 3 धारणा-व्यान-समाधि इन तीनोंको एक साथ 
मिलाकर संयम संञा दी गद है । * इनके सिद्धि होने ते प्रा ( तान ) 
का श्रालोक (प्रकाश) प्राप्त दोता है! इनमें श्रत के तीन श्रङ् पूव वें 
पच व्र्गाकरो अयक्षा, श्रतरङ्ग रै)“ किंडुवे तीनों भी निर्वीजि 
समाव कैप्र्रग मं वदिरङ्क ही माने जाते रई! 5 

याग के उक्त श्राठ श्रंगों के क्रमिक ग्रनष्ठान द्रात सदीज श्रथवा 
सभ्रचात समाधि कौ सिद्धि. प्राप्तकर लेने पर्‌ ग्र॑त म प्रम धराय द्वारा 
दोप वौज-क््य दोन पर्‌ निवीज श्रयव श्रसप्रचात समाधि द्वारा कैवल्य 
प्राप्त टोता ह} ^ 


मनोनिग्रह के उक साधन खामान्य रूप से सभी श्रियां क 


साधक! क लिवे उपदेव ई] फिर भी योगदशन रूटिवादी नदीं 
द ऋर्‌ अ्रनने साधन-विधान को सम्पू, स्वोपयोगी श्रयवा करोर न 
मानता । सावनयक्रिया गोण, साध्यह्ौ मुख्य ई) निस केद्रारः 


दतवन्ध्रश्वत्तस्य धारणा । योगस ० ३-९ 
` ततर त्रत्यर्यकत्तानता ध्यानम्‌ ! › ३२ 
` त्दृवायननत्रानरनसत स्वल्प शरूल्यमिच समाधिः ! योग स ° २.-२. 


४ च्रयमेकत्रे संयस योग स्‌. २.४ 
^ अयमन्तेरद्ध पूर्वभ्यः 1 * ६  _ 
ˆ तदपि विरद निर्बीजस्य । २ 


3१ ~ 
७ तद्ध रास्यादेपि द्वाप्यीदयें कवल्यम्‌ । येग स -३-५८० 
५ 


~ 


-& ~ दशनशाम्े का इतिदान 


१ = 


भो समाधि-सिद्धि संभवे दो वही साधन उन क लिये भ्रष्ट र | नाध्रकां 
के श्रनत प्रकारो नकते रै श्रा उनकी क्रमता ग्रौर्‌ च्रभिमंचि भी 
भिन्न टोगी । उस भेद के ्रनस्प नाधनां ममी श्रनंत येद दो नकत द। 
चरतः कु साधन प्रक्रियाश्रंक्रा विधान करते दूये भां योग दशनक्रार 
न रुचि-वेचित्य का श्रराद्र करते हुये साधकं को नाधन के चिपवमं 
पूरा स्वतेत्रता दी है) जिस व्रिप्रय मं मी उनकीच्चि दो उनी मनो नुव 
यिप्रय के ध्यान-द्वारा वे एकाग्रता प्राप्तकर समाधि-चाधन कर सक्त द| 
तीनों श्रिया के श्रधिकारियां के लिये विदित उक्त 
साधन-प्रक्रियायों मं यदह श्रवलोक्नीय र क्रि ईश्र 
परिधान के तीनों दी ्रचस्थाग्रामं त्मानस्पसे स्थान दिया गया | 
द्रष्य साधनोमे श्यिक्रार-येदादोते दये मी उश्वर-प्रिणिघान मं तमान 
-य्रधिकोर रै । उसका एक ही कारणो सकता है कि ईष्वर कीटष्टि 
ते सभी श्रविकारी समान दे इसे दशनकार भी मानते र । स्भीको 
दश्वर का श्राश्रय म्रदण॒ करने क। समान ्रचिकरार ह 1 क्षमता वे भेद 
ते चादि ईश्वर की उपासना मेंमद भलेदीदो, क्तु श्रधिकार में 
भेद्‌ नहर | शर्वस्के लोक ऋ द्वार सबके लिये समान रूप से मुक्त 
ह्‌ । यद्यपि उबृषएक दहीमागसे उस्म नदीं जा त्क्रते | उक्तम साधकं 
क लिये श्रन्य साधनाके व्यवधान के विनादही इश्वर-प्रणिधान सभव 
डे | जिन का हृदय इतना शुद्ध त्रौर मन उतना एकाय नदींदटो षाया ई, 
वे मध्यमायिकाती तपः गओरौर श्ाप्याय द्वारा श्रन्तःकरण शुद्ध करके उसे 
प्रात कर सकत ट ) जिनके लिये केवल तपः-स्व्याय दारा ददय-संर्कार 
नभव नदी दहे वे मदाधिकारी च्रन्य व्याऽऽम्यंतर साधन-प्रक्रिया 
छारा दरय गुद्ध कर ईश्वरप्रणिधान की सिद्ध कर सकते ₹। 


यागम इर्वर 


[फे ~ ~~ =-= ऋ ^~ # ॥ पं 


धानिस्तध्यानाद्रा । योगय सत्र -१-२९ 


सस्य-मोग ३१६ 


` ईश्वरप्रणिधान मे महत्वपूरण स्थान के कोर्ण योदशन मं ईश्वर 
ङी कल्पना एक विशेष विचारणीय सिद्धांत वन गया द! दम देख 
युके है करि योग सांख्य का व्यावहारिक पूरक है त्रोर प्राचोन गद्य 
निसीशवस्वादी ह । दख्य-कारिकामें खण्डन के लिये मी ईश्वर का 
नाम नदीं लिया गया! विज्ञानभिक्तु ने सांख्य-प्रवचन- स्च के 
द्राधार्‌ पर्‌ ब्रह सिद्ध करनेकीचेष्टा कीं कि सांख्य निरीश््रखादी 
नदीं दै । वह ईश्वर का खरएडन नदीं कर्ता 1 यद्यपि चह ईश्वर करौ स्पष्ट 
रूप से.स्वीकार भा न्दी कसा } विज्ञान भिच्धु के श्रनुसार्‌ सांख्य ईश्वर 
की त्त्ताकेचिपयमें मोन तथा उसकी सिद्धि के विप्रय म निरपेक्ष द| 
दस प्रकार सांख्य इश्वर -की निरीश्वरवादिता का परिदार कर्योग 
दी सेश्रर्वादिता ते उसुक१ `गति स्थागित करने की चेष्याकीद) 


 योगदशलनमे स्पष्ट सूपसे ईश्वर का उल्लेख ओर स्वोक्रर्ण 
मिलता ३। कितु योग का शश्वर्‌ श्रन्य दशर्ना के ईश्वर से भिन्नरै। 
प्न्य दृशंनों म्‌ जगत्‌ क सखम्ट्‌ तथा विद्व रम निता छ स्प म ईश्वर 
की कस्यना की रई दै। वरेष्ण्व दर्शनों मे मच्छि दारा शश्वरप्राि को 
जीतन क्त परमायं माना गया] कितु योग का ईश्वर जगत्‌ करा 
सतष्टा अथवा वि्वका निवता नर्द । खष्टि प्रकृति का छ्िकरार्‌ ह, 
तथा प्रहेति नित्य च्ररौर स्वतंत्र दै, ग्रतः दष्टि-र्चना मे सात्निष्य-माच्र 
ते श्रधिक पुरुप श्रयवा दशर का दाय नदीं ई । वद्‌ केव खष्टि का 
निरेश्च द्रष्य दे, ष्टा ्रथत्रा नियन्ता नदीं । वोग-दत्र म (्वच्ताः 
फतोदटी रृश्वरका लक्षय माना गया २ यखपि टीकाकारो ने उततरम 





+--इरवराट सिद्ध: 1 
+-- ट्र निरतिशज नवस बीजम्‌-येरा सु०-१-२५ 


सांख्ययोग २३२१ 


|, 


विदान तक व्याति रटने वाला मूघ्यु का भयश्रमिनिवेश कदलाता ह 19 
द्रविया से ग्रहकषर श्रीर्‌ अरह्कार से राग-द्रय के भाव उव्यन्न होते 
टै, ओ क्म के प्रे ह | ग्रदकासपूवक सगःदप से प्रसिति दोकर मन्य 
मं करता द ग्रौर्‌ श्रपने को कर्ता समभता दै | क्म काफल दोतादहै, 
लिते विपाक कदत ई । कत्त त्य की भावना के कारण कमफल का 
भक्ता वनना सी मनप्य के लिये नियमानुयूल दी दह | समस्त केम-फल् 
च विपाक एक जन्मत सभव नहीं, ग्रतः जन्म का जन्मान्तर से 
सेवंध स्थाप्रत करने वाले जीवगत वासना-संस्कार को श्राय कटूते 
| तितु ईश्वर केवल युक परपर नरी दै । मुक पच्पवेरं जो पटल 
दधन मंये ्ररौर्‌ चान द्ारावधनक्ा नाश कर मुक्त दये ई} इश्वर 
सदा निवधन ग्रतः सदा मुक्त द्‌] वह्‌ शस्वर सवच दै < कावंल-छरेत 
सीमा त रदित दोते के कार वद्‌ प्राचीनांक्रा भी गुर। : इश्वर 
का वाचक प्रस॒व श्रयवा ग्रोदम्‌ द! ८ उश्च प्रसव क्ाज्प तथा प्रस 
चैः प्रथ इश्वर की निरंतर भावना ते वित्त एकात्रद्योतां द ५ 


॥, 


१0 1 य 


"र्वस्वं वेदुपाऽ्पि तथारूदाऽभिनिवेा 
यार सन्-र-२ 
-- तत्र निरतिशयं सवंवीजम्‌ । 
याग सत्र -६-२५ 
> पूवेपामपि गुरः कालनानव द्टद।द्‌ १-२६ 
<तस्य वारः प्रणवः यास स चअ-१-र 


~ तरजपरतदय भावनम्‌ | चाग स.चअ-२.-ग८) 
>. 


पचप्रा अन्धाय 
पञ -मीमासा 


वेदिक संहिताश्रां म जो विचार वीज.ल्पमें वर्चमानवरे वे ब्राह्मणो 
ग्रौर उपनिषदों मे श्र॑क्रुरित हो गये । उन्दींके श्राधार पर प्रडदरशंनों के 
ववुर्षा का विस्तार हुग्रा । योँतोश्रति का शानः सभी ग्रास्तिक 
दशन मानते, पर भ्रति के वास्तविक श्रनुपायी पूवं ओ्रोर उनर-मीमांता 
दी केटला सकते ह । जेव कर श्नन्य दशन श्रतिसे कुछ मंक्रतलेक्ररही 
संतुष्ट हो गये, पूव-मीमांसा ग्रोर उत्तर-मीमां सा के लेखक ने श्रपने संपू 
सिद्धांत भ्रति से निकालने की कोशिश की। न्याय-वैसेपिक्र के साहित्य मं 
श्रति के उद्धरण शायद ही मिल, सांख्यकारिकाभीश्रति की विलेप परवादं 
नहीं करती; पस्तु पूवंमीमां सा शरोर वेदाति के विपय मंरेत्ा नदीं कहा 
जा सक्रता | यह्‌ टीक ह क्रि उत्तरकालीन वेदांत कोश्रालोचकांसे ग्रपनी 
रक्षा करने के लिये तक करा श्राश्रय लेना पड़ा, इसी प्रकार पूवं-मीमांसा 
के टीकाकारो मेभी तक कम नींदै, फिर भी इन दोनों के मुख्य सिद्धतां 
कः प्रतिपादन रति के श्राधार पर क्रियागया है) यहां भ्रति से श्रभिप्राय 
वेदो, ब्राह्यणो ग्रोर उपनिषदों के समुदाय से है। जहां दूसरे दशन श्रपनी 
पुष्टि के लिये उपनिषद्‌ कौ शरण लेते ह; वदां पूव-मीमांसा व्राह्मण- 
ग्रंथ पर निर र्दती दै । व्राह्मण उपनिषदं से पहले श्राते ईह, इसी लिये 
ट्स संप्रदाय का नाम भूवं-मीमांसा' पड़ा | उपनिषदों काग्राश्रयलेनेके 
कारण वेदात को (उत्तर मीमांसाः कटते ह । 

पूवभोपमांखा का दूसरा नाम कर्ममीमांसा भी ६ ] उतत नाम ते पूव 
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मीर्ममा करै वरिपय श्र श्रभिर्चि करापतरा चलता है| पू्र-मीमात 
कासवते प्राचीन श्नरोर प्रामाणिक अय जैमिनिके सूर । इन पन्न में 
वैदिक यर-विधानों को प्रक्रिश्रा श्रर महस का वणन ₹ै | यद्न-प्रतिपादक 
व्यो करी व्याख्या क्रिस प्रकार करनी चाहिए, क्रिन यज्वो को कव, किस ~ 
लिये श्रौर करित प्रकार करना चाद्ये, इसका निणय करना मीमांसा करा 
काम है । यत्त-संवंधौ व्यराख्ार््रो के मतभेद दूर करे संगति श्रौर साम- 
तय स्थाव्रित कण्ना दी जैमिनि-प्ाका लकया | प्रज्ञ क्रिमाजा 
सकता ६ क्रिवदि पूर्व-मीमांसा कर्मकांड का वणन माच्रदै तो उतरे ष्दर्शीन 
शाल" के इतिहात मे क्यां स्थान दिधा गया? वात यह्‌ ईर धीरे-धीरे 
रीकाक्रय के दायमंपूव-मीमांसताने दशन क्ता सूप धारण कर लिया] 
स्रारन में ग्रव-मीमांक्ाकीस्वगमव्चियीजो यजां हारा प्राप्ये था, 
परत माप्यकारां त्रौर टीकाक्रार्यौने "मोक्षः का प्रचेत मीमांसा-शास्न मं कर 
दिया । व्यप छुमारिल शरोर प्रभाकर वा्चिक-क्रयार्रा को मद्त्व देते ह+ 
तथापि उनमें दषटल्प मं दाशनिक्र पक्षपात वड़ा दुद्रा पाया जाता दै। 
कौयकेमतमे धूवं-मीरमांसा के सूत्र तवपुलं मं पुराने दहं उनका 
समय टीक्र-टीक्र नटीं वतायाजा सकता । मीमांसा 
शास्र मं लगभग २५०० स्त्र हजो वारद 
प्रव्यायों में विभू ₹ । दाशनिक च्व-मेयां मं मीमात्ता का श्ाकार सतरसे 
वड़ा ई 1 मोमाना च्व पर शायद उव से पदले (उपवय' ने वृति लिखी ! 
उनका नाम शादर भाप्य्मश्रातारं जो कि सउवत्ते प्राचीन उपलब्ध 
भाष्य ई । शाव्र भाष्य पर्‌ प्रभाक्ररने श्रदक्तीः रक्रा लिखी | प्रमाकर 
च्छ समय ६५० इ० समभ्ना चार्टर । ब्वृहतीः पर श्रालिक्ानाधकी 
“्मृजुविमह्ाः टीका मिलती द) सालिकानाय को प्रमाक्रर का शिष्य 
वतलाय्रा लाता ई } मीमांस्ा-तादित्य नें प्रमाक्रर शदः नाम ते प्रवि 
ह । शात्रर भः पर दूनसो रीका कमाप्ति नट (७०० ६० ) ने लिखी; 


सोत्नांसा सादित्य ' 


२२४ | दशंनशास्र का उतिहाम 


इस टीका के तीन भागर्है, शलोकवार्सिक, तंत्रवात्तिक श्रौर दष्यीका) 
श्लो कवात्तिक पर, जो कि दाशनिक भाग ईह, श्रीपाथंमारयि मिश्रने न्याय 
रल्लाकार' लिखा । प्रभाकर की ब्रहती शावः स्वामी के माप्य के त्रधिक्र 
प्रन वूल है; कुमारिलि कभी-कभी भाष्यकार के विरुद्ध भी चले जाते द । 
प्रभाकर श्रोर कुमारिल के दाशनिक सिद्धता -जगह मतभेद है 
इस प्रकार शावर-भाष्यकरा श्राधार्‌ लेकर प्रभाकर श्रौर करुमारिल ने 
मीमांसा के दो दाशनिक संव्रदाया की नीव उनी | कुमारिलि के मतान- 
यायियों का ्रधिक्र साहित्य उपलन्ध दं । पाथक्षारथि मिश्र कौ 'शान्नदी 
पिका) मेडन मिश्र का विधिविवेकः शरोर (भावनाविवेक, माघवाचायं 
का नन्यायमालाविस्तर' खंडदेव कौ “भाद्र दीपिकाः श्रादि ग्रंथ उत्लेख- . 
नीय रह । ग्रापदेव का 'मीमासा-न्याय-प्रकाशः मव्रहवी शगान्दी मं 
लिखा गया, ्लोगाक्षिभास्कर का श््रथसंग्रटः भी नवीन प्र॑थहै] भाट 
मत काएक नया अ्रंथ भमानमेयोदय्टालदीमप्राततद्ूग्रा दै । प्रभाकर 
मत की प्रसिद्ध पुस्तक शालिकानाथ की ्रकर्णपन्िकाः दं | इसी लेखक 
ने शावर-भाष्य पर (परिशिष्ट) भी लिख हं । 
प्रभाकर शरोर कुमारिलके मतोका दम मिलाकर वणन करगे, 
क्योकि भेद होने पर भी दोनो का कु मरच्पूण वातो पर एक मत दै । 
जद दोनों के सिद्धातो मेद दै, वदा वसा ही नदश कर दिया जायगा) 
जेमिनि ने प्रत्यक्त ग्रनुमान श्रौर शब्द यद तीन प्रमाण माने ये। 
प्रभाकर ने उपमान ओर श्रर्थपत्ति कोभी 
प्रमाण स्वीकार क्रिया| कुमारिलने प्रभाकर 
की सूची मं च्रभावकौश्रौर जोड दिया । संभव श्रोर रेहिह्म (जन 
प्रवाद) को दोनों मे कोई प्रमाण नदीं मानता । न्याय-वेपिक मं 
प्रत्जक्ष ज्ञान के कारण को प्रत्यक्न प्रमाणः कटा गया था, परत प्रभाकर 
के मते प्रत्यक्ष ्ान ग्ररप्रत्यक्च प्रमाणएकदहीरह्‌ । प्रमाण का लक्षण 


प्रमाण-विचार 
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प्रमाणमनुमूतिः, ता स्मरतेर्वा, न सा स्मृत्तिः। 
न प्रमाणं स्मरतिः पूवप्रतिपत्ति व्यपेश्षणात्‌ ॥१ 
प्रतार ग्रतुमृति को कते ६ जो स्प्रति-च्तान सेभिन्न ई) स्मृति 
प्रमाण नदीं ई क्योकि वह पूव्ान की श्रपेक्षा करती ई } जव किसी चान 
मस्ति का््रंशच्रा जताई तो उसमं भ्रमकी संमावना उत्पन्ने हो 
जाती ई! 
तान के विग्य मं एक महच्वपूरं बात याद्‌ रखनी चाद्िए्‌) वह्‌ यद 
किचन काश्राच्नर नदीं दीता । मीमांसा कामतदैक्रि विना श्राकार 
की वसु का प्रत्यन्न नदीं होता ! चान प्रस्यक्षगम्य नीं ई, वह्‌ स्वतः 
प्रकाश ई 1 प्रतयक्त-बुदधिः ग्रथ-विपयक द्येती हैन करि बुदधि-विपथक (श्रय 
विप्रथारि प्रव्यश्वुद्धि :, न उुदधिविपथ-भाप्य)। > पत्यक्ष पदाथ का देता 
हैन करि पदायांके चान क्रा | संवित्‌ ( चान ) कर्मी सवै नदीं होती । 
सवित्‌ तदवे सषित्‌केदखग्मं जानी जाती दई नक्रिसषवेद्य कैस्पमें 
(स वरित्तयव संवित्‌ "वेद्या न सुवे्यतया)। > चान कौ उपत्थिवि ग्रनुमान 
रे जानी जादौ ३! चान दूरे पदाथा कौ प्रकाशित करता ६ श्रपने को 
नदी} चान चेय है, पर्‌ प्रत्यश्च क्रमे योग्य नदीं है । यह सिद्धत सोत्र 
तिक मत क्रा विलत उलटा ६। सोत्रातिकांके श्रनुमार विन करा 
परत्वक्ष दाता ई श्मार पदार्थो काश्नुमान, मीमांछा के मत मं वच्तु्रा 
क प्रः दोताई श्रौत उनकेकानया सवित्‌ का श्नुमान। 
प्र्यश्न सविदक श्रौर निविक्सक दो प्रकार कादोता ईं । मीमांसा 
ति को निविकस्यक क प्र्यक्त न्याय-वैभेपिक चे मिनन 
द} मीमांाका निर्विकस्यक कोरी कसर्प्ना नदा) 
>--परकेरस पचिका 
* वही, प° २० श्रीर्‌ प्रभाकर रदत श्राफ पूव-मौमोसा) प° २६ ४; 
= यष्टी | 
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निविकस्पक जान मंवस्तुकी श्रणीया जाति तथा विश धमकी 
प्रतीति नहीं दती, यह -कुमारिल कामत दहं।१ प्रभाकर के मत मं दोन 
का श्ररपम्ट प्रव्यश्न होता है] निर्विकल्पक शरोर सविकस्पक्र दोनों प्रकार 
ज्ञान प्रमाण है, दोनों दहीन्ञाता को व्यवहार मं लगा सकते ह | पश 
का ज्ञान निविकत्पकदटोता हश्रोरपडुके व्यापारांक्रा कारण वे 
जाता है] 2 


श्रात्मा का प्रत्यक्षहोता है या नही, इस विप्रवमं प्रभाकर ग्रौर 
कुमारिल मं मतभेद हे! करुमारिल के मतभेद मं श्रं प्रत्यय द्वारा ग्रात्मा 
का प्रत्यक्ष होता है| श्रात्मा एकी साथ द्रष्टा श्रौर दृश्य, ताता गरौ 
ज्ञय दा सकता हे ।ग्रात्मानुभवमं श्रात्माग्रापदही च्रपने करो जानता ह 
ज्ञयरूप से श्रात्मा जड़ है शरोर क्ातारूप से चेतनः; इस प्रकार श्रात्मा 
जड़-वाघात्मक है | उसमें श्रपदे का जानता हं, यदह श्रनभव टी इस 
विषय मे प्रमाण है । प्रत्येक पदा्थंके चान के साय श्रात्माका ज्ञान 
लगा रहता है । घरक्ञान मंदे ब्रृत्तियां विद्यमान दातीरै, एक घट-त्रत्ति 
प्रौर दूसरी ग्रहेदृत्ति । प्रात्मानुमूति प्रयेक ज्ञान को निश्चित सदकारिणी 
ह | यह्‌ मत जमन दाशनिक कारर के मत से समानता रखता ह | कार 
ने-कहा था प्रत्येक प्रत्यक्ष-क्ञान के साथ भं जानता वा सोचता 
यहे ज्ञान स्वतः लगा रहता है परंतु ऊमारिल के मत श्रात्मा 
(ताता) के रूप मं नहीं जाना जाता; व्यक्छित्व की एकता की श्रनुभूति 
्रवश्य होती हे ¦ श्रात्म-तत्व का क्य नहीं कहा ज। सकता | 





१ कोथ, वही; ए २६ । 
२ हिरियन्ना, १० ३०४ । 
वही, प° ३५५ | 
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प्रभाकर का मत न्यायवेशेपिक के समीप श्रौर कुमारि्त ते भिन्न 
ड | प्रमाकर परिणामवादी नहीं ई; वद श्रात्मा की परिवतनीयता मं 
विश्वास नदीं र्ता । पशप के व्रः कटना भौ समीचीन नदीं हे । 
खाता कभी त्रषना य नदीं दहो सकता । वाह्य पदार्थं ही चयर्नक्रि 
ग्रा्मा ! त्रात्सा ज्ञाता दैः प्रत्येक ्ञानमं वहक्ताताके स्पमं दी प्रका- 
शित दोत्ता ई} यद्वि प्रस्येक चान कय पदाय के साय जातां भी प्रका- 
कतित नदेताताएक जान दत्रे क्ानसरेभिन्नन जनाजा सकरा 
ग्रात्मा स्वप्रकाश नदी, जड़ दै । यदी न्याय-वेशपिक्र कामी मत दै । 
वात्तव मं स्वयं प्रकाश चान हया ्मनुमवके लिये प्रभाक्रार क श्रतु 
यायी श्संतरित्‌, शब्द का प्रयोग क्रते ह । संविन्‌ स्वप्रकाश, उमे किती 
दूसरे के प्रकाश की ्रावश्यकता नही ट} संवित्‌ उन्न दोती द ग्रौर 
तिरोदित दती ई शरीर प्रकट होते ही विधय ्रर्यात््‌ खेय पदाथ तया 
काता ग्र्यत्‌ श्रात्मा दोनों को ग्रकराित कर देती दै; वद्‌ स्वयं तो प्रका- 
शिति दी। ट्त परकर तीन वलनं (वित्‌, ञे श्रौर्‌ चता) के 
प्क साय प्रकाशित ददो जनि को चिपुटी-तान क्ते दह]! 5 ग्रात्मा 
यदि स्ववं-कशि दीतातो निद्रावस्या त्रम्‌ चुदतिमे भी प्र्श्ित 
रदता । इखलय संवित्‌ को दी स्ववं-यरक्राश मानना चारवे | 
ग्रनुमान श्चौर उपमान वेः वंध में ममक के मंततव्यं वियोपर 
नानि ज क पूर नदीं हे । त्रनुमान म तीन दी ग्रव- 
यव श्रावर्यक ह, पंच नदा | कुमारे श्रीर्‌ 
ग्रमाच्र दोनो के श्रन्‌ श्नुमान व्यन्त पर श्राधास्ति ई) मास्ति 
द श्रनदार श्रन्य प्रमाणे कौ मोँत्ति प्रनुमान मं भो च्रनाधरात 
( श्रद्ान ध्र्यान्‌ प्रत्यक्ष ते ्नुप्लन्य) त्त्व का जान दोवः 


5---प्रख्रण पथिका 
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प्रभाकर टसे श्रावश्यक नदी मानते । शब्द मीमासको का मुख्य प्रमाण 
दे । उसका कुछ विन्तार से वणन ग्रप्नित ई । 
मीमासक वेद्‌। को श्रपौस्पेय ग्रौर नित्य मानते हं | श्रपौर्पेयक्रा 
ग्रथ यहा नदा हक उन्ह करमां मनुष्य ने नही 
वनाया; दसका श्रथ यहदहंक्रि उन्हफ्रिमीनेर्ष्र 
वनाया । वेद्‌ 3श्वर-कृत नदी द । वस्तुत- मीमासक ग्रनीर्यरवादी ह| 
दिदू दशन मे, जेना कि दम वता चुके है, ईश्वर को माननेवाला 
नास्तिक नही होता, श्रुति को न माननेवाला टी नास्तिक्र कटलाता ह | 
स प्रकार श्रनीर्वरवादी होते हये भी मीमाना एक ग्रास्तिक दशन ई । 
वेदोकीनियताका श्रथ यहदहेकि वेदोके शब्द, वाक्य श्रादि, सव 
नित्य हं, वाक्योका क्रममभी नित्यहे। त्सी क्रम स ठत्तीभापाम 
लिलत वेद गर-शिप्य-परंपरा द्वारा श्रनादिकाल मे चलं श्राते ह} मीमा 
सक शब्द्‌ को नित्य मानते हे | कुमारिल के मतम शब्द एकद्रव्डदं। 
शब्द नित्य ह, इमी प्रकार श्रर्थं॒ नित्य हे; शब्दो श्रोर यरथाकास्वधमी 
नित्य है । नैयायिकोके मत मे, किस शब्दका क्या ग्रथं होगा, यह 
ईरुघर की इच्छा पर निभ॑र ह ¡-परतु मीमास्क शब्दा ग्रौर उनके श्र 
का संवध स्वाभाग्कि, ग्रकुत्रिम तथा श्रनादि मानते ह] जिस शब्द कां 
जो श्रथदहै, वटी उसकाश्रथदहो सकता दहे) वह सुविवा के लिये भमान 
लेनेः की चीज्ञ नह्‌ दे। शब्द श्रौर श्रथकासंवध नित्य रहै। 
शब्द्-माच्र की नित्यता सिद्ध करने के लिये मीमास्षको ने कई युक्तिया 
+ दी दै । ससार कौ वस्तुए पहले थी ग्रोर उनका 
शब्द्‌ का नत्यता नाम वाद्‌ को रक्ला गया; यह मत मीमासा को 
स्वकत नही है। वस्त्रो शरोर उनकेनामो मेंक्या पदत्ते था) यह्‌ 


[ , _ "० 8 कियो  , गिं 


शब्द ग्रमास 


~~~ ----~ किं 


णपः शं 


१ हिरियन्ना, प° ३०६-३१० 
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वताना त्रसंभव र । परंतु शब्द का श्रथ ध्वनि नदीं दै1 शब्द वण-समूहः 
का नाम ६ | प्रस्येक वणं सर्वव्यापक्र, निरवयव श्रतए्व निस्य हई । वण 
नित्य ई, इसके पश्र मं एक महत्व की युक्ति यद्‌ ह॑ क्रि किसी वं का 
उच्चारण दते ही हम पहचान लेते दै क्रि यह श्सुक् वणं द 1 एक दही 
नित्य वणं करा वार-वार्‌ उचारण दोता ई । ध्वनि वण कै उचारण का. 
सधन मात्रे; ध्वनि ने वर्‌ं को ्रभिव्यक्ठि मिलती हे । ध्वनि वरु 
नीं है | ध्वनि ऊँची, नीची, घीमीयातेन्न हौ सकती ` हं, परंतु इसे 
वणं मे भेद नदीं पड़ता ! वण के समुदाय को शब्द्‌ कदते ई । शब्द 
व का समूटमाच्र £ वदं श्रवयवी नदीं ह 1 पिरिमी प्र्थकी प्रतीति 
के क्िये वसो मं ठीक क्रम होना श्रावश्यक ई} श्रन्यथा "नदीः श्रौर 
दोन" मे श्रथ मदन दोगा | शब्दाक्रा श्रथ च्वक्तिः को नहीं वल्कि 
जातिः को वताता ई । मो शब्द्‌ का रथं गोत्वं जाति | चक्रि जातिगां 
नित्य ई इसलिये शब्द्‌ श्रीर्‌ श्रथ कां सेवं मी निचय 
यद्वि शब्द्‌ निस्यनदोतो रार शिप्यको पट्ामीन स्द्{ गाप 


4} 


¡ दे" यह्‌ कटने मं पटले "गायः शब्द्‌ का उचारण दता वाद्‌ को 
जातो ग्रौर किरष्ट् का] गायः मं षदे ग का उचारण दता दै | 
यदि उच्यारर करः सायदी गवं नष्ट दौ जाय तो परे शब्द्‌ या पूरे 

वाक्य काब्रथक्मी सममन च्रास्के | नष्ट दग्रा श्ब्य्श्मय का 

डान नदह कर्‌ तक्ता } क्ताप्य ( जित्तका ज्ापन क्रिया जाय) ओर 
इापक ( ापन करनेवाले ) को एक समय मं दोना चादिए । 

प्रभाकर केः मतम खारी स्वनियां वरस्िमिकि है | दमारिल श्र 
प्रभाकर दोनाके मतम अर्थ वणो काधमदहईैन कि उनमे श्रतिस्कि 
विनती श््ोटः का | स्प्ोटवाद्‌ वैवाकरणो ( व्याकरण -चाियो ) का 

तिद्ंत ६1 मीमांखक उसमे चिष्ड र) 


॥ 


७ < ध + = ^> प्रञ्गक्छिः 
वय॒ खर्दब, सवत्र वत्त मान रदत ह; उच्ाम्ए त उनकी तमिन्गक्तिः 
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मात्र हौ जाती द । इसःलये यद्‌ तकर रि वणो की उत्पत्ति श्रौर नाश 
ता है, इसलिये वे ग्रनित्य ई, ठीक नदीं! एक दी शब्द्‌ का वहत से 
लोग वहूत जगहों मे उच्चारण करते ह, न करि ग्रनेक शब्दो का | श्रन्यथा 
एक-से श्र्थं की प्रतीति सव जगह नदीं हो सकतीं | 


जव साधारण शब्द नित्व ई तव वैदिक शब्द नित्य ई इसका तो 
कटना दी क्या, महाभाष्यकार पतंजलि के मत मं वेदिक च्रं नित्य ई, 
शब्द नित्य नहीं द । परंतु मीमांसक शब्दां रौर शब्दां का श्रभिभ्राय 
दोनों को नित्य मानते । परतुक्यानित्य टोनेसेवेदों का प्रामारय 
स्थापित हो जाता है? इसके उत्तर मे मीमांसक ज्ञान के स्तःप्रामास्यः 
पर जोर देते हं । स्वतःप्रामारयः के सिद्धांत पर विचार करने से पटले 
हमे यह सममः लेना चाहिए करि शब्द प्रमाण का क्तेत्र श्रलोकरिक जगत 
दे । जहां प्रत्यक्षादि प्रमाणो की पर्हुच नदीं दहै वदीं शब्द्‌ का प्रामाण्य 
टोतादहे। वेदोँकाप्रामारय इसलियेटैक्रिवे ग्रलोक्रिक सेतर के विपय 
मे वतलाते र । इस प्रकार का श्रनुष्ठान करने से यह फल मिलेगा, 
यह किसी दूसरे प्रमाण का विषय नहीं है } याज्ञिकं श्रनुष्ठानों के फल- 
प्रद होनेका विश्वास वेदों का प्रमाण मानने पर दही दो सकता 
है| मीमांसा का उद्‌ श्य ध्धर्मः का स्वरूप निश्चय करना है] वैदिक 
विधियां का पालन ही “धर्मः है | धर्म का स्वरूप श्रौर किसी उपाय से, 
प्रत्यक्ष या श्रनुमान दारा, नहींजाना जा सकता । मीमांसा वेदिक 
वाक्यों की व्याख्या करने से नियम वतलाती हे जिससे वेदों का च्रभिप्राय 
टीक-टीक्‌ समा जा सके | 


प्रामारखयवाद की ठीक-टीक समस्या क्याहे, इसे टमं अ्रच्छी तरह 
सममः लेना चादिए । चक्ञ; श्रोत्र च्रादि इंद्रिया 


स्वतः प्रमाण . = 
से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्षः कदते ई। 
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मान लीजिए कि श्रापको सप का प्रत्यक्ष द्रा] जते दी श्रापको सपं 
पिखलाई देता ६, श्राप विश्यास कर लेते ई कि श्राप वेः सामने सपं ६। 
प्रश्न यद ई कि क्या ग्रापका यद्‌ साभाविक्र विश्वास विलफुल टीकर दी 
६, गलत नदीं दो सकता; क्या ज्ञान का उत्पन्न दोनाश्रौरजानका 
यथार्थं हेना एक दी वातदैजो जो चान उन्न होता ई क्या वह्‌ सव 
ठीक ही दोतार१ चान की उत्ति दी स्या उसकी सच्चा या यथायता 
कीमी गारी कर लेती १ निने ग्रापस्पंकद्‌ या खम रदे ई, व 
रस्सीभमीतोदो सक्ती रई] 


नैयायिको का कथन है कि कान की उत्पत्ति एक वात दै श्रीर्‌ ज्ञान 
की वथाथेता का निक्वय दूरी वात; यथायं ज्ञान का स्वस्पक्ववेः 
ग्रनुदूल होता दै, परत यथाथज्ान की परख व्यावदास्कि सफलता ६ । 
जिस घ्रान के श्रनुखार काम करने पर सफलता दो उसे यथार्थज्ञानं कटना 
चादिए. 1 यद यथाथक्तान का लक्षण नदीं ई, उसे पटचानने का उपायं 
रै! यथाथेक्तान उस्यन्न दो जने पर मी उसकी पटचान विना व्यवहार कैः 
नदी दी सक्ती | इस मत को प्परतः प्रामाण्यवादः" कते ₹ | 


मीमतिकों का मत इसमे उलटा ₹ जानं श्रपना प्रामाण्य श्रपने 
सायलाताद। ानकी यथायताको रखने के लिये क्रि्ती चानेतर , 
पदाय॑, फरिसी प्रकार कै व्यवहार या व्यापार की श्रावश्यकता नहीं १ । 
च्रान उत्यन्न दोना श्चौरञउ तान की यथाथंता मं विर्खाच दोना, एवः दं 
चात ई | प्रत्यत श्रादि प्रमाणां म॑ नेमि विर्वा पाया जाता ई [किसी 
ज्ञाने को श्रवपाय सिद्ध क्से के लिवेश्रौर ङ कले की श्राचश्वकता 
दै, यथाथ निद्ध्‌ करने के लिये नदीं । दत मत को सत्वतः प्रामारयवादः 
कटते ह । चान का प्रामारयं श्रपनै श्राप ( स्वतः ) होता र, द्मप्रामास्य 
द्री कठी चीन्न ( दृडया छान याच्यापार्‌ ) की श्रपक्षाते रामा. 


£ 
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एय -स्वतः, श्रप्रामाएवं परतः ) ¡ चान मं विक्वास करना स्वाभाविक है 
ग्रोर ग्रविश्वास्त करना श्रस्वाभाविकः; किसी ज्ञान मं श्रविश्वास करने 
वाले को कारण वताना चाहिए, विश्वास करनेवाले को नदीं |° 


इस स्वतः प्रामारए्यः का शब्द प्रमाण सेक््या संवंधदं ? वेदिक 
वाक्यों का एक वार श्रथ जान लने पर उनका प्रामारय सिद्ध करने के 
लिये किसी 'परख' या परीक्ष; को श्राक्षद्वकता नहीं रहती । वदिक विधि 
निपेधों का ्रभिप्राय समना ही उनमं विश्वास करना ह } श्रव पाठक 
समस गे होगे कि स्स्वतः प्रामारय्‌' सिद्ध करना मीमांसा के लिये क्यो 
ग्रोर कितना ्रवश्यक्र है । परतः प्रामारयवाद को मान लने पर वेदों 
की विश्वसनीयता एक दम नष्ट हो जतो ह । वदिकं वाक्योकी सत्यता 
की परख करना संभव नदींहै क्योकि उनका संवध परलक्र सेदं | 
द्सलिये या तो सार वंदिक वाक्यों मं विश्वास क्रियाजा सकतादै वा 
ग्रविश्वास अथवा सदे) ज्ञान के स्वतः प्रासारयको मान सेने पर 
विश्वास का साग प्रशस्त हो जाता है! 


क्या इसका दर्थं यह नहींदहैकरि दहमं किमी के भी वाक्य मं विङ्वास 
कृर लना चाहिए १ मीमांसाका उत्तररहं, हां | किप भी पुरुप का 
वाक्य प्रमाण हो खकता है यदि उस पुरुपमेंकोरईदोपन हो। छान 
स्वरूपतः निदे होता है, परज्ञान के खोतमे दोपदह्यो भ्रक्ता रहै] 
मीमांसक रद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कते, प्रयश्च ग्रनुभूति को 
प्रत्यक्ष कहते टं । इस का श्रथ यह द्ुग्रा कि प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष 
ज्ञान स्वसः निर्दि दै, परंतु उप्तके सोत (दद्वियां) मेंदोपहो सतकरता 
है | इसी प्रकार शष्द कान केखोत पुरुप का वाक्य ऋऋऋमाण दो जाय) 





+ म्रवंदशनसंम्र हु; प° १०६-१०७ 
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चू कि वेदों का कोई कर्ता नदी दै जिस मे दोप दो सके, दसलिये वदिक 
याक्य स्रवा प्रमादी र] _ 
श्रव हम स्वरतः प्रामाए्यवाद की मुख्य युक्ति देते ई | परतः 
प्रामास्यचाद कटिनदई मं डाल देता द! ध्यह्‌ पानीदहैः इसक्ञान कौ 
नैयायिक व्याव्दारिकि प्ररीश्चा करना चाहते ई । पानी वेः रस्तत्र का 
त्रान तव रीक्र हैजव उमे प्यास्त वु जाय । भेरी प्यास चुः गरहः 
वट्‌ भोीएक प्रकारका श्रनमव वा जान ह} उने प्रकार दम देखते दै 
कि पटले जान की ध्व्यावदहार्कि पर्वः का ग्रथ उसकी दुस्रे्तान से 
परीक्षा करना है | परंतु प्मेरी प्यार चुभः गदर" यद्‌ भीक्ञान ई; इसकी 
मी परीष्छा टानी चादिए ! दरकी 'परखः जिस श्ानसे दागी वद भमी 
जान दी दाया ओ्रौर उसकी मी परीका श्रावद्यक्र दगी } दन प्रकार हम 
देखते ई' किं परतः प्रामारयवादं दमं श्रनयर्था सं फा देता हे | चान 
के परतः प्रामारययेा मानकर हम कमी करिसती जान की यथायता का 
निर्य नहीं कर सकते | 
शब्द प्रमाण श्रीर्‌ प्रामास्यवाद करा विवर्‌ देम दे चुके । श्रनुमान 
प्रसार की व्याख्या मं कार विभमेपता नदीं ई) 


उपमने कितु मीमाता मं उपमान की व्याख्या न्यायन 
भिर रै) 


प्रभाकर के श्रनुसार्‌ उपमान की व्याख्या दस्र पकार द| साद्श्य 
से मी श्रनुपस्थित पदाथ का लान दाता ई] एक एदा व्यि जा स्य 


का जानता ई गवय का देखत इ । तवे उसे तादृ के कारण “गवयं 
केः तुस्य गायरैःेखाच्रान दाता द] दस प्रकार च्रनुपसियित गायं करा 


॥ क रिति 0 निवि) व ५ ऋः) क गुत्तृत्‌ 1 म 111 नन = ग्प्रना त 
चन उत्पन्न दत्त) ` यद्‌ कदन गृहते द क गायका नमरं हतर 


ज = पानि 


च ५ [न | ~. सास्य क त = श्रद्र 1 कर य्‌ न ~+ (रभ्य 
६! छाने तपय प्रादृश्यत रह, च्रदृष्ट र न ईत सादृश्य क्म 


+ >¢ म्द 


1) ५ ० ^ & 
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म वधजाड़ दिवा जाताद्‌ | गायमं गवयकतद्ृश्यका जान दाता 
दै । विषय (गाय) ग्रोंखां के सामने नदीं दै, ग्रतः यह जान प्रव्य्न से 
भिन्न रै) गह जान स्मरण भी नदीं क्योकि गाय ्रौर गवव साय नही 
देखे गये ये | ग्रतः उनके सादृश्य का पहल ज्ञान नहीं दग्रा था--ग्रौर 
स्मरण पटले ज्ञान का हाता दै। व्यक्छि-्ञान पर निभर न करने के 
कारण यह श्ननुमान भी नहीं है । ग्रतः उपमा स्वतं् प्रमाण दै । 
कुमारिल की व्याख्यरा इस प्रकारदै। गोकाज्ञाता पुरुप्र जव जंगल 
मे गवयको देखतादहैतो उसे यह ज्ञान दता कि प्रहले देखी दू 
गाय इस गवयके समानदहै) यां गवय कास्मरस दता ग्री 
साद्य का प्रत्यक्ष; ग्रौर उपमान ज्ञानद्वारा दोता दहे करि पूवदृ्ट गाय 
गवय के समान द| यह ग्रंतिम ज्ञान न केवल स्मृतिसे दो सकता ई 
(क्योक्रि स्मृति पूवं श्रनुभव कौ दोत। हं श्रोर सादृश्य का पूव श्रनुभव 
नदी दह्‌); न प्रत्यक्ष से (क्याकि गाय प्रत्यन्त नदा) ग्रतः उपमान स्वतंत्र 
प्रमाण दे । प्रभाक्रर ग्रोर कुमारिल की व्याख्याश्रां मे मेद यह रैः- 
कुःमारिल के श्रनुस्तार सादृश्य का श्रतुभव गाय की स्मृति को जगता 
ह, इससे विपरीत प्रभाक्रर इस स्मृति को श्रनवश्यक मानता ह| उप- 
मान से उत्पन्न ज्ञान ( उपमिति ) का विप्रय श्गायका गवय से सादृश्य 
ह्‌, न कि गाय | सादृश्य का प्रत्यक्ष यह उपमिति उत्पन्न करतादै कि 
ट्स सादश्यकागायसे स्वध) 
(देवदत्त मोखा है" ग्रोर देवदत्त दिन मं नदीं खाताः यद्‌ दनान, 
परस्पर-वियोधी है| इन पर विचार करनेसे यद्‌ 
प्रथपत्ति माण परिणाम निकलता है किं "देवदत्त रात को खाता 
र | इस तीसरे ज्ञान को श्र्थापत्ति कदते ई। 


ना श 
सयदुशनसप्रहट; प° १०८ 
° दासग्‌ प्त) भाग १; ० ३९१-३१४ 
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उत्पक्ति ग्रोर नाश दोनों मानना श्रसंगत है; यदी प्रभाक्रर की व्याख्या में 
दोप्रहं | 
प्रभाकर इस प्रमाण के नहीं मानता । करुमारिलक्रा मतद करि घटः 
 श्रभमावया के प्रभाव का प्रत्यक्न एक ग्रलग प्रमाण से होता 
ग्रतपलन्धिश्रमाण ह जिसे श्रनुपलग्चि प्रमाण कदते दह । घटाभाव 
का जान प्रत्यक्ष से नदींहो सकता, क्याकि ट्द्विव-संनिकप का द्रमाव 
हे | श्र्सुमान ग्रोर | थां पत्ति से भी । भूततं मृ धट नहं ह्‌ यह सान 
नहीं हो सकता । इसलिये श्रभाव का ग्रहेण करने वाला श्रलग प्रमाण 
मानना चाहिये ! श्रनुपलन्ि का ग्र्थंदहं 'उपलव्धिः या श््रहण॒ः करा 
द्भ्व | प्रभाकर के द्रनुयायी श्रभाव-पदाथं को नहीं मानते, इसलिये 
उनकी दृष्टि मं श्रनपलग्धि-प्रमाण भी निरर्थक हं 
प्रमाणो का वणन हो चुका, श्रव प्रमेयो का वणन दोना चादि | 
यहां भी प्रभाकर ग्रोर्‌ कुभारिल मे मतभेद द) मीमानका का प्रमेव- 
विभाग न्याय-वेश्चेपरिक से वहुत मिलता द | 
न्यायु-वैरोपिक श्रौर संख्प-योग की तरह सीमासक भी यथार्थवादी 
है; वे वाह्य जगत्‌ की स्वत सत्ता मं विश्वास रखते ह । संसार मनोमय 
या कलव्पना-प्रसूत नदी है । कमारिल ने विज्ञानवादियो का तौत्र खंडन 
किमा रै । जगत्‌ की स्वतंत्र सत्ता माने विना कोई व्यवहार नहीं चल 
सकता । रारु-शिष्य-संवध, श्च्छ-बुरे का व्यवहार ग्रादि वाह्य जगत्‌ की 
ग्रपनी सत्ता माने विना नरीं दो सकते | विज्ञानवादी स्वप्न-पदार्थो का 
उदाहरण देते! परंतु स्वप्न-पदाथांका मिध्यापन जाग्रतकाल के पदार्थों 
की श्रपेकश्वासे रै । यदि जाग्रत जगत्‌ भी म्द तो स्वप्न के पदार्थों को 
ूठा कना भी नदीं वन सकत श्रौर विज्ञानवाद का मुख्प्‌ तक व्यर्थं दो 
जाता है! कमारिल ने यह्‌ दिखाने कौ बहुत कोशिश कीटक करोर 
विज्ञान श्रपने को नहीं जान सकता; न दूससया विज्ञान दी एकं विज्ञान को 


¶ 
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नान सकता र)> विततान से पदार्थं क्रा बोध दता द: चिक्तानं स्वयं 
ग्रत॒मेय ई । पदाथं को वता च्चकने के वाद विज्ञान स्ववं ज्ञान का विपयर 
वन सक्ता है; इस संभावना पर कुमारिल ने विचार नर्ही किया } श्तं 
दशंन या मानत्तिक श्रवस्थार््रा के प्रत्यक्ष को मारित ने नरी जाना । 
द्रपने्लोजिकरः के श्रंतिम श्रध्याय में प्रनिद्ध तकशाल्ली वर्नाड योर्राकेिने 
कुमारिल के इस मत की पुष्टिकी ह कि सथ मानक्तिक्र च्रवस्थाएं नीत्तिक 
पदाथा-(या शरीरि दशाग्रा) की शरोर इंगित चरती द्‌ 1 प्रत्सछ सान 
निक दशा करा विपय होता ६। निविपयक्र विततान संभव नदं ह| 
प्रभाकर के मत्तम इतने पदाथ हरत्य, यु; करम, चामान्य 
पारतंज्य या समव्राय, शकि, ताद्य श्रार संग्व्ता। 
ग्रंधक्रार श्रलग द्रव्य नहीं; यत्य को च्रनुय- 
स्थिति टी श्रधक्रार्‌ ६ | प्रभाकर च्रभाव च्रौरचिरोप द्धौ पदा नर्द 
मान्ता | 
कुमारिल के श्रनुसार द्रव्यगुण, कर्य, तामान्य्‌ प्रार्‌ च्रमावं य 
च पदाय द} श्रभाव चार प्रकारका ई] व्विशेपरः पदाय नदीं ई! 
ग्र धकरार ग्रोर शब्द द्रव्य ह; दत प्रकार ठरव्यां क्री संख्या -भ्दागदः र 


(8 


समन्राय मी ग्रलस पदाथ नहह 


पदाथ दिभागर 


तपना क न ्ुः ~ ५ --:> द्या ॥ ति 
द दविक्त विधि-वाक््य पन कलतनम ऋग्मत्‌ क श्चमे ऋ द्य 
द्यति कद व्रात्या दानत =; ठ यद्‌ 


घ्राता .' ~ 
तत्व (नस्क दहा उति | वचा कन जन्नव्राना 


त्वम को जाता ६ दसुका यण श्रं गदी द ऋ वनु-क्ता सत्यु = चाद 
ऋ ह + |, १ यं क = चो 
नष्ट नदद नात्रा | च्राद्मा द्रम ई} श्राःम-ननया की क्िदि के न्द 
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जैमिनि ने विरोप प्रय नहीं कियादहैःवे वद्‌ विषय उत्तरमीमांसा का 
समभतं ह । उववय जिन्न दोना मीमंसाश्रां पर ब्रत्ति लिखी र. कहते 
ह कि श्राहम-सत्ता उचर-पीमासाम सिद्ध कौ जाग्रगी | प्राचीन कालं 
सं दनो मीमात्ाए मिलकर एक दशन कहलाता था जिसम कर्ममार्ग 
ग्रोर जान-माग दोना का पूय विवेचन ह । 

ग्रात्मा शरीर, इद्रियाश्रार बुद्धि इन सव से भिन्न ई! निद्रावस्थां 
मे वुद्धि को श्रनुपस्थिति मे भी श्रात्मा मोजुद हेता द । इद्रियौ के नष्ट 
लै जाते पर्‌ भी ्रात्मा नष्ट नहीं दहता | शरीरजड हशर नान का 
्रधार नही हो सकता । स्मरति भी श्रात्मा की सत्ता सिद्ध करती ₹। 
ज्ञान एक प्रकार कीक्रिया है नो श्रात्म-द्रव्य म॑रहती या हाती ह | ग्रात्मा 
मे परिवतन या व्यापार दता है, इससे उसकी नित्यता में कोई भेद नहीं 
पडता | ग्रात्मा को विज्ञानं का समूह्‌ मानने से काम नहीं चले सकता ) 
यदि कम-सिद्धात मं कोई सत्यतादहैतो एक स्थिर श्रात्मा मानना चादहिर 
जिसका पुनजन्प होता ई 1 वौद्ध-मत में कर्मविपाक श्रौर पुनजन्म दोनो 
ही नदीं वन सकते | श्रात्माको व्य एक मानना चाहिए | यदि श्रात्मा 
ग्र दो तो शरीर से भिन्न-भिन्न भागोंमें होने बाले परिवर्तना कोन 
जान सकं । मध्यम परिमाण मानने पर श्रात्मा श्रनिव्य हो जायगा । 
दमल्लिय श्रात्माक्रो वियु या व्यापक मानना दही ठीक ह | 

ग्रात्मा प्रनेक हं । शरीरकी क्रियाश्रासे श्रात्मा का ग्रनुमान 
होता ह | प्रव्येक शरीर की क्रियायं श्रलग ₹ह | प्रत्येक ग्यक्रि का धम 
ग्रधम यो प्रपूत, स्मृति ग्रौर ्रनुभव दूसरों से प्रथक. दै, इसलिये श्रनेक 
ग्रामां माननी चाहिए । 

प्रभाक्रर्केमतमं श्रास्मा जड़ है जिसमं ज्ञान, सुल, दुःख श्रादि 


गौ 


॥ री 
एसि 
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गुण उल्य्न र | श्ात्मा का म्यत कमी नहीं होता 1 श्रत्मा 


स्वयंप्रकाश नहीं हे; ग्रन्यथा सुपुप्ति मभौ ग्रात्मानुभूति वनी रहै 
स्वप्रकाश संवित्‌ (ज्ञान) वपय गरौ श्रत्मा दोर्नां को प्रकाशित करती 
द ) श्रत्मा हमेशा जान क गृहीता केसरूथ मं प्रकर होता ईं ग्राह्य विपय 
याच्यकेल्यमेंकमी नहीं! ग्रात्मा न वाह्य प्रत्यक्ष का विपृयर॑न 
मान प्रव्यक्न का | श्रचेतन होने पर भी ग्रासा कर्ती श्रौर मोक्ता ६; वद 
शयीर से भिन्न ग्रौर व्वापकर दै । व्याक दोन पर मी श्रात्मा दृ्रे शरीरं 
क व्यापारो को नहीं जान सकता; जो शरीर उसके श्रपने कमा ने उत्पन्न 
क्रिया ई उरी को वट्‌जान सकता ई | 


पाथ सारय मिश्रङ्माकयनरैक्रि ग्रामा को ग्राह्यग्रोर गहीता- 
चय श्रार ज्ञाता मानने चं कोइ दोप नही दह | प्रभाकर के यह कदने का 
क्रि संवित्‌ श्रात्मा को प्रकाशित कसती है, यही श्रयं हौ सकतौरईै कि 
ग्रात्मा संवित्‌ का चय.या विपय हो जाता द | स्भति-कान म श्रात्मा को 
ग्रपनी प्रत्यनिजा पहचान दोती ई । इतत प्रस्यमि्ता का विप यदि ग्रात्मा 
करो न माना जायं तो प्रस्यानक्ता निधिपयक दौ जाव । परंतु कोड्‌ चान 
निविपयक नहीं हो स्क्रता । त्रारमानभूति का विपव श्रात्मा होता ई; 
स्मयक्रा मानत-प्रयक्ष समव ह| 

कमारिल के मत में प्रत्यक जान-व्यावार्‌ मं श्रात्मा कौ श्रभिव्यक्छि 
महा टतौ, जखा कि प्रभाक्रर्‌ कं अनयाय मभते ई विपथ की श्न 
पूति क राय रनः अ्रत्मदुमूति दोतते ई कमी नदी | चतन केः जीवनं 
म श्रासमातुभूति चव्वानभूति ते ऊत दज क चौज्न ६ गआ्रम-प्त्यक्ष 
श्रोर्‌ िप्रय-प्रत्य्च एकदं चात नरद्‌ | प्रभाकर श्रात्मा श्रौर संवित्‌ 
क श्र्नग-चलग मानता ई; उनके मतम घ्रासा जद ई ग्रौर संवित्‌ 
प्रजा रर्य | मट्‌ मतञालष कः वदू त मान्य नर्द] चाने श्रात्मा 


५५ 
: 


२४० दरशनशणान््र करा रनिदान 


काटी परिणाम, पर्याय । यदि ्रात्मा च्रचननदहं तो उन्करा परि. 
णाम स्वप्रकाश नांदी नक्रना | प्ररत कृमारिननेभीश्रात्मायं एक 
्रचिदश) याजड़ भाग माना जो प्रात्स-यन्यन्न क्रा विपय होना दर| 
वान्मवम्‌ यद्‌ मन ठाकनदड; ग्रत्मानान क्रा विषय दाना 2 रनक 
यह्‌ श्रथ नदद्‌ क्रि श्रात्माम एक (जद श्भा मा मानना चाहित | 
फिर मा यद्‌ साननादही प्रडगा कि न्याव-वशपिक श्र प्रनाकर क्री 
प्पे करुमारिल की श्रात्मा विपयक धारणा श्रधिक उन्नन द] व्‌ 
वदात के श्रधिक समीपमादहं। 


पृव-सौोमामसा म वदन ने देवनाश्राका न्नत्परनाकरो मद्‌ हं जिनः लिय 
यक्त क्रिय जानद्‌ | मीमामक्ाने ञ्ल न दामे 


इश्वर. जाने क्वे श्रावद्यक्रता नहीं नमी । धम के 

चव के लिये इष्वः करो जख नटा द, जामरनिनें कदां इद्‌ 
सत्ता ने सष्ठ टनकरार्‌ नही करिया ह | उन्न इस्वर-पदाय करौ उपधा 
कीदहे। वेदाम जदा श्वर को सुति करौ गडद्‌ वद वारतेव से वज्ताक 
श्रनरा की प्रशंना दै) व्ञ-कर्ताश्रां को दस्द-तम्द्‌ के पेस्वये प्रात दात 
¡ मीमसक सृष्टि श्रौर प्रलय सद मानत | काज्ञ क्ती क्रि? विशेष 
लवा वीव जाने पर प्रलयश्रार पिर सृष्ट दोतीदह, ठत निद्धात को 
मौमान मे सादूम-पूचक्र दुषएरा द्विया | प्रर सव ग्राद्तक्र-दनस्तन साट 
ग्रोर प्रलय मानते) जव सष्रिकाश्रादिदी नदीं हतो चष्टिकत्ता 
करी कस्पना भी श्रनावष्यक्र द्‌ | कुमासिनिका निश्चित मनद नि तिना 
उद्य के प्रवर्ति नदींहो सक्ती | जगत्‌ को वनानेमं दश्वरका क्या 
प्रयोजन दो सक्रता दे? उद्र श्य शरोर प्रयोजन श्रपूणता के चिन्ट ह, 


व मिं 








[^ नौ गिं 


“ कीय, वहो, श्रथ्याय ४ | 
`: वही;पए० ६० । 


पू-मीमासा 


२४१ 
उद्‌ श्य वाल) र्वः चपर दहो जायगा । घमं भैर ्रधयं के नियमनं के 
लिये भो ईश्वर पराश्यक नही ह । पचर्ता को पलप) नि पूर्व 
श्रता ह) शरीर न दीना भी ईस्वर क कर्तथ्य मं ठ 


% दुःमवता भ) र्र्वर ॐ विक्द्ध साक्षी देती ई | 


गाद्‌ के मीमा ने 3 रवर-विश्वास प्रकट <न लगता | शायद 
प्न्य दशनो के परमाव > मौमसाके ग्रनुयावि्ो भ्रास्तिकता (इर 
विवासत ) क्रा चदय हुश्रा। तताय > देवता्रो करी ग्रलेग सत्ता 


अश्वास घटने द्वा ' रव्ताश्रां की महिमा भ्मद्यो गहू; दवताश्रां का 


"दृत्वषुन स्यान मेनन ` ° लया । भगवदगीता भा प्रभाव मी कम नहं 


जडा । ग्राप्रदेवं त्रर लोगाक्ठिभि स्कर लिशते ड > 


तदं क्रि युद यजादि केम 
गान्‌ कं लिप ज्जिये जावि ते ग्रधि फं मिलता दै यत्न प्च कमं ईश्वरं 
लव करने चाधिः । वकरण > "सेश्वर 


) ५4, * त 
+ ॥ ज 
च्यवदह्‌ार्‌-द्- उनन्याश्च क्म प्रवेश उक नाद्‌ कं रा | मो 
व ^ 4 
> ~. > सर्‌ = 
भ्म श्राद ५ सं मिनि सरि शक्र श्रम्‌ 
य भृ फे शर प्रथं ट द्म न 
स्वतेनभा। श्रार्न ममात्र धम > व्रर्‌ काम क्ी (व्रिदगः 
प व ध कैक चिः द को जननि, ०9 „ स्रः त्मम्‌ के 
+ +; उन्ट्‌ म स्वेन श । दथः = [र्‌ कमः ->। प्रास मनुध्य 
द्र ५ सुन्‌ [र्‌ गलते "यत्र पन निभ „ यू ननु "ध 4४ जनन 
ध ~ध क 
गे + ॐङ्क-॥ (नं श्न रन्न १1 पार न 44 = 2 क, ९. 
"" वरदा क द्मतित्ति र्य ्माधरार्‌ नह । भन किने कते शर 
= लभिः एत, किमे ग्ण ५ 
= भ जनिन “2 ₹:-. 
न न र कणे छ क ह #1 न्वा 
चदम्‌ स न्युःधै; सनः [2 १२ 
> सत भमनम कै, 11 न का ह हि क 
वका नेशन्‌ चेन ` त्यन्‌ प्रस्य ह| श्चन द + = 


२४२ दशनशास्र का रतिटास 


कुल करने काःश्रादेशदेते र वही (मद्‌ । कुद कररनेका श्रादेश करने 
वाले वाक्यों को "विधि वाक्यः या केवल ग्विधिः कते र | जां वाक्य 
कुलु धन करने का" उपदेश देते दैवे "निप्रेध वाक्य कदलाते द| प्त्वग का 
इच्छुक यज्ञ करेः यद विधि व्राह्मण को नर्हीं मारना चादिएः चद्‌ 
निषेध-वाक्य दै । श्रनुष्ठान-विशेषां की सुति करनेवाले वाक्यो को ध्य्रथं- 
वादः कदते है । ्रनुष्ठान न करनेश्रौर करनेन क्या हानि-लाम होगा 
द्से ( एतिहासिक उदाहरणं सदित ) वतललाने वाले वाक्य श्रथवादः 
ह । कभी-कभो श्रथवाद्‌-वाश्य लोक विख्यात वातं मी कट देते दै जेते 
ग्रग्नि जाड की दवा हे ८ । श्रग्निर्हिमस्य मेपजम्‌ ) । कर्टी-कटीं वस्तु 
मे लोक-विषुट्र गुणों का च्रारोपण्‌ भी श्रथवाद करता ह जसे, (ज्रादित्यो 
यूपः) खंभा सूय है ।* मीमासकों का निं्वित मतद क्रिव्दां( मंत्र 
ग्रोर बरह्माण भाग) का तापय क्रियामंदह। 


द्राम्नायस्यक्रयाथत्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌ ।१।२।१ 

ग्रथात्‌ वेद क्रियाथक ह; जो क्रिपाथक नदीं वह निर्थक है । शास्र 
का लक्षण ही यह्‌दहै कि प्रवत्ति या निवत्ति का उपदेश करे वेदांका 
्मभिप्राय मनुष्यों को उनके कत्तव्यों को शिक्नादेना या धमापदेश ई। 
दसालस श्राति से यद श्रशा नहीं रखनी चादि क्रिवद्‌ श्रात्मा गरौ 
परमात्मा का स्वरूप समभाये ] राता क्या है? उसका उत्तर देना भ्रति 
काकाम नर्द है; ग्रात्माको लेकर क्या करना चादिए, यह्‌ श्रति का विषय 
हो सकता है । इसीलिए लिखारै--्रातमा वै च्रे श्रोतव्यो मेतव्यी 
निदिध्यासितव्यः, श्रथात्‌ ग्रात्मा के विप में सुनना चादिए, उतस्ती का 
मनन शरोर उपासना करनी चादिए । वेदात कामत दै किश्रति श्रात्म- 
स्वल्प का वोध कराती दहै । मीमांसकं की संमति म यदह वेदांतियांका 


ग~ ~~ ~ -- --- च्म षो [का => क क ने > स जा > भ छ, प ५.० 


१ कीथ) वही, १० ८० 





नको शध = 


पूव-मीमांसा ४३ 


सम द । चदात का {वुचार ह किश्रति द्रत'म कमं म त्यास का उपदेश 
दती ई, मीमांसका के श्रनुसार भ्रति का तात्पये प्ररत क रास्ते चत्त 
लानां ई 

धम कै ठीक स्वल्प के विपय में प्रमाकरर श्ररौर कुमारिल मं मभेद 
३ । ° कुमारिलके श्रनुसार धमं ग्रौरश्रधम क्रियास्म के नाम ई! पाज्निक 
य्रनष्ठान धसं ई श्रौर हिसादि कर्म रधम | प्रभाकर वेः मतम घ द्रौर्‌ 
ग्रध्मं क्रियाग्रोंकेफलको कटना दना चाहिए } कुमासिलि का मत्त म्दाम्‌- 
वन्येपरक्र के श्रनुक्रूल ई । प्रभाकर के धम-श्रधन दूसरे दक्शर्नां पुष्य 
वापे समानार्थक ह} धम श्योर श्रधमदोनोको मिलाकर प्रभाकर 
पूयः कता दै । श्रपूवं क्रा चान श्रुति के ग्रतिरिक्तकदींने नदी 
नकत, वद्‌ 'मानान्तरापूवः ट| धम चरर त्रम श्रात्माम द तसमवायः 
संवंध दारा रहते दई | 

छुमारिलि के श्रनुखार ्रपूव एक प्रकार की शकि र जो यनादि च्रनु- 
"डान करनेवाला मं उत्पन्न दौ जाती ई | श्रमूवं करा श्रस्तित्व श्र्थापत्ति 
प्रमाण ते सिद्ध दता दै] क्रिवि हये क्मोक्रा फल श्वश्च निल्लना 
चादिए, पर हम देखते र क्रि यज्ञादि कम तरत फले करये विना सयाप्त 
रो जति) इन दोनौ ज्ानोंक्ा विरोध निने क लिए श्रयूलरः नी 
कल्पना त्राव ६ कोट भो यज्ञ कम च्रयने छतत मं एके शक्ति 
उन्न करदेता र नो कालतिर्‌ मे उसे पल देती रई) 

यद्धिक विधि क्रा श्रवु करके मनुष्य उनके त्रनष्टान -चंक्त्प) 
प्रत्रत्त द्य नाता र वाक्िक्र विधानं न प्रव्रत्तिक्छाक्रारण क्यार १ 
गरदः मी प्रनाक्रर्‌ च्रोर कुमारित मे मतभेद ६ { वदले दन दमारिन्ति क्रा 
“न्त दुनातेरई। । 


५ ककष क्का | ¬) वि ० ० 0 + 1 शा, 1 9 0 , 0 1 क [च 
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कन लो रलं न ८1 (18 य नि्मक्रा ८ णर = वरद -% + 
कुमर काक "माड ह [जननः उमे २९तर्‌ त [विरद्ध भ्‌; 


प्रयोग कया है. बद्‌ यह्‌ दै ज्ि:- 
प्रथोजनमनुदिङ्य न मदोऽपि प्रवत्तत 


प्रमोजन के विना मंदुद्धि भी किती कामम नहीं लग जाता, 
दसका आशय वहीदह क्रि प्रप्येक्र कायं उद्रश्यको लेकर किया जाता 
द । प्रवृत्ति का मृल कारण सुल-प्राप्ि रर दुःख-निचत्ति की चाह ह । 
प्रत्येक सनुभ्य सुल चाहा हैः ग्रानंद कौ कामना करता द ग्रौर दुःख 
से वचना चाहता हं ¦ स्यगं को इच्छा सुच की च्रभिललाषा द ग्रोर नरक 
से वचने कौ उच्छा दुःख-निन्रचि कोक्ामनादहै। लोग वेदिक विधिये 
का पालन मी सुनप्राति के लिये कस्ते ह्‌ । वेदिकविधि-वाक्य ग्रनुष्डान 
के--~गके साथही उनसे मिलने वाले फलका भीज्ञिक्र कर देते 
| ठ लोग उनकी कषित दोते हे। (रस ्रनुष्टान 
होगा यह्‌ "२5: न ही कम-प्रदृत्ति का कारण 


# पूवं मीमोना ४१ 


राता ६ » यह मत जमन दार्शनिक कए कै सिद्धति मे समानता 
र्लता है । ररर का केटेगोसिकिल इम्परेटिव प्रभा का व्रिधिव्राच्यः ह । 
सेद दतनादहीदक्रिकांट का श््रादेशवान््यः श्रंतसारमा की श्रावान्न ठै 
त्रोर प्रभक्ररका ्विधि्ास्यःवरेदांका तऋददेददहे) श्रतेः कटका 
निदधति श्रधक तसावंभाम ३ 
प्रनाकर्‌ के श्रनुनार ग्रनुप्टान कौ एश प्रज्त्या इस प्रकार ६। वैदिक 
ग्रादेगा करी उपस्थिति म पदले क्ायता-जान उतन्नदाता ईः फिर विकी 
याक्सतेकी इच्छाक्रा प्रादुर्भाव टोता र । व्िकोर्पाके साथदही ध्यह्‌ 
य्रनुडान सष्यिया सेभव ईइ यह--ङकृति-साध्यता-चान वा--भाव्रना मी 
रती ₹, उसके वाद्‌ प्रवृत्ति चा सेक्स दाता है, कि चन्डा शरोर ग्रत 
मं क्रिया (इस निधान म सुभः लाभ दोगाः 3ऽ-~प्ट-साधनता-सान. का 
गोण स्थानद । मुख प्र फायंता-नान द! परु टर एक विधि दहर 
एक व्यक्ति खो श्रगन पालन मं नहीं द्मा लेती, रस्का क्या करणु ई! 


(र्‌ 
तद्रा प + ४ क । > 0) गतीं मोग प्न [नक्की द 1 क च 4 
क्या वनह्‌ द क कद्ध ल्म पचा न करनं ् शार द्ध श्रम 
ष्टोम का श्रनुध्ान १ उत्तर वदद कि वंदिक व्रिधियां व्राज क समान र 


न र 


{ 
१1 ष्3 १५ श 01 व "न भ्‌ 9 ` चके त-य 9 
ज! दुर्वे हमि ऋ तिव उप्यक्त भूम ट टता षह! यदा कार्ण द क 


सव विि-वाक्य स्व को श्राक्रपित्त न्नी करते | विभिन्न विधवायां क 
नियाँच्यं ्लग-ग्रत्तग व्यक्ति याव्यक्तिखमृद दोतद्र] दरु प्रक्रार्‌ भो 
प्रमाकर कौ वधिः कोराट ङ कैटेनारिक्ड्ध ठंप्रडिव से कन दाव 
६1 कोष्ट का नैतिक व्रद्रेसस्ठ मनुष्ये को छटा रौर सवत्र 
टत! 


# 2 मि । गौं 


३५६ दशनशान्र का उतिद्न 


मनुष्यके सारे कमांको मीमसाने तीन श्रणिया मं वाटा द, कान्य, 
निषिद्धः श्रार नित्य । जो क्म किमी इच्छाकी 
पूति के लिये क्रिमी मनाकामना कौ सिद्धि ॐ 
लिये, किये जाते ह वे काम्यकम' ह | पुत्रया चेङ्वयया स्वग करीति 
क श्रथंजो यज्ञानुष्टान क्रिया जाय वद्‌ काम्यक्रम कटलायगा | जन क्राम 
के करने से वेद रोकता दं वे निपिद्धया श््रतिपिद्ध्‌ कमः कदलाति दे | नस 
केमवे हं जिनका करना प्रव्येक व्यचि को श्रावश्यकदी दह्‌, चदे उसमं 
कोद कासना या श्रमिलापादी यानां | नित्य कम मीमासा ठै 
'सावभोम मदात्रतः ई | दा काल संध्या करना, वणाश्नम धम च्रादि नित्य 
कर्मों मं सम्मिलित द| नित्य कमो का फ्लक्या मिलता द? भटर 
(कुमारिल के) मत मं नित्य कम भी फ़लाभिलापा के साथ क्रिये जात है| 
नित्यकर्म से श्रतीत श्र श्रागामि-दोप नष्ट टोते द | उन प्रकार दुरित- 
लय शरीर प्रत्यवायो (विघ्रं यामावौ प्रापो) ने वचाव--वद्‌ दो फल निल 
कमोंके द| नित्य कथन करने से मनुष्य दोषों मं केतता ह । नित्यकनों 
का कोद भावात्मक फल नही दोता, फिर मी वे निर्दश्य नदी हं । प्रन- 
कर श्रार कुमारल दोना के मतम काम्य करमां की तरट्‌ व्रिशिष्ट रल 
देनेवाले न हाने प्रर भी निव्य-कम सदेव कतव्य द| प्रभाकर के द्मनत्तार 
नस्य-कम क्रम्य कमांसेश्रष्ट द्‌ | कतव्य कतव्य लिये करीरा 
प्रभाक्रर म वत्तमान द| भाट्र-मत म नव्य-कमां कौ इतनी प्रतिष्टा नां 
ह; निव्य-कम श्रय-माधन मं सदायक-माच्र दं । 


९ ^~ 
चय -त्रमाग 


भारतवपं के सव दशना का सिद्धात ई कि कमफल से छटकारया पाए 
[वना मुक्त नही दटा सकती | मौमासा मो रत नद्धत 
फो मानती ई। श्री सरेश्वराचाय ने मीमांसा की 
मोक्ष-प्रक्रिया को संक्षप मंस प्रकारकटा ह॑ -- 


मत्त 


पच -मौीनांसा २.४७ 


श्रः वतः क्रियाः काम्या निपिदधास्त्यजतस्तेथा | 
नित्यः येमित्तिकं कम विधिवच्यादुतिण््ठः 1 
काम्य करसं पलं तस्माद वादीयं न टीकते 
निषिद्धस्य निरस्तत्वान्नारकीं नत्यधोगतिन्‌ | 


( नप्कम्य सिद्धि; १।५०,६१ } 


र्यात्‌ काम्य चरर नियिद्ध कमक त्याग करदेन ्रार निधय 
मैमित्तिक कर्मा का श्रनष्टान करते रने स `मुक्तिलाम दता ई । काम्य 
कमो का फल त्वय-पाप्ति त्राद्धि ह, छित्तसे मोक्नायीं को वचना चादि | 
निपरिद्ध कमते श्रधोगनि मिलती ₹ै.डस्लिये उन्द्‌ भी दोड देना वारिपः 
निस्व-नमित्तिकं कमो का कोई विरेप फल नदी ६, उने कवल दोप दूर 
दोतते द, इखकल्िप्‌ उन रते रहना चाद्िए उत्त ध्रक्रार जीवित रदटेकर्‌ 
प्रख्य कमन्य मोगसे क्षय क्र देम से मोक्षलाम दोता द! क्कि ॐ 
लिये ताम की द्मावद्यक्ता नहह । मु क भण ठक मी नित्य 
कमो को नदी स्यागना चादिपं | कमणा व्यते अन्नुः---कम स प्रारी 
व॑धता ह--यद्‌ नियम पयय क्मीच्लागु नर्द! इसलिष्‌ मीम 
न्यास-माग का नमन नदीं ऋरते । ज्ान-निरपेश्च चछरनसे भी रक्तिं 
म्ल. नक्त ह्‌ । वदन, निल कमश लागना दर दानं दाप 


नेवा] चः 1 च्यम कः 5 {~~ प्वश्नान ग 
पलानवि द, यट सीमानो क्च निध्ततव विश्वान द| 


|, 


` 
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हि कि 
नुक श च्छ्य स्याद! उद्‌ श्रत्ना { =; दन्त; उच्य, 
द प्रगट ॥ षम्‌ ८४ स्म >> पो नकन 9 {1 न 
20, यमल, ध्न; शधन ऋदु तरन्‌ ( श्रमस्य द्ानजन- 
च 


च | शिक = जि 
चाल; श्रनि ) सगृ रद कना षह त्व उत रृ्क्टुत ६ | दरू द्श् 


(री । 


। 
॥ 
४, 
के 


मतिम चन्द, तता, दस्त्र च्य स्वानाविक पन दू रदत | 


५ 7 । ऋ 
स उर्रथा {म्‌ य न २०२ दस्‌ { ग्दृट। ट्र १} । यद्‌ ष्पे "10.11 मन ६१ (1 गट | 


॥ = । 


२४८ दूरशानणास्न का इतिदान 


ह्‌, इसलिए मुक्तावस्थः भावात्मक ग्रानंद्‌ की श्रवस्था नहह | ग्रारना 
ञान स्वरूप भी नहीदं) ज्ञान विना मनक नही हो मक्ता श्रौर मक्त 
वस्थाम मन क्रा विलव दहो जाता ह । टउसलिएर मुक्तिं म ग्रामा-जान 
रहता हे, यह कहना खीक नही । मोतावस्या म्र श्रास्मा म ज्नानरच्छि 
रहती है, न क्रिज्ञान | यदि मक्र मश्रानंद नदी होतात मोतं पूरुपाय 
कते है? उत्तर यहदहकिदुःखका श्रव्यंत नाश करना दी नवमं बड़ 
पुरुषाथे हे, यही मोक ह । 


पकौ 


मीमाना-दशन की ङ्प रवा पूरी करने के लिए उनके दो निदत 
का वणन करना श्रौर ज्ररूरी हे ! इनम से एकतो वाक्य ग्रारपट।वें 
प्र्थकेसंवंधकेविप्रयमेहं रौर दूसराभ्रम की व्याख्याने ध॑वद्ध है 
दोना ही समस्याश्रा पर प्रभाकर ग्रौर कुमारिल के ग्रलग-श्रलग [वचार 
हं | 


सत्कृत व्याकरस्ण कै श्मनुमार जव किमी शव्द मप्रत्यय-विशेप लग 
प्रन्विताभिधान शौर जति हं तव उत पद कत द रराम ग्रा 
ग्रभिहितान्वय “भूः शब्द्‌ है, साथक्र ध्वनिया हे; टन्ह्‌ पद्‌ वनाने 
के लिये इन म सुप" श्रार्‌ तिद ` कटलाने वाले प्रच्यय जीट्ने चादि 
भरामः" श्रौर भवतिः प्रद द्‌ । वक्यषपदाक्रा वना हश्रा टता द| प्रद- 
समूद को वाक्य कदते हें श्रार शक्त कौ पद्‌ । (न्याय) प्रभाकर का मत 
हे कि श्ब्द्ाया पद्‌ का श्रथ वाक्य मे अ्रलग नही जाना जां पकता । 
विधि बताने बालेवाक्यमदही पदोकरागश्रथं लोतादह। यदि पदं 
प्रकार वाक्य श्रीस् विधिमेसंवद्रनदोतो उनके श्रथं की स्मृतितो 
गी परनु किसी प्रकार की प्रमा ( यथायं ) उत्पन्न नदींहोगी | दम 


भे ग = 
पूवर -ममासा 


सुद्ःन को 'श्रन्वितासिधानः 


ग्द कराच्रथं दोत द । त्रयं क्र मत्लव्‌ 'प्रयाजनं 


दम 


मार ऋ मत ये वाक्य 
ट्‌ } ताथक शब्दां केः मिलने ते वाक्य चनत्ता ह} प्ये 
द्रधदोतादहंश्रौर शब्टांके चेले वाक्य वनता द) 
्मभिदितान्वव' कते ई । व्राद्य मं त्रन्वव दने तते पट 
य्रथ होता दै। 


क 


4 
०९) 


भाकर क्रा मत्त श्रादडियेल्िलि्य्कि ल लिकः क 
दुत ६ किमापा की टइकाट्‌ वाक्य द्‌ न क शब्द्‌ | 
वोध होता प्रतोत दाता ई; बद्री मी वास्तवम्‌ 

दति} श्र" ष्ट्व 
स्रक्यांक्ना काम ह । ्य्ररः क्राच्रयं ई, ' 
प्रकट क्रतां ञव ष्पानीः कदृताद्‌ तो उस्रा 


ˆ < ९९५ ! प्रन +» £ 


पट्ट 
सरत 
|` वचा 
५। 








चछा दोध शब्दां केः चरथ 
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कटूत द| वाच्यम अन्वित टो जाने १्र 
द्‌ 1 


~ 
& 


४ 
कैक 


च्व पर्‌ नम्‌+ 
राल्द्‌ स्वत 
न निदधति शे 


त्‌ 


टले दी शब्द का 


(२13. रद ~ *} ~ 


नशु एक श्र क्रा 


क 
नीं 


-+4 


परीद्धुं वाक्य 


स्रादि शब्द एक-एक दीने दूये मी पूरे 

द्रार्चयं 
सका मनलव दता ट 
र पानीपीरदा ह थता म पानी पीना चादिता 


»१। 


र शोक 


< र गन! 4 | धनी [न्दो {व्रत क्ये = नारकी | 
= =~(८4\। द | द्तल "ल्द तन द्वपत नमाच-डान्‌ स्‌ ~ तदम न्‌ बद्र 
च्मचत 
> 911 त नः पद्- {9 नरि 

स्यास्य द्र-ममाना न क दपरिानकत न्तानुखाः वाक्य मन्यि 
1 सु+ स्वान ( श्मलद्त्राते वमत ल्म्‌ ) । ऋत तव दन्त्य 
ट न प्र व ८ न्न्य > त्रुः म [| ॥ङ्कानि्वदी कि + न= कीति नयौ पुम न 
र 1¶} 4९ ६4 4 दा क्र च्व १८ 4.1} र +~ "+ ^] ५ ~. 
न चक्‌ = मय + ~र +~ { क ॐ त्र 8 2 224। <* क =+ ष्कः ट {नद न्न - 
सपः श्वनुवुन ६ | नवाचक्ा ऋ गते न्‌ ल्व नना प्रपानता गद्‌ 
© > [ अ ६1 क ॐ 4 | कषद) ४ न ॥ 4 ] 4 न्ट ि =. 
८ { {व = शय {र्‌ "कस्या -दनुदन्‌ःदलतः) *६ 416 4 +. 

च. र 58 । यय्‌ क छ ः ~= अ > 
{4 ८ 16 कि यृ दतम्‌ नन्वा नदा ९ कनश्चा न 5 नि नक्र 

॥  । जं वकन्नर क्न भ म 

- 2 भनार नदन, ० 545 दर्‌ = ८-६ 


२५० दशनरास्न का इतिहास 


का तिलक राजाः वास्व मं दसं स्छत-वाक्य मं ग्रस्ति-क्रिया छिपी दई 
दे । इसी प्रकार त्रयः कालाः' ( तीनकाल ), इस वाक्य का भी क्रिवा- 
शल्य नदी कदाजा सकता। मीमांसकाकेमतमं क्रिवा-वाधकर विधि 
चाक्यही प्रमाण ई; र्द्ध श्रथ (श्म्तिस्ववान्‌ पदाय का) वताने वाला 
वाक्य केवल प्रथवाद्‌ है; वह श्रकेला प्रमाण नदीं दा सकता | विधि-वाक्य 
से श्रलग दा जाने पर श्रथवाद्‌ का केर महत्व नहं रता ई | 


श्रम को समस्या पर प्रभाकर ग्रौर कुमारि कश्मलग-श्रलग विचर 
मिथ्या ज्ञाने या ञ्रम ह्‌ | प्रभाकर का सिद्धांत ` प्रख्यातिः कहलाता 
की व्याख्या; श्रव्या, है ग्रौर कुमारिल का “विपरत-ख्याति' । दोन 
मे ्रख्याति श्रधिक प्रसिद्ध है; पहले हम उत का वणन करेगे | 


हम देख चुके ह कि मीमासकर स्वेतः प्रामाए्यवादोदहै । यदि हर 
एकः ज्ञान श्रपने साथ श्रपना प्रामारयलातादहैतो श्ुक्तिमे रजत का 
ज्ञान भी प्रमाण होना चाहिए; फिर यद ज्ञान भुठा क्यो कदा जाता ह। 
यह मीमांसा की समस्या ह । प्रभाकरका उच्रदहं किक्ञान को मिध्या 
या श्रप्रमाण वनाने का उत्तरदावित्व.सस्प्रति' परह । हम देख चुके ह 
क स्मृति प्रमाण नदीं दहं । जव इद्रिय-प्रस्यश्च के साथ स्मृति काग्र॑श 
मिल जाता हे तत्र मिथ्या-्ञान की सृष्टि होती है । गुक्ि-रजत के 
उदाहस्ण मे इदमंश का ( ध्यः ) प्रत्यक्ष अग होता दं ग्रौर रजत- 
ग्रंशा का स्मरण | गुक्िमे कुक गुण रजत के समान है, इसलिए शुक 
क्रो देखकर रजत का स्मरण होता है | वहां तक ज्ञान मं कोई दोष नदीं 
है | चानमे दोप तव श्राता दैजव द्रा प्रसक्ष-ान गनौर स्मृरति-क्ञान 


पककयकण्यकष्क्यक 9 ' रीषि म --*- न 





१--दे° रेरिडल, इ डियन लोनिक) ए ६८.६६ तथा भासती; 
पृ १४ बेदार शकर भाण्य, अध्यास प्रकरण) 


पूच-मीमांसा २५१ 


के 


के भेद्‌ को भूल नाता है ] इद्रियादि केः दोपे प्रत्यक्ष-लान ग्रौर स्मृति- 
ज्ञानक भेदका ग्रहण न दोना ही श्रम ह! रजत-ज्ाने वास्तव मं पटले 
का होता है, परंतु उसकी यद्‌ विरेप्रता--करि रजत-ग्रटण पदले द्रा है, 
रजत का गहीता श्रंश--ुद्धि से उतर जाती ई रौर भ्रम दोता हं | 
इसे संसृत में स्स््रति-प्रमोप' कहते ई भ्र ति-चान म॑हम यद मूल जाते 
ईैक्रि ष्टो ज्ञान उन दोनो कानों के अरलग-ग्रलेग विषय ( शुक्ति 
ग्रोर रजत) भौ प्रतीत नदीं होते । भ्रम-क्रान वास्तव मं एक जान 
नदीं दता वस्कि दो जानां का समूह्‌ होता ई, जिनमे केवल एक का 

स्वतः प्रामाण्य "द } स्प्रति-कान स्वतः परमार नदीं है} रस प्रक्र प्रभाकर 


ने ग्रपते मूल-सिद्धंत की रधा-पूवंक भ्रम की व्याख्या करते की कोशिश 
कौ हं | 


परंतु ग्रालोचकं को पभाक्रर्‌ की व्याख्यामे मी दोप दिखाई दिये 
हवे क्रहतेह्‌ भ्रम के उक उदादर्णम एक 
वात दै) जिते श्रख्वातिवादी नदीं समस्ा सकते । 
चट्‌ वातत यह्‌ दै कि भ्रति व्वक्ति की रजत को उठा लेने की प्रवर्ति दोती 
दै) प्रत्त भावारमक कान काफल दैन कि ्ञानभाव का | रजते ब्रौरं 
युक कमभेद करा श्रमहर (एक प्रकार का जानमभाव) श्रांत पुरुप कौ 
न्ते न प्रवृत्त नदी कर सक्ता } भेद का श्प्रदण व्यवहार कादेतु नदी 
टो सकना । रजत कौ उपस्थिति करा भावात्मक जान दी हाय वटानि की 
न्तिका कारश हयो सक्ता ३1 इ्तल्लिये पदले इद पदां (युक्ति) मं 


द चर चर । {त भ्न १ क, क न र {सि [ {1 भ कु = 
रन्ते का अररर्‌ा द्‌, किर उमे प्रवर्ति; वदी मन टाक द \ 


्र(लोचना 


न 


 --उतनन्यवदःरस्याक्तान-पूवंकवानुपपत्तःः, श्रारोपन्नपनोत्पा 


प क 


कमेत यति | भामती, प्र ५५ 


६५२ णनशान्त्र का इतिदान 
छ्मारिल-छन श्रमकरी व्याख्या विवरैन-ख्याति कच्लानी दर| श्री 
प्थततारथि मिश्र शान््रदीपिका ( प्र° ५८५६) 
य लिखन दह कि प्रमाकर कौ ्रख्यापत दाच 
दीम्वने की व्याख्या नां कर नक्तो } द्रष्टा जानता दक्रिचद्रमाप्कर्‌, 
फर भीश्रखको उगलो मे प्रीड्ति क्रमे पर दां चंद्र दस्य दतं द) 
यदा द्वित्व काञ्वानकमादोतार्द दो चंद्राक्रा स्मरण नहीं द. ब्रदहण 
नो नदी होता क्याकिदो चद्राका सनिक्प नदीहं। फिर ्रित्व (दरौ-परन) 
का ्रमक्योदहदोता दे? लेखक का श्रना उच्चर्‌ गहर किनेचाक्रो ढो 
देशो या स्थानां वथा चंद्रमा हन तीनका संनिक्य प्रातरद | चरस इम- 
लिये दता हे करि देशगत द्र्य क्रा दोपवशं चद्रमामे श्रि जाता 
इसी प्रकार शुक्ति में पूर्वानुभूत रजत रुणो का प्रारौपरा कर्‌ दिया 
नाता ह ग्रार युक्छि रनताक्रार दोखने लगती द्धै | चम का कारस्‌ नुकि 
द्रौर रजत के येद का श्ग्रहण नही वच्छि युक्ति क्रा उत्प म 
ग्रहण ह । श्र त-क्तान म दशक स्वय कुछ करता ह, एक क युणाक्रो 
न्य मं द्मासोापत क्सतादह्‌ | रह्‌ न्रारप्रण (द्षव दात हं। 


1 
ह 
ॐ 


विपरीतस्याति 


दुःमारिल फा सत ल्दत के ्मप्यात्त-वाद के श्रधिकं समीप र, 
रतु बहे मीमाना के मालिक व्द्धता कै छनुनूल नदी द्‌ । विपरशत- 
ख्याति स्वतः प्रामास्यवादकां रेत पचाती दह । प्रभाकर करा मत 
वरत मान यथाथवाद्‌ के रथिक श्ननुकरूल है) वस्तुतः प्रभाकर क द्रतु्तार 
व्रत-ज्ञान प्मतूरा ज्ञानदं, ग्रद्ान नद्‌ | ररतु छुमारिल के नतमं 
"प्रदधान वास्तविक ह । द्रज्तान क्रीमीपएकु तकार कौ सत्ता 2, यदी 
मतवेदति कामी) 


पोचवां अध्याय 
बेदातसृत्र, योगवाशिष्ठ रौर गोड़पाद 


वेदत फे प्रमुल श्राचार्यो के सिद्धति का वसुन करने से पदले दम 
वेदति. का कुदं परिचय देना ्रावल्यक समते रई । श्रन्य दशनां के 
आचीन सुरों की माति वेदत का समय सी सक-टीक नहीं चत्तलाया 
जा सकता । पञ्विमी विद्वानों के श्रनसोधसे प्रोण्िरियन्ना सूं का 
स्वना-काल ४०० ६० समभव ₹ । वेदांत-सृच् वादरायसा की कृति वत- 
लाये जाते ६ । कल प्रय मे चार्‌ श्र्याय रै शरीर प्रत्येक श्प्याय मे 
वार पादः प्रत्येक पाद्‌ श्मधिकरणां में विभरू ६। एक श्रधिक्ररण म एक 
चिरोप प्रश्न या समस्या पर विचार चछ्िया जाताद्‌ !{ वेद्रत-सत्र का 
उद्श्य स्पष्ट र! उपनिषदो की शिक्षा के विप्रय मे प्रप्चीन कलि मे 
मतभेद चला श्राता था, कुद विद्रान्‌ उन्द दत-परक सममत ये, ऊ 
्रदतनपसकत । अद्ध श्रालोचक्रा का यद्‌ भी कदम या कि उच्‌ उपलिप्य 
एक-सी शिक्षा नदी देते, उ्पनिप्रदोमं ग्रांतिस्कि सतभद ई शरोर उनकी 
शशक्षा म संगति या सासद्धक्य मी मरही द । उपनिषद्‌ मं परस्पर तरिरोधी 
कयन पाये जातं द इन श्रासर्पा शा उतर देने ॐ लिये* शरोर सव उप- 
निषदा की एक संगत शरोर मद्ध्य व्याख्या करने क लिये दी देदःत- 
सूखी स्चनाकी गद  वादेययस क्रा श्रतरोध दकि तारे उपनिषद 
प्क द दाश्वान मतं का प्रतिवादन क्रतं ह्‌ | उपन्निपद्‌ा का विभिन्न 
सियो जी वियेभे दीखता ई वहं वास्तविक न्दी दै, वद्‌ उपरनिप 
सम चकन का परिगाम र} वादयायय्‌ सेंष््ले नीरत 
जा युके य, यद्चेद्रत दुक्त द्य यनी दोता ६] बादरादय 


<|, ८ 1 


{1 


1 
पि न्तं 
€ 1 +> 
भ, 


शयते (किमे 
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८५ 


नः 
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# 
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३५ ४ ८्शानरान्र क्न टरतिदान 


ने काशक्रल्न, काष्णानिनि च्रारूमर्थ्य, जमिनि, वादरि श्रादि श्रनैक 
विचारक्रंके मत क्रा जगद्-जगद्‌ उच्लेख च्या । पररनु उसमें मुद्‌ 
नहांक्रि वादरयावण॒ क मृत दछन्य मवं समान प्रवर्नां च श्रष्टवच्रर्‌ 
श्रष्ठ मान गए । इसी कारण उनको रक्नाद्र रद्र | 


रसय प्करार पाट्क नममः नकत दह क्र वदाम्य क नृत्रं नामना 


क + ऋ ट (कः) । „ 1 ककि चम ~ श्राग्‌ 
गटरत्रा ऋ समान त्था द्मन्य वगनाो क नृत्रा नत [नन्न डू | जमन द). 
वरादरायग्‌ श्रुति के व्याख्याना-मात्रहै वरमानिक विचाग्कदरोनेकादावा 
न्द करत्‌ । न्व] वुभुव््, वम दरि मग््दक्ाद्मना म ति {ननन 


पुष्टि वश्रति मस कद्ध व्रमाग्‌ दकम्‌ कर्‌ लेन दर | उन टर्न ऋ श्राचातर 
1 दर्‌ = र ~> _~~+-> 2. ज <~ =+, नर 
ह्‌ [दगरलला चर्‌ सनुष्ट्‌ ट्‌ जर्‌ क रउनव्मया मत शतश विग्र नट्‌। 


का मत्री उनका स्न्‌ श्रीर्न पते व्यान्च्य कर दना 


छा 
टनका कर्व । पूव मीमांनावेदके उर मागकी व्यान््या लग्ना 
[तम 'कृमक्रार्टः कदत हः (जान-कारडः करी व्याम्या उत्तर-मीनत्यक्ा 
क्राम हं] उस प्रकार दोना मौमनाग्रा क्र एकर दृमर क्ता पृन्क कटुना 
क्ता श्री ख्प्वपनेदनापर व्रनि निवी. चनाक्टा जाताद्‌ । 
फिर भीढोना मीमाना्रीमंङ्द्ं विरोधथा जो.उनक्र श्रनवाविो के 
राथामं द्र मीव गवा | इन समव मीमाना न मतलवपृठ-मानः=ो 
का समभा जानादटेश्रार उचर मौमानाक्रा नास वदरत पड़ गवादे | 
टाना के वर्चमान दानिक निद्नाम व्रिरुप नमता नही दह्‌। 
चदांत-मृच्रा क रचयिता वादरावणु ने उरवानिप्रदा क्रा क्रिस प्रक्र 
ममा था श्रथवा उनका दानिक नन क्या था, वद्‌ विवादाय द| 
कन्त-क्रम से उव्रानिपदा का तरद्‌ वदतत भी श्रनेकव्यान्याद्रा क निन्य 
वन गद | मारतीय दशन मंव्दरत च्या श्रथ (उपनिषद्‌, वेदत श्र 
ममवट्‌ गोना द्राग प्रतिपादित सिद्धति, नमन्त जाता ६ | ठन्न क" 


चै, # ॥. ~ य्‌ । क १ मोर 
वेदातिमुत्र, योगवाशि ग्रोर गौडपाद २५५. 


मिलाकर प्रत्यानय, कते ई । विभिन्न श्ाचायौं जे प्रस्थानत्रयी पर 
भाष्य लिखे ₹ं ग्रोर उपक्री व्रिमिन्न व्यास्याएे की र | यद्‌ सव व्याख्यां 
ववेद्त्िः कदलाती है, यथपि उनमें गम्भीर मतमेद दै । मानवी द्धि सव 
प्रक्रार कै चंघर्ना काः तिरस्कार करके श्रपनी स्वतचता की किस्त प्रकार 
रक्रा करती ई, वहं वेदांत के विभिन्न स्कूलों या सप्रदायों को देख कर 
स्यष्ट्दो जनाद प्रसेफ श्रचवरिने मूरा, उग्निपर्य शरोर गीता का 
रथं श्रपने-श्रपने दाशनिक सिद्धति के श्रनुकूल कर डाला ६ .द प्रकार 
वेदात के श्रंतगत ही द॑तवाद, श्रहतवाद, विशिष्याद्त श्रादि संप्रदाय 
पाए जाते दं । 7रठं व्यवहार मे शेद्रतः शृच्य काप्र्रोग शोंकर-वेदति 
था श्रद्र॑त-वेदात के लिए होता दै । वेदौत-सूच की तरद शंकसचायै के व्रस्- 
सूच -भाप्य की भी रने व्याख्पाएं हो गर्‌ न्रौर्‌ श्रदत-वेदःत ॐ श्र॑तगत 
टी कः संप्रदाय चलन पटे } इत वणन से मासतीव मस्तिष्क की उवरा- 
शक्तिकराकुखु त्रनुमानदो तकतादे } दाशनिक्र मतां की विविधता 
भारती के दशन-प्ेम व्रर्‌ दाशनिकत ग्रमिदचि की योतक् ई। 
वेदत-यत्र या वरद्यत्रू एर्‌ श्री शंक्सचाव का श्रसनूच-माप्यः श्रीर्‌ 
ध्री समानुज्ाचोय का श्रीनाव्य, सवर से प्रसिद्ध ई। इन के ग्रतिरिक 
शरी वहमाचाय, श्री निवारकाय, श्री माध्वाचाय केः माघ्व मी मद्त्यपूग्‌ 
ह} मात्र) यादव प्रकाश, केशव, नीलकण्ठ वलदेव, विक्ान-भिन्, 
स्मादिनेमोवुर््रापरठीकाप्कीजोप्रतिद्धन दी ठकं | द्राम्दि, ठक 


~ 


रयि भू! ए [व [र य यणः नो ~ द्रा भ्‌ (ड नरन = प्र 
भारवि, भातृ पग, कपयः, वद्मानन्द्‌, जुद्देवं च्रादिने भीतर पर्‌ 


॥ । 


। ऋ 


व्यास्यावं लिखी, रेता कटा जाता ६1 इनमं कई भी उपलन्य नदीं ई। 
टोन््श्र जोर यीकाराति कर सस्या ते वेदत-दद्ौ की प्रतिद्ि श्नौरण्य्राद- 
रन्ता का ्रदुमःन क्रिय जा सक्ता ई) 

विनो ना्पाद्धी नदावेतावेः चनो काच्रय लगाना त्रतंभवसई। 
कन श्रषिरस्णयास्त विखद्रतियाःए की श्रीर्‌ संकेत करना दै, रस 


२५६ द्शनशास्न का इतिहास “` 

का निखाय भी हमारे लिये संभव न्द्‌ ६ । देसी दशा में यह निश्चय 
करना करि सूत्रकार का मत क्या ई, बहुत कठिन काम दं । धवो नामक 
विद्धान्‌ कामतदहैकरि सूत्रं के दार्शनिक सिद्धति शंकर करी ग्रपेक्षा रामा 
खज के ग्रधक ग्रतुकरूल ई, परंतु उपनिषदो की रिक्षा शंकरे श्र धिक 
श्रनुक्रूल हं । इसका श्रयं यद दूश्राकरि बादरायण की श्रे ना शंकर ने 
उपनिषदां को ज्यादा ठीके समभा टै | व्वादरावण॒ = निपदां को नहीं 
समभते ये" वह मानने को दिदू-हदय कटिनता से तैयार हो सङकेगा 
वास्तव मं यह निश्चय से नदींकहा जा सकता तरि मूत्र रामानज-मत 
का ह। प्रतिपादन करते द । ङु सूर रामानुज के ग्रनुकरूल जान पते 
हं तो ऊं शंकराचाय के । वदि शंकर ने उपनिषदो की दीक व्याख्या 
की है ग्रौर यदि यह मान लिया जाय करि वादरावण॒ उपनिषदौ का रट्स्य 
समभते थे, तो यड निष्कपं सहज ही निकल च्राता ६ क्रि शंकर क) व्या. 
स्या दी सूत्रं कौ वास्तविक व्याल्या है | श्रव हम पाठको को ब्रह्मसूत्र या 
वेदति फे वणय विषय का ऊं परिचय देने की कोशिश करगे । 


पटला श्रभ्याय 


ग्रथातो व्रह्म जिन्ञासा |१।१।१ 
प्रव ब्रह्म की जिक्चाप्ता करनी चाहिए | 
जन्माद्यस्य यत, | १।१।२ 

जि ब्रह से इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति ग्रौर भंग (नाश या 
प्रलय ) टोता ई। 

व्रह्म कौ यद परिभाषा सप्रपच या सगुण व्रदमें घट्ती ६, भिने 
वेदात कौ परिभाषा मं दरवरः या ध्य्रपर ब्रह्मः या कायं रहः कते हं 
प्रौर जो शुद्ध व्रह्म से नीची श्रणी का पदाथं है| रामानन इस सत्र पर 
टिप्पणी करते हुए कदते ई कि जिनके मन में निर्विशेषं या निर्ण व्रह्म 


वेदतसुत्र, योगवाशिषठ श्रीर गौदपाद ३५७. 


निवास्य ईं उनके मत मं यह सत्र नदीं घरता क्याकि निरा स॒ या निष्प्र 

पेच व्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति श्रादि नदीं हो सकती) चिवो,का भी 

विचार ई किसु का उपक्रम ( श्रारंम ) शंकराचायं के विष्ट ई। 

ग्रत वादियों का उचर दक्र वहन्रद्य का तरस्य लक्षणु ६, स्वरूप-लक्तण 

नदी है । ब्रह्य सत्‌, चित ग्रौर श्रानंद ई यद्‌ स्वरूप-लक्षण द्ूश्रा । 
शताख्र योनित्यात्‌ | तत्त उमन्वयात्‌  १।१।३.४ 

ऋ ग्वेदादि शास्रं का कर्ता सवच, सवशक्छिमान्‌ वद्य दही ही सक्ता 

ब्रह जगत्‌ क्रा क्रारण ई, इस्त विप्रय मे श्रुतिं का एक मते &। 

द्तेनाशच्दम्‌ 

रति मे--तदेक्षत वहु स्वां प्रजायेतयेति--श्षस शब्द का प्रयोग द 

लिका च्र्थ दै ष्डसनेदेखायां सोचा) इत क्रिया काप्रयोग जड़ 

प्रछत के साय नदीं दो सकता, इसलिए चेतन ब्रह्म द्यो जगत्‌ का कार्णं 

ह । श्राःमा, शब्दका प्रघोग.मी है यदं छुव्वो दत्र वतलाता दर । 
श्मानंदमयोऽग्याठात्‌ । १।१।१२ 


द्य श्रानंदमय ६, क्योकि धरति वाय वार्रेत्ना कद्ती ईं । श्रानद्‌- 
मयः मं मवं प्रसक्तः विक्रार के श्रथ नदी; म्राचुयं क श्रथ मद्‌ | त्रस 
म श्रानर की प्रद्धसतः ई । श्रतिमे श्रानंदमयव्द्यकेज्िषटश्रायादन 
कि जीवे लिर । चद्यकेश्रानेदते दी सीव श्रानद ददा ई | 
रेष ्रष्यावे यद वरतलाया गवा ह कि उपनिपर्दोन्ि विभिन्न 
स्थानो मे व््यक्ो विभिन माम दिए ग्द । यन्म दिर्प्यमय पु्प 
यद्मदो टे! श्राकाश्च, प्राण, स्याति, द्रत्ता ग्रो व॑स्वानरचृ्य कटा नाम 
र| वगम यलोक चछरौर भृततोरश्रादिकां श्रायत्तन (घर) वा श्रधार 
र । भूमा, द्यपनर शरोर ददर्श मौनरघ्र दीद 1 खलः चद्रमा; नत 
= दस्‌ फी स्योन्ति य व्रह्ारितं ६। निनिश्र निरयु म सख्या व्रा प्रङ्त 


६ 
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सांस्यकेक्रमसे भिन्न र | भ्रति कदटतीदरैक्रिडउम श्रात्मासे श्राकाश 
उत्पन्न दह्ृश्रा जव क्रिसास्थ के श्नुसार श्राक्राश तन्मा्रा-विरोप मे 
उत्पन्न टोता र] 


दूसम च्रध्यराय 


वेदात का दसरा श्रप्याय चड़ मट्च्च का द । इसमे सूत्रकार द्धं देर 
के लिये ताक्रिंक वन गए हं | इस श्रध्याय क्रा दसरा पाद तकपाद्‌ कट्‌ 
लता है, क्योकि उसमंश्रति की दुहाई देकर नहीं वत्कि तक का द्ाश्रर 
लेकर वेरोषिक्र, सास्य, वौद्ध, जेन श्रादि मतो का खंडन क्रिया गया हं। 
पटले पाद म कुदं ग्रात्तेपो का समाधान है| 
विपक्षी ग्रात्तेप करता हैक व्रह्म के जगत का कारण मानने प्रर 
सास्य रमरृतिसे विरोधदहीता हं । उत्तर यहद, कि सास्य-सिद्धात मान 
लेने पर दूसरी स्मतियां का विरोध दोगा | श्रद्रत-प्रतिपादक ग्रौर त्र्य 
को एक-माच् तत्व वताने वालीश्रतियाकामीतो मान करनादहे, स्मरति 
का ध्यान वाद को करना चादिएः। सांख्य के सव तत्वाका नाममभीं 
भ्रति मेनदीदै। इसी प्रकार योग स्मृतिका विरीधमभी करना टी 
पड़गा, यद्यपि यौगिक क्रियान्रो का श्रादर सव को करना चादिए | 
एक श्रात्तेप यह भी दे कि जगत्‌ वृद से विलक्षण या भिन्न गुणवाला 
है, टसलिए ब्रह उसका कार्ण नहीं ह्यो सकता । उत्तर यह्‌ ह कि गोवर 
से विच्छ जेसी भिन्न वस्दपेदा होती है ग्रोर पुरुप शरीर से केश, नख 
श्रादि उत्पन्न होते हं, इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से श्रचेतन जगत्‌ भी उत्पन्न 
टो सकता है । यदि कारण श्रौर कार्यं विलकुल एकनसेदीद्ो तो कारण 
कायंसंवंधकादी लोप हो जाय व्रह्म ग्रौर जगत्‌ मे सत्ता गुणतो समान 
दै दी। यदा शंकराचायं यह भी कहते ई करि वास्तव में सृष्टि मायामयी 


५ = 9 ७ ¬ र 
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विकार्याकरा सश मृ! हता] 


भ्रति क्ते विरोध मं तकं नटीं करना चादिप स्याकरि तक शप्रतिष्ठित 
३1 एक वादी केतक का दसरा वादी खंडन कर डालता ई (२।१।११) 

परमाणगुत्राद श्रेति-परक न होने से त्याव्य ₹। ग्रसत्काय वाद्‌ टीकर 
नटी, कायं श्रर कार्ण एक दी होते ई] भिद्धरी के दोन पर घर उपलष्धं 
होता ह, इससे सत्कायवाद सिद्ध दता 


कूत्घ्नप्रसक्छिनिरवयवत्व शब्द कोपे वा| 


भरतस्तु शब्द्‌ म लत्यात्‌ । ( २।१।२६-२४ 
विपक्षो न्रात्तेप करतार कि यदि सत्काण्वाद्‌ केः ग्रनुतार्‌ जगत्‌ का 
तक्रा परिणाम मानोमेतोदोमं ते एक दोफठटर श्राएगा। यातं 
मानना दोगाकरि सारा व्रह्म जगत्‌ न्पमें परिव्िंत दयो जाता ई 
धवा यद्‌ माननादोगाक्रिव्र्य काकोई भाग जगत्‌ वन जता रई। 
दतोदगामंव्रद्य फी स्ताकापएकर प्रकारते लोप दों जायगा; केवल 
जगत्‌ रह जायगा 1 दुमरीद््ामं व्रह्म सावयव ( दिस्तेवालला;स्यंड ) 

गो जायगा श्रौ व्र कौ निस्वयव वततानेवाली श्रि ने विरोध दोगा 

घेः उच्तर मं तूपकार कदत है कि भ्रत्तिदी जगत्‌ रो त्का 
य दसत ६ द्रौर वृद्ात्रद्यश्ना वर्‌ विना स्यति न्नाम क्रपन 

छता ६1 {सनलर्‌ उछ श्राप टीक्र मृद | 
पाटय त्ययं देशव उक्ते € श्ुच्क्प्रर की यशि कितनीं स= 41 
निवल र्‌ | श्रतिम प्रि १द्त नम रखनत्राल्ला वक रुक्त यद्धि छम 


मै 


जेन्ने ककन र [न क 
नतु नद द्यं सकता | श्री सन्या चायं चत क्मी को सम्मते प, उसज्ञिरः 
उन्दन सूय क मलस्विम्‌ नावावादे क्रा प्रवेश कयादिदा | दद्या वां 
मजगत्‌ स्यम परिसुदन्द्द्ान्त जाता छित परा परिगत श्रा वर्तत 
पत्त) ~ १ >: 
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टी जगत्‌ व्रह्मकी सचामं कोई विक्रार नहींल्लाता | शंकर कायह्‌ 
विवत्त वादः या (मायावादः उनकी ग्रपनी चीन्न हे; सरां मं दस सिद्धांत 
की उपस्थिति मालूम नदीं पद्रती | 

रन सूत्राँके भाष्यमं रामन्न॒ज भीकदटते ईकरित्रह्म मं विचित्र 
शक्ठियां ह, इसलिए ग्रा्तेप-कर्ता के दोप उसमे नदीं ग्राएमे | व्रह्म दसरे 
पदार्थाकी तरह नींद श्नोर उसके विप्रयमें श्रतिदही प्रमाण 
( शब्देकध्रमाणकत्ेन सकलेतर वस्तु वित जातीवत्वादत्याथंस्य विचित्र 
शक्छियोगो न॒विरध्यते इति न सामान्यतो दष्टं साधनं दूषणं वाहति 
व्रह्म ) ^ यहखष्ट है करि रामानुनका समाधान ठीक न्दींदै। 
रविद्या के कारण व्रह्म में जगत की प्रतीति होती है, शंकराचायं की यद 
व्यास्या सवते श्रधिक युक्ति-संगत श्रौर बुद्धि को संतुष्ट करनेवाल्ो दै । 

वेप्रम्यनैय णये न सापेक्षत्वत्तिथादि दशयति । २।१।३४ 

संसारम कोई दुःखी ह्‌, कोई सुखी । क्या इसमे जगत के रचव्रिता 
म विषमता शरोर निघ एता (निदयता) दोप नहीं श्राते { सूत्रकार का 
उत्तर दे, (नही!) ईश्वर जो चविपम सृष्टि करता, वट्‌ जीवा के कर्मो 
कौश्रपेक्षासे, न कि निरपेक्ष दोकर संसार श्रनादि ह, इसलिये प्रारभ 
मं विषमता कदां ते श्रा, यह प्रश्न नहीं उठता | 

दूसरे पाद में विभिन्न मतो काखंडनदहै जो दम संक्ेपमें देते) 

सास्य की युक्ति दह करि जगत्‌ के घट-पट श्रादि पदार्थं सुखे, दुःख, 
मोहात्मक हं, इसलिये उनका कारण प्रघानरै। 
शंकराचायं इस युक्िका खंडन करते हये कदते 
क्रि धर, पमे सुख-दख देखना ग्रयुक्त है | सूत्रकार का कहना है करि 
विश्व मं जो तरह-तरह की रचना पाई जाती ह उसकी उत्पत्ति या सिद्धि 
धिना चेतन-कर्ता के नदीं हो सकती । संसार ॐ सवश्रष्ठ शिस्प्री जिस 


~¬ -------~ज-ण-~ -जुह जो-जि उन्ननाद == 
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सास्य का खनं 


१--दे० कम कर का कम्पैरिजन श्राव्‌ भाप्यज्‌ प° ३६३ 
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विचित्र खष्टि की कल्पना भी नदीं कर सकते, उप्तका कार्ण श्रचेतन' 
प्रक्ति कैमेदटो सक्ती दे? । 

तत्‌, रज, तम की साम्यावस्था प्रद्ति ह; इस साम्यावस्था कामग 
क्ये श्रोर्‌ कैप होता रै, यद सास्यवाले नदीं समभा तकते । प्रकृति का 
परिणाम पुख्प के लिये दोता है, यद मी सम मं नदीं श्राता । श्रचेतन 
प्रकृति प्रप का हित-साधन करने का विचार कैसे कर सकती ३, यदं 
स्ववाले दी जाने ] गाय का दध चेतनं गौ दासा श्रधिष्ठित दता द 
दसलिये बद्धुडे के लिये प्रहितं दने लगता ई । यदिकटो घा दूध 
वन जाती ई शरोर घात्च श्रचेनन ६, तो टीक्र नदीं । व्रैल भी घास खाता 
रई, प्र उसके दध नहीं उतरता 1 दसलिये द्ध का निमिन्त मानना पड़ेगा | 

द्धे श्रौरलगद्धेका दृष्टात पुपर की सक्रियत्ता सिद्ध करततादं जो 
सस्य को श्रभिप्रतत नींद) बिना कुकटे सगदाच्रंये को मामं नदी 
वता त्तकरता । यदि चुम्यक श्रौर लोहे का उदार ठीक माना जाय तो 
पुरप श्रर प्रङरत्तिकरे माचि ध्यु कौ निद्रता से प्रदति क} प्रचरति भीं 
नित्य द्यो जायगी च्रौर्‌ कभी प्रलय न दोगी | 


पृत्रामन्यायक्रा खंडन नीद) परमाणरध्राका परिमले या श्रगु 
#॥ , परिमाण दता ई, उनतत वटे परिमाणा की चष्ट 
च्पिक्र कां खउटने >~ र्मम्‌ 
मे होत ६१ दव्रगुक करा हृस्व परमाणु कट्‌ 
स श्रातादं यदि दद्रिव-श्रगोचर परमाणु ते दीग्खने योग्य ज्यण॒के 
ररे श्रु पनिमार्‌ मे मदृत्यरिमाण उचने टौ सकता &तो चेतन त्रम 
श्रचनन जगत्‌ उन्न शताद्‌ यद माननेमं क्यादानिद२ कायकत 
करसे भिन्न टीना दानिं जगद्‌ समान ई! (२।२।१६) 
, प्रलयकाल पमागुु विभागावस्या मंद्ोते र, उनके संयोनका 
कारण क्माहोता हे? तंयोनक्मंका कोर चेनन-कर्ता दोना चादि | 
्रटस्ट शचदनद्‌ , ट {लिये वर्नादयु पारक निमि त्तिन टट सफता। 


| 


< उमस श्रात्मापर ? चअरचननं न्‌ ट्त ५ ) {रर उनका मनने मयागनी 
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नदी होता, इसलिये परमागश्रो का ग्रादिम संयोग चद्व नदीं दता । 
| इस ग्रालोचना से मालूमदहोतादै कि सू्करार्‌ श्रौर शंक्रयचाय दोनो 
वेशेपिक को श्रनीर्वलाद। समते ये, ्योक्रि ईश्वर परमाशुरश्रो ॐ 
प्रथमसंधोणकाक्रारणहोतादहै) वह तकर श्रालोचना मेनं उञया 
गथा हे |] (२।२) १२) 

जिस प्रदार्थ मे रूप, रत, गंध, स्वश दयौ वह स्थूल श्रोर श्रनि होता 
हे, इस व्याप्तिसे परमागुश्रोंकाकावंश्रौर श्रनि दोना सिदध होता 
ह । (२।२।१५) 

परमाणु या तो प्रह्ैत्ति-स्वभाव वते हं, या नित्रत्ति- स्वभाववाले, य 
दोनों स्वभाव वाले या दोनों वनाव रहित | पहली दशा मंखष्टिती दत, 
प्रलयन हो स्क्रेणी। दूसरी दशा मं केवल प्रज्ञयसंभवदहे। तीसरी दश्च 
संभव नदीं है, परमाशश्रों मे विरुद गुण नर्हीदो सकते । चोथो दश, म 
प्रहत्ति का कारण क्रिसी बाह्य पदा्थं (ग्रहष्ट श्रादि ) को मानना पट्गा 
जिसका संनिधान (तमीपता) यातो नित्य हौमाश्रौर प्रलयन हो सक्रेगा, 
या श्मनित्य या अनियमित । किती प्रकारभी परमागुवादी दोपसेन 
वच सके | (२।२।१४) 

वोद्धों के क्षरिक स्कंधों ग्रोर श्रणश्रोंका 'घति नहीं वन सकता, 

शः भथ लेभा ग मे क कैर | क्योकि उत्तरण 

की उत्पत्ति से पटले धूव-क्षण नष्ट ही चुकता ई; 

इसलिये पूव.क्षण उत्तर क्षण का हेतु यां कारण नहीं ही सकता । 

्रथक्रियाकारियः सत्ताका लक्षण कर देने पर ध्रतिसंख्यानिसोध 
ग्रोर '्य्रप्रतिसंख्यानिपेधः (बुद्धिपूवक विज्ञान-संतति का नाश ग्रोर सुपुतति 
प्रादि मे श्रधुदधि-धूवक निरोध) दोनों नदीं वन सकते । बोद्धा के क्षणिक 
भाव पदाथ श्रत्रिसम प्रवादित दोते सहते दै । यदि श्रंतिम विज्ञान करो; 
जिसका निरोघ श्रभीष्ट दै, सत्‌ माना जाय तो उससे दूसरा विज्ञान न्नर 
उत्पन्न होगा श्रन्यथा उप विज्ञान की (तत्‌ संज्ञान हयो सकेगी; उसमें 
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उत्ता-लक्षण न ध्रड सक्रेणा ! यदि श्रंतिम विज्ञान को श्रसत्‌ माना जाय 
तो उसमे पते का विक्लान भी य्रसत्‌ दोगा ग्रौर इत प्रकार सारी विक्लान- 
संतति श्रसत्‌ दो जायगी; तव कान से निरोध क्रिसका दीगा 

वि्ठानवाद की ग्रात्लोचना पटले लिखी जा चुकी ई । व्वाह्यताः का 
भ्रममभी बह्यकेत्ानके विना नदी द्यो कता} दध्या पुत्रको क्रित्ती ने 
कीं नदीं देखा ई इसलिये उसका धरम मी नहीं दोता | 


जेना के सप्तभगणो न्याय का खंडन भी ऊपर लिख चुके रई । जीव 
को शरीरप्सिमारो मानसे पर वद्‌ श्रनित्व दां जायगा | 


कुछ लोगों (लते न्याव) के मत मं दर्वर उपादान कारण नदी टः 
केवल ऋधिषठाता कारण ई । ञे कुम्दार मिदर > 
घडा वनाता है, वेत्त इश्वर प्रदतिया पर्मःययुश्य। 
से उष्टि करता ई ! इर्वर केवल निमित्त कारण ६ । वद्‌ मतत ठीक नदीं! 
ट्स मत को मानने पर्‌ ईश्वर प्रपात दोप ते नदीं वच सकता | ईश्वर 
ने श्रच्छ-बुरे प्रासो क्यो वनाये १ यदि कटो क्मीकते श्रनुसार्‌ दर्वर्‌ नं 
भेद-खष्टिकीत्तो कम श्रौर टङ्वर एक दत्रे कै श्राध्रितदौ जयेगे; दरवर 
फा वस्तुङ्त पारच्छेद भी दं जायगा) प्रकरति न्रीर जच उसक्रौ न्रमौमत 
क नष्ट करदे वातो इश्वरम जीवों कीसंख्या त्ररोर श्रक्ेति की 
सीमाकाज्ानदां न्ट | पटृ्ञ दशा म प्रकृति व्रर्‌ जीवे पार 
मित हो जागे; दूतस दशा म॑ इश्वर श्रदवच वन जायगा | 


तटस्थस्वरवाद्र 


दत सतयं एक निर्न वारुदरेव चार रूगमं त्थितत रहना ६; 
नागवत्‌ धमः वानुदेव-च्यृद्‌; संकपसु-व्यट्र; प्र उमव्यृद्‌ शरीर 
कार्बन ्रानच्द-व्युह्‌ | उनम वानुदेच प्रन प्रकृति है, श्मन्य 
उम्तके दाय । वाक्तु: नम 


ह 


कपम्‌ (जाव) उदयन रताद, सक्षम्तु 
म्ने (मन), उने श्रानच्डः (ददृश्र) | उत्वतचि मानने ते जीवं 
गिः (ग। 


ध्न्य ट जायगा म {| 


प 


~ 


२६५ दर्शनशस्न का इतिहास 


(जीव) से कारण (मन) क्री उत्पत्ति भी ठोक सिद्धांत नरहरी) फिर इस 
मत काश्रति मँ उपपादन भी नदींई। 

नोर-- उपयु ग्रालोचनाश्रौ में हमने शांकर भाष्य करा ग्रनुरण 
किया है। 

तीसरे पाद का पहला श्रधिक्रस्ण श्राक्राश के व्रह्मका काय हीना 
सिद्ध करता है । श्राकाश निर्विभाग श्रौर नित्य नहींहै। इसी प्रकार 
वायु; जल श्रौर श्रग्निमी कायं ह| जीव करा जन्म श्रौपाधिक ६ ग्रोर 
नित्यता वास्तविक । जीव ज्ञाता (कञः) है श्रथवरा ज्ञानस्वरूप या चैतन्य 
स्वरूप हे । 


त्रागै के श्रधिकस्ण में श्रात्मा्रणुदैया विभुः इस पर विचार. 
क्रिया गया है | रामानुज के मत मेँश्रात्मा याजीव शरणद; शंकर के 
मत में श्रत्व उपाधि-सदित जीव का धम दै। श्रधिकरण के ्रास्म 
के सूत्र से रेसा मालूम होता दै कि सूत्रकार जीव के श्रु मानते ई । 
शंकर की सम्भति मे यह सूत्र (१६.२८) पूवपक्ष के है । हमें रामातुज 
कौ व्याख्या यादा स्वाभाविक मालूर होती दहै। दस सूरो का लवा 
पूवपक्ष मानना त्रस्वासाविक् दै । 

जीव कर्ता है श्रौर स्वतंत्र है; यदहभ्टीक दें करि इश्वर कम करता ई, 
परंतु यद कमं कराना जीव के पूर्वं प्रयलों की श्रपेभासे होता हं 1 जीव 
वृहा करा प्रंश या श्ाभास हे। 

तीसरा शरध्याय 

मरने के वाद जीव सूदम भृतमावाश्रं से वेष्टित होकर जाता ह) 
जीव संपू कमो का भोग श्रिये बिनाही स्वगं काजते ई । ग्रथ 
कमो क श्रनसार दही स्वग के वाद जन्म दोतादै। इन कर्मों को, जिनक्रा 
फल स्वगं नदीं रै, ध्य्रनुशय? कते ह | पपी जीव चंद्रलोक को नर्दी 
जाते | 
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^ 


स्यप्रमे जीव खष्टि करता दै 1 समाचयके मतमं स्व्-दष्टिका 
कर्ता ईश्वर द) 
पो्ववं श्रधिकरण ८ द्वितीयपाद मे) का नाम उभयलिङ्गाधिकर्ण 
द | व्रह्म वास्तव स॑ नीरूप, निर्विरोष ग्रौरनियुणं है, यह शंकराचाय का 
मतं ह । ध््ररूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌" ( ३।२।१४ ) यद सूत्र शांकर 
मत को पष्ट करता र| श्त्का थं है-भ्रतिमंन्रह्य के निगरण वणन 
करी प्रधानता ई, इसलिये ब्रह्म निग ख॒ या नीहप (रूपहीमे) ६ } रामानुज 
ने टस श्रधिकरण म चार सच श्रौर मिलाकर इसरो व्याख्या कौदहं। 
उनके मतमे यद्‌ च्रविक्ररण व्रह्मकरा दोर्पो से रदितद्यीना कयन करता द। 
कम. करा फल श्ल्यरदेतारैनकि स्ववं कमंया प्रष्ठ] जैमिनि 
दे मतश्मं धमः फलं देत्ता दं) 
उद्गीय-विचा, प्राख्-विद्या, शारिहल्य आरद विद्यार््रोमंव्र्यकी 
दी उयातना वतल्लाद्‌ गई ६1 श्रवशिष्ट तृतीय श्रष्याय श्रौर चये 
ग्रथ्याय के ्रधिकांशमाग मं जिन विषयों का वणन ई उनका दाशनिक 
-मट्त्व च्म ई | 
चौथा श्रध्याय 
दवितीय पाद्मे यह्‌ कलाया गया ह कि वाणी, मन, प्रास शमादि 
का लेय कटा टोता ६ | विदन्‌ दक्षिरायनम्‌ मरेकरभीवियाकास्ल्ल 
पाद्‌) 
द्मविरादि मार्यं श्रनेक नदी प् दी ई) च्रचि्‌ श्रादि जीवकौले 
जानेवाले देवताश्र के नाम ह) उादरिका मतद कि प्रर गतिक 
कम नटीं ह्ये छकत्रा, उस्लिये काय त्र्य तक जीव को प्रवाया जता 
हे, एठा मानना चा दिय जेमिनिखा मत इत उदया रै ; पर्रद्य द 
जोव का गच्च्य ६1 वहं त्रचिक्रन्य ठ्माप्तद्रोचप्रा द; शकम्‌ कमत 


षि 


पदता मत दो दकार करा सिदत दै1 यकर क श्रनुसार्‌ त्रगले दी सूघ 
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का दूसरा श्रथिक्रष्णदहै। रामानुजके मतम कुल एकरद श्रथिकरण॒ ह 
(७--१६) | सोलदव सूत्र के साथी त्रृतीयपाद्‌ नमात्तदहो जावा ई। 
सूत्रकार का मत जेमिनिका मत है, यह रामानुज की व्याख्या का 
सारांश हे । वृह पर शरोर ध्य्रपरण दो नदींहु; वद्य एकदी 
चौथे पादमं भी मुक्त पुरुप कावण॒न द । मुक्त पुरुप के ग्रपने रूप 
का त्राविभावहो जाता है । जेमिनि के मतम मुक्तं पुरुप त्रह्यकेरूपसे 
स्थत होतादहे ब्रह्न क् रूपपा जाता दहै । श्रोदलोमि के ग्रनुसार मुक्त 
पुरुप चैतन्य माच्र होता है । ( ५।४।१, ५.६ ) यही शंकर का मत है । 
सकरस्य करते ही मारे गोग उत्तके पाम उपस्थित टो जाते रै, उसका को$ 
ग्रोर ग्रधिपति नदीं होता; जमिनिके मतमे शरीर काभावदहोता है 
चाद्रि के मत मश्रभःव) वादरायण य कोई विरोध नटी >ेते, संख 
करते ही उत्करा शरीरो जाता है । जगन की सुषि श्रादि व्यापार मुक्त 
पर्प नहीं कर सकता 1 भोगमाच्र में वह व्रह्म के समान हदीतारै। श्रति 
कटती दहै क्रि उसकी पुनराच्रति यासंमारमं पुनजन्म नही दीता | यह्‌ 
वेदात का श्रतिम यदै, श्रनाह्रत्तिः शब्दादनाव्रृचिः शब्दात्‌ | 
शंकर के मतम यर सव वणान उस जीवका ह जिते व्ह्मलोक की 
पराप्निदहो गर्‌ दे। रेखा जीव भी वापिम नहीं राता; पूण मुक्त दो जाता 
हे | पूण मुक्त श्रोरव्रग्रमंतोभेद्‌ दही नदी रदृता) उपकर लिये यद्‌ कहना 
करिः वह जगत्‌ के व्यापार नही कर सकता या हिफ भोग मंव्रह्म के समान 
ोता दै, निरर्थक दै । 
रामानुजके मतम यह पृश मुक्त कावणन है| मुक्त पुरुप ब्रहममें 
लीन या एक नहीं दहो जाता; वह वद्यसे कुछ कम रहता हे | थिवो का 
कथन दै फिउपत्रम (रभ) की तरह उपसंहार ( ग्र॑त ) मी शकरके 
विरुद्ध रै। यह संभव नदीं दह कि{वादरायण नै श्रपने सवाक श्रत 
कार्य ब्रह्मः तक पहुचे दये श्त्रपूरभुक्त के वणन के साय क्रिया दी । 
प्र॑तिमसूतर की पुनरि श्राचायंके दृदय की गंभीर भावना को व्यक्त 


दतसूज्च, यों गवा। श श्र गामा ६७ 
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करती है । ह वणन पूरं मुक्त पुष्प काहीदैस्रौर "पर्‌ था श्य्रपर 
ह्य का मेद शकर कौ कद्पना ई | 

यिवो की टीका टीकर मालूम पड़ती है । वास्तवं श्रविद्ाः य। मायाः 
की धारणा शंकर को च्रथनी है, इसी कारण उन्द सूचक्रार के ष्परिणाम- 
चाद की जगह "विवर्चवाद*्का प्रतिपादन करना पड़ा, ची कारण उनके 
सूत्रा के श्रथंमं जगद्‌-जगह खचा-तानी करस्ते का है| रविद्या की उपाधि 
मेदी व्रह्म, ईश्वर वन जातादहै। ध्य्रपर-त्र्य श्रौर प्पर-ब्रहाः करा भेद 
शकर्रा पना मालूुपद्ीता ह, मूवक्रार करा नदीं 1 सूत्रकार की {शक्ना 
का ्तारुश यदीह करि संपूणं जगत्‌ व्रह्म काका दै, जीव च्रदम 
काश्रंण द ग्रौर सु्छिका श्रथ त्र्य लोक-प्र्नि ६ । कारण श्रौर कायं मं 
दमन्यत सवेथ होता है | सू्क्रार जगत्‌ को मिथ्या नदीं उमभ्त; वें 
ववत्त वादी नदी र| चिश््वकौर्चनाव्रह्मकी ल्लीलाई) वद्य श्रौर 
उसके व्यापारे के विपवमं श्रुति हीप्रमार्‌ ६। ग्राचायं धरति को श्रल्क्ष' 
कट्ते ₹ च्र।र्‌ स्मृति को श््रतुमान' | 

| योगवायिष्ट' 

श्री शंकराचार्य क रद्र॑त वेदांत का वनेन करने ते पटले हम दो इतिय 
का परस्त्ियदे देना चाद ₹ह, एक योगवार्ि्ठ ग्र दूसरी मारह्टक्य- 
कारिक । प्ली कति एक चड़ ग्रय दय श्रीर्‌ दृसरो बदरुत संधित वद्य 
६ । दोनो पर दोद-दर्शन"का प्रभाव स्प दिखला$ देता दै ¡ दोनो निराशा. 
यादी है श्चोर जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ त्रममते दे 1. ही पं प्रदे प्रोप् 


। ® धक चकः "कके 
न रः ५0 
भणि किनिकिनि भेिनोगयोजेिायकदामणदन 











+ ध्योगवाश्िष्ट को वह्‌ परिचय उव्टरश्री> एलण श्रा्रयदेः्योतयालिाष् 
एर मांडनः धाद") के श्राघार्‌ पर लिखा गया ई | 

---एा० दरःखगुप्त क श्रनुस्वार योगवातिषठ में २२५२४ रबोक ई (१८. 
र रुष्ट र्य ) ` 


२६२ दर्शनशास्र का इतिष्टास 


वी ० एल० ग्रात्रय (काशी) नेग्राधुनेक विद्रार्नो का ध्यान योग- 
वाशिष्ठ की ग्रोर श्राकयित किया है। योगवाशिष्टं को दाशनिकर विचार 
का भरडारदी समभना चारिये । उस पद्यात्मकर प्रंथके रचयिता क 
दार्शनिक प्रक्रिया स्वाभाविक मालूम होती हं। नचे हम श्रनवाद्‌-सदि 
कुद श्लोक उद्धत करके पाठ्कोको योगवाशिष का योड़ा-ता परिचय 
देने की कोशिश करगे | सख्वायं प्रकरण, श्रघ्याय ग्रौर श्लोक वतलाती 
& | स'सार दुःखमय दै- 
सतोऽसत्तास्थिता मृधि, मृधि रम्येष्वरम्यता | 
सखेषु मूर्धि दुःखानि किमेकं स'श्रवाम्यहम्‌ (५।६।४१ ) 
ग्रापदः सम्परदः स्वाः सुखं दुःखाय केवलम्‌ | 
जीवितं मरणायेव वत माया विजम्भितम्‌ ( ६।६३।५३ ) 
ेलनया रय इव सप्रयात्येव यौवनम्‌ ( ६।७८।५ ) 
पातं पक्व पलस्यंव मरणं दुर्निवारणम्‌ । (६।७८३२ ) 
कास्ता दृशो यासु न सन्ति दोपाः। 
कास्ता दिशो यासु न दुःख-दादः। 
कास्ताः प्रजा यासु न भङ्ध रत्वम्‌) 
कास्ताः क्रिया यासुन नाम माया ।( १।२७।३१ ) 
ग्रथः-- सत्ताया ग्रस्तित्व के सिर परं श्रपत्ताया नाश वत्तमानटै 
सोदयं पर तुरूपता सवारहै; सों परदुःलक्रा व्राधिव्यटहै। इनमे 
सेएककाग्राप्रम मै किमसक्रा करू ! 
सारी सपद श्राप्रत्ति रूप ह, सुख परवल दुः के लिये है; जीना 
मरने के लिए दै, सथ माय। का विज भण (खेल ) है | । 
शेल-नदी के प्रवाह की तरद गवन चलाजा रहा ट| प्के ए फल 
के पतन की तरह मरना निरिचित है। 
कोन सी दष्टियां (दारशनिक सिद्धात) ह जिनमे दोप न्दी १ वौन-ही 


वेद्‌तपूत्र, योगवाशि रौर गोढ़पाद ३६९ 


रः 


दविशाश्रो मं दुख की जलन नदीं ६! कोन-सी उत्पत्तिवाली वस्वुए ह 
दोन लीव ई, जो मरणशील नदीं र कौन-सी क्रियाय या च्यापार © 
जिनमें मावा न्द्‌ ए 
मनप्य करो परुपाथं करना चाद्दिए, पुरुपायं ही देव ई - 
यथा यथा प्रयलनः स्याद्‌ भवेदाश्ुफलं तथा । 
इति पौर्पमेवास्ति देवमस्तु॒तदेव च ॥ ( २।६।२ ) 
न तदस्ति जग्रभ सुम्‌ कमनिप। तिना | 
यत्रय शुद्धेन न समासाययते जनैः ॥ (३।६२।८ ) 
प्रथः जते-जते मनुष्य प्रयत्न फसा रै, वैसे-वेते शीघ्र फल मिलता 
ट। पौच्यदी सव कुं ई, वदी द्वह 1 जगत्‌ म॑ एेसी कोद वस्सु नदीं 
, जो शुद्ध पुरुपाथसते प्राप्न दो सके । 
लानवेः लिये श्रतुभूति दी खवंश्र्ट त्राधन ई :-- 
 गश्रनुभृति धिना हब नातमनस्चातुभूयते । 
सवदा रसवथा कव प्रत्यक्ष ऽनुभूतित ` || ( ५,।६ ४ {५.२ ) 
न शच्तर््मपि गुरणा दृश्यते परमेश्वरः । 
र्यते स्वात्मनेवात्मा स्वया स्वरथया धिवा ॥ (६।१ १८४) 
अथः--ग्रनुमव केः धिना श्रारमानमृति नदी दो सक्ती} प्रस्यक्ष- 
डान श्रनुभव-ताध्व ६1 न शास्ते, न गुदे; ्रपनी श्रास्मा श्रणनी 
ही इष्टि फो स्यम्यं करदेदेखी जा क्ख्ती ई। 
योगचाशिष का तिर्वास द फ्रि जगत्‌ मनोमय 
मप मे यत्‌ भभ 


(0 


| यदि जगत्‌ फरो 
मानतां किरा प्रकार खा उानं 7 ट्‌ लक्ता 
न सेमवति सवरपं चिर श्णां निरतः | 


योती 0 कनको नं ' = ॥ म [ "ध 1 # , ॥ 
न दरम्रसस्वपाद्‌ दिना नगव्रन.{मथः। २।४ २४ ) 


क्यं च इद्धि च वेधं नाल्येनावनात्वोः । (६।१२६।५२) 


पेनयहनः नुग्‌ व 


शरन्य्‌14न्य(र भवन्तम मद. {न<-.५: 1 (६। ५६६२ ) 


३७० दशनशास्र का 2तिहास 


द्रष्ट दृश्ये न युद्कमभविप्यञ्चिदात्मके ] 
तद्‌ दश्यास्वादमच्चः स्यान्नाटप्टुवेज्नुमिवोपलः । (६।२८।६) 
ग्रथः--जो वस्ठएं एक दूसरे से श्रव्यंत भिन्न है, उनमें संवंध नहीं 
दो सकता श्रौर विना संवंधहुर च्ाताको यका ग्रन॒भवनदीं दो 
सकता । संवंध एकता को कहते ्है;ःजो समान नही ई, उनमं वद्‌ 
नदीं हो सकता । सजातीय (एक श्रणी के) पदाथा मे एकता या संवंध 
होता है; इसी से एक को दूसरे का श्रनुभव होता दै । वदि दरष्टा (जीव) 
ग्रोर दृश्य (जगत) दोनों चेतन्यल्पनदोतेतो द्रष्टा जीवकोक्भीन 
जान सकता, जेते पत्थर गन्ने का स्वाद नहीं जानता । 
पाठक इस युक्ति को वहत ध्यान से पद} योरप कै वड-वड़े दाशं 
निकों ने इस युक्ठि का श्राधुनिक काल मे प्रयोग क्रिया है) जेनियौ 
त्रौर सांख्य की श्रालोचना मे हमने इसी युक्कि करा श्राश्रय लिया था। 
जो श्मत्यंत भिन्न ई उनमें स्वध नदीं द्ये सकता । इसमे विश्य की एकता 
सिद्ध ह्येती रै। यदि प्रकृति श्र पुरुप, पुद्गल शरीर जीव श्रत्यंतभिन्न 
टो, तो उनमे खावू्‌-चय वंधसभवन ोस्के) यदिख्ष्टितेदमारी 
फिसी प्रकार एकतानदोतो वह हमसुदरनलगै, दहमारेहदय कौ 
स्प न करे । दैतवाद कौ सवसे वड़ी कठिनता जड़ श्रौर ग्रजड़ में संवंध 
स्थापित करना दै । दीगल ने इती युिका श्राश्रय लेकर पविरुद्धगुणख 
एकत्र नदीं दो सकते' इस नियम का खंडन किया था) विरोध भी एक 
प्रकार का संवंधदैग्रोर् विष््धंमंमी किसी प्रकार की एकता दोनी 


चाहिए । प्रसिद्ध दार्शनिक व्र डले का कथन रैः- 
एकं श्रवयवी याज्चीश्रणीकेश्र॑तगतदहदी वंध दो सक्ते ह; 


दसके श्रतिरिकत सवंध काको श्रथ नहीं ह।१ 
दसी तक के सहारे व्रडले ने विश्व-तत्व की एकता सिद्ध की है | पार्क 


ˆ -एपियरस एरंड रिश्रल्िटी, प° १४२ 
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देश ग्रोरकालका क्रममन के श्रधीन र । मनएक दण को कल्य 
के वरावरलंत्रा वना सकता है ग्रौर एक कल्प को क्षण के वरावर छोटा। 
जिनका प्रियतमा से विय्ौगदहौ जाता है उरन्दै एक दिन वपं के वरावर 
प्रतीत होता है ।ध्यान-द्राराडनजिसने चि ( वरृत्तियां) क्षय कर दिवा 
हे उसके लिएन दन रहन रतं | 
पाठक करेगे करि यह तो विज्ञानवाद या बकले की सन्जेक्िटविर्म 
हे | इसीलिये हमने कषा था कि योग्रवाशिष्ठ पर वोँद्ध-दशम का प्रभाव 
दिखाई देता दै । योगवाशिष्ठ के लेखक्र में वौद-विचारकों जसी उड़ान 
ग्रोर साहस है । परंतु फिर भी योगवाशिष्ठ वेदात का प्रंयह | एकर श््धीक 
कहता है, 
जाग्रास्स्वप्नदशा येदो न स्थिरास्थिपते विना 
समः सदेव सवत्र समस्तोऽनुभवो ऽनगोः । (४।१६।११) 
ग्र्थात्‌ जाग्रत-दशा शरोर स्वप्न-दशामें कोई भेद नदीं दै, सिप यही 
भेद है कि पटली में स्थिरता श्रौर दृररी में श्रस्थिरता पाई जाती ३ 
दोनों में सदेव श्रौर सव्र एक-सा श्रनुभव होता र । 
यह्‌ विरुद्ध विज्ञानवाद है । परहु योगवाधिष्ठ +» स्वयिता का एक 
सिथर तत्व श्रह्म' मे विश्वस है, यही विज्ञानवाद से भेद टै। 
सव शक्ति पर' ्रहा सव वस्तुमयं ततम्‌ 
सव धा रादा सव" सवं; सर्वत्र सव'गम्‌ (६।१४।८ ) 
द्रावाच्यगनभमिन्यक्तमतीन्द्रिय मनामकम्‌ । (६।५२।२० ) 
न चेगनो नच टौ न नवासत्रसन्मयः | 
नाहं नान्व} -; सवैको नानेको नाप्यमैकवा- । (५।५२।४१ ) 
यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कस्पिता न स्वभावजाः । (३।५।५) 
न च नास्तीति तद्वक्त युज्यते चिद्रपुयुदा। ` 
यैवारस्गति तद्वक्त` युक्त शान्तम॑लं तदा | (६।५३।६ ) 
द्रक्षयामत सम्पूणादम्भोदादिव व्रष्टयः । (३।५।१४ ) 


बेदातसूत्र, योगवाशिष्ठ श्रौर गोड़पाः ३७२ 


द्रष्टरदशमरश्यानः टरचयारामुदये यतः! (६।१०६।१९ - ). 

न सन्नासन्न मध्यान्तं न सव सवमेव च । 

मनोवाचोनिसगराह्य' शरूल्यच्छुन्यं सुवाद्सुखम्‌ (३।११६।८३ ) 

ग्रा्मैव सन्दते विश्वः वस्तु जातैरियोदितम्‌ ! 

तरद्रः कण कक्लोलरनन्तामम्बुधाविव । (५।७२।२३ ) 

परमार्थपनं शेलाः पसमाथंघनं, द्रुमाः 

परमा्थंघनं प्रध्वी परमायेधनं नभः । (२।५५।४१५) 

लीयतऽकरकोसेपु रसीमवतिपलह्लवे | 

उल्लसत्यम्बु वीचित्वे प्रद्रत्यति शिलोदरे । 

प्रवपत्यम्बुदो भूत्वा शिलीभृयावतिष्ठते | (३।४०।२.१,२२) 

चह सवं जगदृवस्वु पिरडमकमखरिडतम्‌ ।(३।६०।३६) 
भावायः- त्रय सव शक्तिमय ३, सव चस्तुमय ईः वद सदा, सर्वत्र 
तव स्मो म विराजमान ई] बह श्रवाच्य ई, श्रभिव्यकछ नदीं ह, रद्विव- 
रषटिति शरीर नाम-श<ये ६ । चतन), न उड्‌, न ततन श्रसत्‌,+ न 
मनम से भिन्न;न एकन श्रनेकं } ्रात्मा शमादि उदके नाम कडिपत 

याभाविक नदीं} "वह्‌ नहः है, पेमा नदीं क सकर स्योकि चह 

चतन्य चतन न्य स्वरूप दै; वद्‌ दै पदा भो दोप-रदित वद्य को नदीं कद्‌ नकते । 
जेते मेर््ातसे बृश्होतो ईव॑ते श्रानद्मय श्मयवा श्रमतमयव्र से 
द्रष्य, दश्यज्रीर दशन श्न तीर्नोकाखउद्रयदेतार। वद्यनस्तद न 
श्रतूःन मघ्यन श्रत, न उव ङ्न- छु, वंद वाणी च्चौर-मन मे 
म्र दनि योय नदर, वह्‌ श्रुत्य स्ते भी शल्य ३, सुखस्य रै) दजासें 
वस्तुन्राकल्पमश्रास्मादीखदितद्येखधी ३, जपने नमुद्रमे श्रनंत 
उल तरग, क्य जहतो सप मं स्पटित रता ई] पवत, व्रत, प्रष्यीश्रीर 
श्प प््माय वुद्यस्प-ह्‌+ -चदी व्य श्रङुर्मं . लीन देता ६, 
यदी पर्तमंरत्र वन नाता ६; जल-की लद म कीड़ा करता ६,रिला- 


३७४ दशनशास्र का दति 


गभं मे नाचता है) मेष वन कर वरता ज्रौर शिला वन कर स्थिर 
रहता दे । एक श्रखंड ब्रह्य द्रौ जगत्‌ की सारी. वस्तु दै 1१ 


गांडपाोद्‌ की माएटरभ्य-कारिका 
मार्ूक्योपनिपत पर कारिका लिखनेवाले गोडपाद सांख्यकारिका 
के टीकाकर से भिन्न के जाते ₹ | श्रद्र द-वेदात के रथो मं यद कारि 
काए सवसे प्राचीन ह | शंकर का मायावाद्‌ य्हँपाया जातार। श्री 
गोड़पाद शायद शंकराचाय के शिक्षक श्री गोविंद के गुर ये ¡ कारिका 
पर शंकराचाय ने टीका लिखी है | कुल कारिकां चार प्रकरण म विभक्त 
है--श्र्थात्‌ ्रागम प्रकरण जो मात्य की व्ययाख्या दै, वैतथ्य प्रकरण, 
जिस म जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध किया दै, श्रद्रतप्रकरण शरोर श्रलात 
शाति प्रकरण । गौड़पाद के सिद्धांत कीं विज्ञानवाद, कदीं शून्यवाद श्रौर 
कहीं ्रदरेत वेदात से मिलते ई । वे वेदात ह, पर उनपर गेदधो का प्रभाव 
स्पष्ट प्रतीत होता दै । कारिकाग्रां मे बुद्ध" शब्द का प्रयोग कड्‌ जगद्‌ 
द्रा हे] द कारिकां नागाज्जुन की कारिकार्श्रों से विलकल मिलती 
हे । कम-से-कम यहं निश्चित दै कि गोड़पाद वोद्ध-दशन रौर बौद्ध -गर॑थो 
से काफी परिचिते) 
गोडपाद के मत मे संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है । वैतथ्य प्रकरण 
के चोथे श्लोक की रीका में श्री शंकराचायं लिखते ई:- 
जाग्रद्‌ दृश्यानां भावानां वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा, दृश्यत्वादिति देवः । 
स्वप्नटश्यभाववदिति दृष्टातः | 
रथात्‌ जाग्रतावस्था मे दीखनेवाले भावपदाथ मिथ्या ह, क्योकि वे 
दृश्य र, स्वप्नं मे दीखनेवाले भाव पदार्थो की तरद । इस प्रकारं प्रतिज्ञा; 





१--योरवाश्िष्ड शकर के वादं की रष्वना मानी जाती हे यद्यपि 
भरो०, श्रत्रेयका मत श्रौर है । (द° दासग्‌ प्त, भाग २, पु ररम ) 


वे दातसूत्र, योगवारि् श्रोर गोपदं २३७१ 


ठं ग्रौर उदाहस्ण तीनो मो. जुट ई 1 'जो-नो दृश्य दै, वद-वदे मिध्या 
ह यद व्यापि ई । यदह गौडपाद्‌ की पदली युक ई ! दूसरी युक सुनिए; 
ग्रादाव॑ते च यन्नास्ति वत्त मानेऽपि तत्तथा | 


ञो श्रादिमे नदीं रैग्रीर श्र॑त मेमी न्दी ई, उसे वत्तमान कालम 
भी वेत्ता दौ समना चादिए । एक समय थां जव यह जगत्‌ नदीं था, 
एक समव यद रदेगा भी नही; इस्तिये श्रव इस जगत की वास्तविक 
सत्ता है, यद दव्पूवक फोन कट्‌ सकता ई ! 


जीवं करस्पयते पव बतो भावान्प्रथगविघान्‌ | 
वाह्यानाध्यात्मिकोंर्चैव ययावियस्तथास्प्रतिः (२।१६) 
पटले जीव की कल्पना होती ई, पिर भौतिक शरोर मानसिकं भावो 
को] करस्पिति जीदकी जेतीविया देती ई चेसीद्टी उदकी स्ति 
रती ई । 


जेते ग्रधकार म निश्चय नदन के कारण रस्ी कमी सुप कमी 
पानी कौ धाय मालुम होती ६, वैखी दी जीव की कल्पना ई । (२१) 

ञं स्वप्न है, जसो मावा ६, जा नं धवं -नगर्‌ (गं वव रचि माचिक 
नगर) होता है, वेसा दी वेदात के वेत्ता इख जग्त्‌ को मभते ई। 
(२३१) । 


न निरोषो न चोदत्तिन वद्धो न च उाघक्रः। 
न मुदुक्ष न वै रुख इ्येा परमायंता । (२।३२) 
न जन्म दता टेन नाद्लःन कोद वद्धहैन उाघक | मोक्षा मी 
कतई नटीं ६, यदी परमाय-छान ६ | 
धटाद्धेपु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा| 
्ाकाल्ति सग्रलीयंते चदूयञ्जीवा दद्यातमनि (२)४) 


२७८ दशनशान््र का इतिहास 


गोड़पाद को विज्ञानवाद भी श्रभिप्रत नदीं १ क्योकि उसमं भी 
उत्पत्ति की धारणा वत्त मान है ग्रौर गौडपाद श्रनातिः के समयक र । 
तस्मान्न जायते चिच चिद्यं न जायते | 
तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वे पश्यन्ति ते पदम्‌ । ४२८ 
चित्त उत्पन्न नदीं होता, चित्त के दृश्य भी उत्पनन नदीं दते । जी 
उसकी उत्पत्ति मानते दवे श्राक्राश में पदः देखते ₹। पद का श्रथ है 
सरणि या मागं । चित क उत्पत्ति श्राकाश-कुसुम के त॒स्य ६, यद 
आशय है| 
कट्पना-हीन श्रज ज्ञान चय से ग्रभिन्न कदाजाता है| वह्यज्ञय 
द, श्रजरै, नियदहै;त्रनद्वारा ही वह ज्चयहै। क्षाता, चानग्रौररेय 
तीनां गरज ह । ( ३।३२ ) 


जब मन निगृहीत (समाधिस्थ) होता दै तव॒ उसमं कव्पनाए नरी 
रदतीं; यह दशा ( योग-दवारा ) चेय है, यह सुपषुति से भिन्न है। सुपु 
दशा में प्रवृत्ति शरोर वासना््रों के वीज वर्तमान रहते र ।२।३४। 


त्रम श्रज है, निद्रा ज्रोर स्वप्न रहितै, नामश्रौर रूप हीन &; 
सदेव-प्रकाश-स्वरूप है, सव श है । ब्रह्म-प्रापि के लिये उपचार ( किसी 
प्रकार के अनुष्ठान ) की श्रावश्यकता नहीं ३ ( ३।३६ ) 


जव चित्त सुषुप्ति मे लय होना छोड़ देता दै, जव वह विक्षित नरी 
होता, वायु-रदित स्थान में दीपकी नाई जव वह स्थिर हो जाता है, जव 
उसमे विषयों की कल्पनाए स्फुरित हीना वंद हो जाती रहै, तव, साधक 
ज्रह्म-स्वरूप हो गया, एेसा समभना चाहिए । (३।४६) 

ट्स स्वस्थ, शान्त, केवल्यरूप, श्रज, श्रज द्वारा ज्ञोय, श्रठत्तम सुख 
या श्रानंदकी ही सवस संशादै। श्रानंद शरोर वान ब्रह्य काद 
स्वरूप दै । ( ३।४७ } 


वेदतसू्र, योगवारिष श्रौर गोड़पा ३७६ 


द्दशमत्तिगम्भीरमजकषाम्यं विशारदम्‌ 

बुद्धवा पदमनानात्व नमस्कुमा यया वलम्‌ । ४।१०० | 

जो ब्रह्म कठिनता से देखा जाता है जो श्रतिशय गंभीर दह, जो 
गरज, सम त्रौर विशारद दै, जो श्रनेकता-दीन दै, उस परमाय त्तव को 
यथाशक्छि नमस्कार करते ₹ | 


छठ बा. अध्याय 

अदे त-वेदांत 
ग्रद्रेत वेदांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य भारत के दाशनिक्र 
प्रकाश के सव से प्रभापूर नक्षत्र ह | उनकी 
गणना भारत के श्रष्टतम विचारक मे होनी 
चादिए । याज्ञवल्क्य, अरणि, गोतम, कणाद शरोर कपिलके श्रतिरिकि 
जो कोरे दानिक ही नीं वर्ि ऋपिये, भारतके किपी दाशंनिक की 
तुलना शंकर से नदीं की जा सकती । तक-बुद्धि मे नागाजुन, उग्योतकर 
ग्रोर धर्मकीत्ति शंकर से कम नदीं, किंतु उनमें उस क्रान्तदर्शिंता का 
प्रायः प्रभावरैजो नवीन विश्व-ट्ष्टि को जन्म देती दहै) रामानुज 
म भी ्रालोचना-शक्ति जितनी प्रखर है उतनी खजनात्मक प्रतिभा न्दी, 
शंकरम दोनोदी शकि पूणं विकसित रूपमे वतंमानरई। श्री 
शकराचाय का माप्य समुद्र की तस्ट गंभीर ग्रौर श्राकाश-मरडल्त की 
तरह शात श्रोर शोभामय दै । संसार के किसी दाशंनिक ने रेसे मेधावी 
टीकाका्े शरोर व्याख्यार््रो को श्राकर्वित नदीं किया, जेसे कि शंकर ने; 
किसी के इतने श्रनुयायी न्दी दये जितने कि शंकर के । अ्रकेले शकर ने 
हिमालय से लेकर कन्याङमारी तक वोद्धां के वोद्धिक साम्राज्य को 
नष्ट करके वेदांत कीदुदुमि वजा दी 


श्रो शंकराचार्य 


शंकर का समय ( ७८८२० १० ) वताया जाता है । उनके 


अ, = 
व्तन्वदत ८१ 


हि ¡| 


वस्या केवल वत्ती वपं की हुई! कहते ई कि श्राठ वपं की ग्रवदथा 
तक वे व वेद पट चुके ये | व्रह्मचर्यावस्था से दी उन्दने सन्यास ले 
लिया । शंकर का हृदय वड़ा मृदल था! कटा जाता है कि सन्यास. 
चम के विरद उन्होने श्रपनी मृतक्र माता का दाद-त स्कार किया] 
उनकी मृत्यु केदारनाथ ( हिमालय ) म इद! 
एक रिवदी से पता चलता ह कि शेकरसे कुमारिलं की मट 
हद थी | इमारिलि ने वद्धो का खण्डन करके ग्रपने कम-प्रधान 
दशान का प्रचार क्रियाया | कुमारि के शिष्य मण्डनमिश्र से शंकर को 
घोर शाल्राथं कनापड़ा। इस शल्ाथं मं मरडनमिश्र की पनी 
“भारती मथ्यत्य यीं] महनर्भिश्र मौमांद्ा के व्रद्वि्तीय पंडित ये। 
उनके दार पर कीरगनाएं ( सारकं ) श्रामारयवादः के विपवमं 
चातं करती थीं | शंकर से परास्तद्ये करवे ्रद्रत-वादी श्वुरेद्वराचायः 
वने गये | टन क्थार्श्रा यं कितना एेतिद्ाकिक तथ्य ई, यद्‌ वताना 
कठिन दं मुरेश्वप्को मंडननिश्र के नाम से कद्‌ लेखकों मे उद्धत 
क्रयादि संपति दोना क्री पए्क्ताके सवधर्मं वड़ा प्देद्‌ 
टो गया ३। श्री ज्कप्यूस्वामी शन्नी ने स्वसंपादित च्रद्यिद्धिः करी 
मकरा मकाफरी दानवीन के वाद्‌ यह्‌ स्थापनाकीषद करि मण्डन प्रर 
खुरर्यर भिन्र-मिने व्यचि ई | दानां के मत्वा मं मदच्ववृखं मत्तमेद ह| 
सुरेरयराचावं शकर वेः कटर श्रुयायी इई जव कि नद्मसिद्धि यत्नत 
-शाकर मत कां खरेडनभीक्स्वीदह्‌ } शन्रीजी.केमतमंमर्डनमिघ्न क्रो 
प्रद्र का एफ च्वतन्व शिक्षक या व्याख्याता मानना चाये | त्र्मनि्ट 
शकरभाप्य केवादरकौ स्वना ६ | शान्नी लीने यदमी दिलाया 
ह कि शकरयेः प्रसिद्ध टीक्ाकार दाचदति मिश्र पर नरन प्िध्र 
दा परमाव पडा | टके विपरीतं विवर्य॒क्रार्‌ पर सुरै्वछयचाय का 
` प्रभाव त्वष्ट कद्िति द| . | 
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लिखे ई । उपदेशसादस्री, शतश्लोकी श्रादि 
उनके सरले प्रकरण-ग्रन्थ ई | उसके श्रतिरिक 
उन्होने दक्षिणाभूर्तिं स्तोत्र, हरिमीडे स्तो, श्रानंदलदरी, सौन्दयलदरी श्रादि 
भी लिखे ₹ | श्रपनी कृतिं से शंकराचायं कवि, भक्त रौर दार्शनिक 
सभी सिद्ध हो जाते | उनके दर्शन को किसी ने श्रदर॑तवाद, किसीने 
मायावाद्‌ या मिध्यात्ववाद्‌ शरीर क्रिक्ती ने ८ श्राधरुनिक काल में ) 
रहस्यवाद का नाम दिया दहं। 

शकर भाष्य पर पद्मपादने 'धपचपादिकाः› लिखी ओ्रौरश्री वाचस्पति 
मिश्र ने “भामती 1 वाचस्पति मिश्र ने सभी श्रास्तिक दर्शनों पर मह 
पूणं शंय लिखे है, परन्ठ॒ उनमें ५मामतीः का जौ करि उनकी श्रंतिम 
कृति दे, स्थान सवसे ऊचाहै। पंचपादिकराः पर प्रकाशात्मन्‌ ने 
विवरण, लिखा | ^भांमतीः पर श्रमलानंद का कट्पतर" रौर उस 
पर श्रप्पय्‌ दीक्षित का कत्पतरु-परिमलः प्रसिद्ध ह। (भामती श्रौ 
विवरण, के नाम से ग्रद्रतवेदांत के दो सःप्रदाय चल पड़ । सवंदर्शन- 
सग्रह" के लेखक माधवाचायं ने प््रिवरण-प्रमेयस ग्रह ग्रौर "पंचदशी 
दो प्रन्थ लिखे ई । शाकरभाप्य पर श्रानंदगिरि का न्याय-निणंयः शरोर 
गोविदानंद की स्लप्रभाः भी प्रसिद्ध ह| शंकरके शिष्य सुरेश्वर नै 
(नप्कम्यंसिद्धिः शरोर व्वा्तिकः दो मटच्वपूण ग्रन्थ लिखे ह | 
सुरेश्वराचायं के शिष्य श्री सवज्ञमुनि का छंत्तेप शारीरकः भी यिद्ध 
ग्रन्थ! श्रीद का श्ंडन-खंड-लाचः ( ११६० ई० ) तकनात्मक 
रन्यो मे वहूत प्रसिद्ध दै। नवीन प्रन्याँ में मधुरूदन सरस्वती की 
'ग्रद्रततसिद्धि" वहत प्रसिद्ध ६। धमराजाध्वरीन्द्र की वेदान्तपरिभाषा 
(१६ वीं शताब्दी ) वेदांत के सिद्धातो का प्रमाण्‌ं ग्र॑तग॑त वणन 
करती ३ । ¢शिखामणि" उस पर रीका दै । सदानंद का वेदाततसारः 


वेदान्त छा साष्टित्य 


१---पृ चपाहिका टीका केवज्ञ पले श्रार स्रो ( घलुःस.त्ी ) पर हं । 
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सरल रूप मं वेदात को तत्व समभाता हे । श्रप्पव दीक्षित के सिद्धान्त 
लेश संग्रह" म श्रतेक अाचायों के मतोका "महद ) 

पार्क को यद्‌ वात ध्यान मे रखनी चाहिए किं भारतीय दशंनोंकी 
उन्नति श्रौर विस्तार टीकाश्रोकेरूप मे इश्रारै] रीका लिखना 
हमारे यहां छोय काम नहीं सममा जाता था मारत के वंडे-वड़े 
विचारक रीकक्रारकेस्प्म दी जनताके साम्ने श्राए ई] प्रव्येक 
टीकक्रार मूलम्न्थ से कुद श्रधिक कदने की चेष्ठा करता है | वाचस्पति, 
सुरेश्वर, प्रकाशात्मन्‌ जेते प्रतिभाशाली लेखकों पर किसी भीदेशको 
गवे दो सकतादहै, परन्तुवे श्रपने को टीकाकार या व्याख्याता कै 
ग्रतिस्कि कुं नदी समते 1 भारतीय दाशनिको ने वैयकिक यश की 
विसेष पराह न की, उन्दने जो ङु किया श्मपने संप्रदाय के लिये 
किया] फिरभीयद्‌ टीक दै क्रि कभी-कभी टीका्रों ग्रोर उपटीकाश्रो 
की संख्या वैव सीमा का उस्तंवन कर जाती दं! वषेदान्त-यूर्रोः से 
'कत्पतर-परिमल' तक रीका्रोया व्याख्यानां की गिनती श्राधुनिक 
विद्मार्थौ के जिए विस्मय-जनक ६ । 

मोमांसा की आलोचना 

शकर माप्य मे भासत के प्रावः पमी दणरनाकी श्रालोचना की ग 
६ } मीमांसक न्रौर वेदाति्यो का भगडा मुख्यतः दो विपो पर ह! 
प्रथमतः. मीमांसक क्ममसे युचि मानतेद श्र वेदांती जान से! 
कह पिचारको कामत चान-कम-पमुच्वयवाद भी द पर वेदांत उससे 

दमत नहीं ई । दृषठरा भगडा श्रति्यी के प्रतिपा विषयमे) 

मोर्माऽर्फो के मतम चद कम-परक ई, चान-परक न्दी | वेदातियां फी 
ठम्मति मेत्रद्का चान करानादीश्रतियों का परम उदरश्य ६} हन 
दोन) मतथेद फा हम क्रमशः दसन्‌ वर्णन ` क्ररगे } 


कमसे मोक प्राप्ति किस प्रकाररोती द रसफां वयनद्य मीमा 
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कम' श्रौर ज्ान-- केप्रकरणमे कर चुके ै। मीमांसक विचारकां 

मोक्त फे साधन के श्रनुसा्‌ काम्य फथाप्रतिपिद्ध्‌ करमां कर 
त्याग श्रौर नित्य कं के सतत श्रनछान से मुक्ति मिल सकती ६। निस्य 
कर्मों से ताद्य संध्या-वदनश्राद्विमेदै। वेदति क कथन ६ कि 
निव्य-कम सव के लिए एकस नदींरह्‌, वे वणाद की श्रपक्षा रवत ष, 
ग्रीर दत कीभावना के विना श्ननण्ठित नदीं द्यो सकते। द्र त-भावना 
उससे मोक्ष की प्राशा नदींकीजा सक्ती | मीमासक मी मानते कि 
कमे-फल से क्रूटने पर ही मक्तिदोती ६। परन्तु क्मकामूल श्रजान 
रै, श्मशान को नष्ट क्रिये पिना, केवल काम्य श्रर प्रतिषिद्ध कर्मो को 
छोट देने से, कम की जद़ न्ट नदीं हो सकती श्रौर कर्मफल से द्ुटकरारा 
भी नही मिल सफता | 

मोक्ष क्म का फल नदीं हो सक्ताः; दस विपय मं श्री सुरे श्वराचाय, 
शाकरभापष्य का ्रनुसर्ण करते दए कदटते ६ :- 

उत्पाद्यमाप्यं सस्कायं विकाय च क्रिपाफनज्ञम्‌ | 
नवं मुियतरतस्मात्क्म॑तस्या न साधनम्‌ ॥ 
नेष्कम्यं रिद्धि १।५३ 

कर्म का पालयानो उत्गय( उद्यन्न कसले योगय वस्तु) टोता ६ 
या विकाय; सा रंस्कायं शरथवा श्राप्प ( प्राप्म्‌ ) | मुक्ति दमम सेकु 
भौ नही है इसलिए वह कमकाफलनदीदही सती शंकरानायं 
[लिखत्‌ 9 

वस्तूलाया नालन्तसय मानसं, वायि, कापिक्रं वा कायमपेनते 
दति युक्तम्‌ | तम [ निकाय न तयोः पर्षयोमों . स्प भ्रयमनिलल्लम्‌ | 

प्रधोत्‌यदिमोक्षको उत्याय या विकायं मानं तो मुक्तावस्णा श्रनित्य 
हो जापगी | दसी प्रकार संस्कार काद्मथरैदोपदर कसमाया गुणारोपण 
करना। परतु भोत्ततो श्रपनेद्ी स्वरूप ॐ श्राविभाव को कटूते ई । मुक्त 
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ने का श्रर्यं कदी जानः भी नदी है । संयोग का च्रंत वियोग मे दोता 
, इसलिये किसी देश या स्थान-विशेष की प्राति मोक्त न्धी ई (संयागास्च 
वेयोगान्ता इति न देशादिलामोऽपर-सांख्यसूतत ) । इत प्रकार मोक्ष 
ष्म का फल नदीं दो सकता । 

तव क्या कर्म मोक्ष-प्राप्ति मं विल्लकुल सद्टायक्र नदींहो सुकते १ केदति 
ना उत्तर ६ क्रि कम ्रारादुपकारकः या सदायक् मात्र र! अच्छ 
कमो से चित्तशुद्धि शरोर विप्रो का नाश होता दै जिसमे कि सुमुद्धु को 
एोघ्र छान द्यो जाता दै } परंवु मुच्छ का भनयतयपूच दत्तिः र्ण जान दी 
| गीता कदती ईै, | 

ग्राररकषोमु नेयोगं कम कारणसुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यव शमः कार्णमुच्यते | 

रथात्‌ जो मुनि योगारूढ दोना चादृता है उते कमां से सदायता 
मिल सकती ई, परत योगारूढ के लिये शमः (चन्यानरदा साधन 
| इस प्रकार क्म दूरवत्त उपकार दै श्रीर्‌ छान क्तात्‌ उपकारकं 
। | 

द्रव दम दूसरे विवाद-अ्रत्त प्रश्न पर श्रते र} प्रभाकर कामत 
भ्रति कृ प्रतिपाद्य केवल किवेद्‌ कै सव वाक्य क्रिया-प्रक ह, सरव 
कमः याव्ह्यमी१ श्रुत्तियां 'छृदधु कसो" का उपदेश करती र, 
श्रमुक वस्तु का एता स्वल्प वा घम हः वद बतलाना श्रुति का उदश्डृ. 
नदा ६॥ पारिमाधिक् शद मे वेद मे भसिद्ववत्छः के चोधक् वान्य 
नदी रई । प्रभाक्रक्ा मत दकि भापा-ङान विना काय-पर्रः वाक्या के , 
नदीं द्ये सक्ता । "ाय लाच्रोः श्रस्वलाग्रोः ठन दो वाक्यो सेगाय ` 
त्रौर्‌ त्रस्य का भेद सममं त्राठा ई) रत्ती प्रकार भ्गाय लाश्नौः त्र ` 
भ्गाय को बोधो, इन श्राराग्रों का पालन दता दुच्य द्छकर चालक ` 
पललान्रो' शरोर धो! अअय-भेद जान रक्ता ६] सार ताथकः गाभ्यो-का 
२५. 


+ 513 





२८६ द्शनशास्र का इतिहास 


स्वध किसी क्सयाक्रियासे होना चार्िये। प्रत्येक शब्द काक्रिसी 
क्रिया से संवध रहता रहै जिससे कि उस शब्द का श्रथ-चान हू्राथा। 

ग्र तवादी उत्तर दे सकता है किश्रारभ मे शब्दों छा ग्रथ.क्रिसी 
प्रकार मी सोखा जाय, वाद्‌ को शब्दां का प्रयोग क्रिया की रोर स केत 
किये विना सवथा समव ह | कुमारिल इस तथ्य को समभता हं, पर तु 
भ्रति श्रात्म-्ान का साधन दे, यह उसे भी स्वीकार नींद । श्रपने मत 
की पुष्टि के लिये कुमारिल ने प्रमाणं व्यवस्थाः को दुहाई दी है। 
प्रत्येक प्रमाण का विषय निश्चित है; एक प्रमाण का विष्य दूसरे प्रमाण 
से नदीं जाना जा सकता । प्रत्यक्ष का विषयभ्रूति से जाना जाय यह 
उचित नहीं दै । श्रति का विषय यवास तोरसे, दूसरेप्रमाणोंका श्र्चेय 
दोना चािए । जहां प्रत्यक्षादि से काम चल जाय वहां श्रुति उद्धत 
करने की क्या स्मावश्यकता है ? क्यांकि ग्रात्मा एक सिद्ध वस्तु है उसे 
दूसरे प्रमाणासे जानाजा सकता दै; इसलिये ग्रामा कोश्रति का 
प्रतिपादय मानना ग्रावश्यक नहीं ह| 

“प्रमाणः का यह ल्त वेदात को भी स्वीकार रह । वेदांत-पररिभाषा 
के श्रनुसार। 

स्रनधिगतावाषितविषयक्ञानत्व प्रमात्वम्‌ | 

ग्रनभिगत श्रीर्‌ श्रवाधित श्रथ-विषयकक्ञान को श्रमा' कहते ई। एेसे 
तान का साधन प्रमाण है| प्रमाण के ट्स लक्षण को (भामती भी 
स्वीकरार्‌ करती ह्‌ ( श्रवाधितानधिगतास' दिग्धबरोधजनकत्व'हि प्रमाण॒त्व 
प्रमाणानाम्‌--५।१।४) । इस लक्षणके श्रनु-ररभ्रूति की विषय-वस्तु 
प्रमाण्‌ःतर से द्रक्य दोनी चादिये । वेदांतियों का कथन ह कि त्रात्माका. 
लान श्रति को सदायता कं विना नहीं द सकता । इस प्रकार ध्रह्म श्रति 
वृ प्रतिपाद्य ह इसकी श्रसंभावना नष्ट दहो जाती ह] 

यदि श्रति के सव वाक्यांको क्रिया-पस माना जाय तो . निपेघ- 


ग्रद्रेत-वेदात ३८७ 


द्य जैसे श्राह्यण को-नरीं मारना चादि, व्यथं द्ये जाएंगे } इस के 
द्रतावा श्रति के पचा वाक्यां की काय-परक व्याख्या समव नदीं 
ह! उदं समयं एक ग्रहितीय्‌ सत्‌ ही क्चमान्‌ याः इस वास्यं कीं 
काय-परक व्याख्या नहीं दो सकती । भम उत्त त्रौपनिपद्‌ ( उपनिषदो 
म वसित ) पुरुप के विधय मे पृट्धता हु" ( ते त्वौपनिषदं पुदपं पृच्छामि ) 
दरत्यादि से सिद दता टै क्रि उपनिषदों मे मुख्यतया ग्रात्म-तत् का 
प्रतिपादन ई । 
श्री शंकराचावं कर्दा-कद्ीं कहते ह कि ब्रह्म केवल भ्र तिद्वारा छ्य 
रै, अन्य प्रमारोका विधव नदीं द ।* अन्यतरे उनका कयन टै कि ्चिद्धं 
वत्तु" दोन के कोर व्रह्म-विचार म श्र ति, प्रत्वस्नादि खव कां ्रामारयं 
& श्रौर सव का उपयोग दोना चाहिये । वृढ्य-ान का फल दौ श्रनुभव- 
किप दे ।!* . 
वेदांत म तक का स्यान 
ब्र्म-चान में प्रमाया का क्या उपवीग ह इती से खंवद्ध यद ध्न 
भीरईकि वेदावथाल्मेतकंका स्या स्यान रए दख विधय मेभ 
शंकराचायं ने परस्परविरोध वाते कटी ई । (तकप्रितिष्ठानात" सूत्र पर 
भाष्य छरते हुए शंकर कते ह कि त्य चैते गम्मोर विषयमे तर्द को 
चुप रहना चाद्िए क्यकि.तेक अप्रतिष्ठित हं । यह वहुषा देखा गया ह 
ङि एक वार्फिक कौ युको का दृतय श्रधिक चुर्‌ तारिक सरडन कर 


डालता ई । तक-चान श्रपस मं विरोधो मी दोते ई--तर्द से परस्पर 
विरद वाठ मौ द्दिकाना रक्ती रहं) 


|) ऋ # 0 [ ^ 0 0, क, ति ए , , । प [8 चका 
# ति शा ० शा) 


नौ नैः मज कोष नेषा 


^ न द प्रिनिष्टित रस्य स्य सपल्वेऽपि प्रः्रचादि विधय पद्यः । 
१, १, ४ (० ६३) ) 

# च व्याद्रयः। ऽनुमवाठुयश्च यया स मवमिह ध्रमायम्‌.प्रनुभवादश्चान- 
ध्वाटमतदस्य्‌ प्दप्णयाय तमदामद्य २.,५,८ { ४० ५८२५ 


३८ दशनशाच्र का इतिदास 


दस पर प्रतिपक्षी कहता द क्रि "तक श्रप्रतिप्ठित है यदहभीतो 
विना तक के सिद्ध नदी द्यो सक्रता। न विना तकं ॐ लोकव्यवहार द्य 
चल सकता दै] शंकर उत्तर देते दकि कुं विपर्योमे तक श्रवर्य 
उपयोगी होता रै, पर व्र्म-विप्रय मं नर्ही | 

दूसरे स्थाना मं शंकर तक की प्रशमा करते र । मारटरक्य-कारिका 
( २।१ ) पर टीका करते दए वरे कहते है कि केवल तकंसेभी श्रद्त 
काबोधदहो सकता है। गीताम वद्य का ज्ञान नहीं दो सकता रेता 
कहने वालो कौ डँखते दए वे कहते ई -- 

तथा च तदधिगमाय श्रनुमनि श्रागमे च सति चानं नोत्पद्यत ईति 
साहसमेतत्‌. । रीता =।२१ । 

ग्र्थात--्रनमान श्रोर भ्रति के रदते दए यह कहना कि ब्रह्म का 
जान नदी हो सकता, साहसमा है । यद्य श्राचाय न यह मान लिया दै 
कि ्मनुमान प्रमाण वद्या-ज्ञान मं सहायक हता ह । यहीं पर शंकर कदते 
है कि वृह्य इन्द्रियातीत मी न्ह हं । 

करणागोचरत्वादिति चेन्न शाल्नाचार्योपदेश शमदमादिसस्कृतं मन 
श्रात्मदशने करणम्‌ । 


, शाद श्रौर श्राचायं के उपदेश ग्रोर शम, दम श्रादि से शुद्ध किया. 


द्व्या .मनद्यात्मनदृशन का साधनदहोता ह । प्रर्नयद है किशंकर की इन 


विरोधी उक्ियां का सामंजस्य केसे किया जाय 

टोयसन श्रादि विद्र्ना ने यदह लक्षित किया ह कि (तकः की भरकः 
राई करते हए भी शंकरानाय ने प्रपने ग्रंथो मतक का स्वच्छुंद प्रयोग 
क्रिया ई । “ वस्तुतः शकर क्री गणना संसार के श्रुतम तक-विशारदा मं 
लेनी चाहिए । फिर उनका तकर के विरोध मं इतना श्राप्रह क्यों ह? दस 
प्रश्न के उटानेवालेइस वात का यला दते कि शंकर ने की-कदी तक 


7 
¬ सिस्टम च्राव्‌ वदान; ए.« ६: 


। + 





स्ह. 
ध्‌ 


०२.८१ 


श्रद्त-वेदत ` 


की प्रशंता भीकर | प्रश्न शंकर की इन विभिन्न प्रवृत्तिर्यो म संगति 
स्यापित कमनं कार्‌ | 


शंकर के एक कयन से यदह सिद्ध शेतार्हैकिवे तककरो प्रमारो 
( प्रत्यक्‌, श्रनुमान श्रादि) से भिन्न सममत ये | न्याव काभ। यदह मत 
ट ! वात्त्यायन करी सम्मति म तक प्रमाणातेमित्र प्रमाणां का त्ररय्ादक 
. ( सद्ायक ) मात्र । › वेदति चत्र २,२ रस्पमं श्राचायं विन्चानवाद्‌ 
का खण्डन करते हए कदते है; करि जो प्रमाणां से जाना जाय चह संभव 
दे, अन्यया ्रसंभव, समवतता शरोर श्रसभवता प्रमाणां ठे निरपेक्ष नहीं 
लान जा सकती । प्रमास॒-सिद्ध वस्तु का संभावना-ग्रसंभावना के विचार 
ते श्रपलाय मदी द्ये सकता !> जो वात श्रनुभेव-सिद्ध ई, जसे वाद्य 
कगत की सत्ता, उत्का तक से खरडन नहीं किया जा सकता । उसल्लिष्‌ 
शंकर कामत दं क्रि तक करो विरल नींद जाना चाहिए । श््रतिसे 
 श्नुगृ्यीत तके काटी, श्रसेभेवक्राश्रंग दोन के कारण, ग्राश्रय लिया 
जति द| 3 द्ममिप्राय यदद कि जौ तकरं श्रसुभवे पर श्राभधित नहीह, 
तद युक, सरहीन श्रथवा श्रप्रतिष्टित दता द पंचदरे कती ईं :- 


स्वानुभूष्यनसारेण तक्वताम्‌ मा दतच््यताम्‌ 


कि जम िनियिमजमनियमण्कन 





1, 1 क १०0 क पि [ 1 आ ष 7 द्ध "वयत भक सवेण = ने 


' त्कोनप्रमायस्षगरहीता नप्राणन्तरः प्रमाणानामनुप्राहकस्तःव- 
सनाय कट्पतत } काल्ययन भाष्य; { चाख्न्या० याग्यगानाय का 
ट्वपरा सपदत ). पद 

^ प्रमाखगनयपरकृत्त पूवक सभवास 'भधरावदधायेते न पुनः संभवासंमव 
पिक प्रमःसपरवु्यछत्ती । सरवेरेव प्रमा्णदाद्योऽय उपलन्यमानः कृं 
च्यातरेकान्यत्रेसादि विकल्पेन भवतीत्युच्येतोपलब्धेरेव ? ० भा 
२, २. २८। 


| | ५५ # 


` भ.न्यतेगृहीतत एवलत्र तकांऽन्‌ मद्रवनाश्रायरते । वै भ २, १: ६ 


२६० दशनश की इत्स 


नीचे थाति अ्रपने त्रनुभवं के अ्रनुसारे तके करो, कतक का जाले मत 
फेलाश्रो | शंकर केमतमे निरक्ररा तकर की श्रपेक्षा ्रनुमान -मूलक्र तकः 
श्रधिक प्रवल है । स्वयं श्नुमान प्रत्यक्ष पर ग्राभ्रित दै) १ उस प्रकार प्रत्यक्च 
या अनुभव वेदात में ग्रन्यतम प्रमाण ६) वेदात का प्रत्यक्षविषयं मत 
महत्व पूणं भी दै | प्रमाणो मं हम केवल इसी का वरन करेगे } सा 
रोर वेदात कै प्रत्यक्ष-संचधी विचारो मे बहुत समता दै | 


वेदांती प्रत्यत्तं प्रमाण को (अपसेक्ष कहना श्रचिच्छ पसंद करते ई ) 
किसी प्रकार का भी साक्षात चान ( डाइरेकट 

क क 0 तौ या अपरोक्ष छ ६) 
इद्रिय-संनिकषरं सवच श्मावश्यक नहीं रे ) सास्य ॐ मतं म दस 
ष्द्वियां रोर मन श्रहंफार काकायं है, यां उन्् मोतिक माना 
जाता दै । अंतःकरण भौ भौतिक हि) वेदांती मम, वद्धि. चित्त 
च्रोर श््कार को अंतःकस्ण-चतुष्य क्टते है; संशय, निस्ते, 
स्मरण ग्रोर गव क्रमशः इनके धम है एक दी अंतःकरण (ग्रातरिकि 
ईद्रिय) के चार क्रियाय करने के कारण यहं चार नाम हं } चार्यो मृतो छा 
कायं होते हुए भी श्रंतःकरण में तेजस्‌ तत्त्व की प्रधानता दै । सुषुप्ति के 
श्रतिस्कि सव दशाश्रो मं अंतःकरण सक्रिय रहता दहं ¦ सख्य की तरद 
वेदात में मी श्र॑तःकरण की बत्ति्यो मानी जाती ह । पदाय प्रत्यक्ष वेमे 
क्या होता ह १ श्र॑तःकरश की इत्ति, किरण की भति निकल कर पदा 
का श्राकार धारण कर लेती ६! सांख्य के पुरुप की तरट्‌ वेदात की श्रात्मा 
श्रपने चैतन्य से वृत्तिर्यो की प्रकाशित कर देती ई श्रौर तव चान उत्पन्न 


होतार । 


वेदात मेश्ञानःका प्रयीगदो ग्रथ मद्ोतादै) एक श्रथ म॑ चत्तो 





प्रत्यक्षपूव कत्वादनुमानस्य व्रहदा० उप भा० ६।२।१ 


' व्ऋधेत-वेदात ` २६५ 


को प्रकाशित करनेवाला चेतन-ततव ही जिसे साक्षि-चैतन्यं कदते ई, . 
कान या त्ानस्वरूप ई । चान श्रातमा का गुण नदीं दै, वर्क -स्वरूप ही 
६! चेतन-तत्व ही छान हे} इसप्रकार वेदात का मव न्याय वेशेपिक से 
भिन्न ई । दत्ते श्रयं मं चैतन्य से प्रकाशित वुद्धि-उचि दी चान ३1" यद 
मत सांख्य के समान ई ! पदले श्रय मे क्तान नित्य, खंड शौर निविकार 
है, दूसरे श्रं में जान परिवत्तित होता रद्रा ई  पदले चान को “ताक्षि- 
चानः रीर दृत्तरे को शत्ति-चानः कहते द । साधिचचान खुपुप्ि में मी 
र्ना रता ; व्र्तिक्चान द्रष्टा श्रीर्‌ दृश्य के सयोग काफल द| 
वरति्वान के श्रतिस्किभी श्रंतःकर्म के परिणाम दते ई; खख, दुख 
श्रादिप्से द्यी परिणाम र । सख,दव का चान मी ईत्तियों दास टो 
ठै, परह उनके छान मे वत्ति को "वार" नद्य जाना पड़ता ! चुख-दख 
का चान मी प्रत्यक्-चान है, इसीलिये इद्रिय-ग्रयं संनिकेषं प्रत्यक्ष के 
-लिये श्रावश्यक्र नरी माना गया वृत्ति करा विषयाकार्‌ द्यं जाना दी प्रत्यक्ष 
ठ ई) वेदात का निञित विदधाति दै कि ज्ञान रित्रिषयक नीं 
टोता मिघ्याचान क्रा मी प्विप्रयःरोता द) "प्रत्यक्तया श्यरपरोक्षः चनम 
क्ेय वस्तु की चा श्रव्य होती हे. ययपि यह्‌ श्रावश्यक नदी ईकिः ज्य 
वस्तुक इद्रियोसेरी यद द्य! जीव क्रा श्रपना स्वयं प्न्य टता र 
पर तु रसौ कार्य रह्‌ प्रत्यय" को रइंद्रियो का विष्य नदी कट्‌ सकत | 
स्वरप्र-दशा मे फेवल स्म शरीर सक्रिय दता हं श्रौर भ्यूल शरीर से 
सयोग छट जाता ६ । श्राप पूं सक्ते ह फि, क्या स्यप्नपरत्यल्त मे मी 
ठे वस्त्मो कीश्त्ता होती हं १ त्रापको सुनकर च्राश्चयं दोगा विः वेदात 
का उत्तर स्वीकरारात्मक ह । बुपुतति-दशाने श््म-ररीर का नाय मी द 


श श्र न भवि चः १, ष | =-= चन 
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तु> को° विवरर-- सास्य वेदांतिन््ं करणय्युःषत्यः ` चदि वृत्ति 
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२६२ दरनशासर का इतिहास 


जाता टै ग्रौर कारण्-शरीर मान्न रह जाता है । कारणनशरीर से श्रभिपाय 
साक्षा की श्रजानोपाधि से है) सुपुि-दशा मे सूद्तपःशरीर या लिग- 
शरी< श्रवियामं लयौ जाता ह! साक्षि-चेतन्य का सूष्ष्म-शरीर से 
सवष दोना ही (जीवः की सत्ताकादहेतुरै। सुषु्ति-ग्रवस्था में वस्तुतः 
जोव की, जो कि कर्ता शरीर भोक्ता दहै, सत्ता नहीं रती । उपनिषद्‌ मः 
लिखा दकि मव्‌ प्राणी प्रतिदिन सत्‌ ( व्रह्म ) से संपन्न हीते ई, परं 
इसे जानते नदीं } सुपुत्ति मे मनुष्य को, वचत्कि हर प्राणी को, त्रह्मरूपता 
प्राप्त हो जाती है ( ममाधिषुषुिमुक्ठिषु वृह्ारूपता ) ग्रन्तःकरण के 
निष्किग हो जाने के कारण सुपूत्ि म किसी प्रकार का ज्ञान नीं 


होता । | 


ह्मने कहा क्रि सुपुि-ग्रवस्था मे केवल श्रज्ञान की उपाधि रह 
जाती ह | यहा उपधिका श्रथ समभ लेना 
चादिए । यदि कः नामक वस्तु "ख" नामक 
वस्नु से सम टो कर खःमश्रपने गुणका श्रारोपण करदेता कक 
को "ल" सी उपाधि कदा जायगा (स्वस्मिलिव स्वसंसमगिणि स्वधमासं्चक 
उपाधिः; उप सम्रोपं स्थित्वा स्वय रूपमन्यत्रादधातील्युपाधिः ) । 
्राकाश व्याक ६, पर्द्‌ धटमंजां शक्रश हं उह परिच्द्िन ₹। 
शास्मरीय भापामदटम कद सकते दहं किघयटरकी उपाधि से श्माकाश 
परिच्डन्न दो जाता दै! घटाकाश, माकाश श्रादि उपाधि-सहित प्रकाश 
को सक्घाए्‌ ₹। उसो प्रकर श्रविद्ाया माया की उपाधिसे वेदांतका 
(मर्म' जीद" वन जाता है। 


उषाधि का श्रयं 


ऊअपरक्ड्ा गयादरहै करि वेदात के मतम स्वप्न के ्ेय-पदाथोंकी 
भी सत्ता दोती ह॑ । यद सत्ता पिस प्रकारकी दहै, यद श्रागे वतालाया 
जायगा | भ्रम कै प्रदाथं की भी तत्ता दोीती है। श्रुक्ति मे जो रजत दिख- 


=+. ९१ ¬ ८९१५ नहु ५८ = 


लष देती दै, रज्जु में जो सपं दीखता है उनका भी ग्रस्तिच्व होता है । 
शान विना विषवकते नही होता, इस सिद्धति को ग्रच्छी तरह यादं 
रखना चाहिय 


नैयायिको श्रौर वद्धा की दौ हु त्यद्‌ वक्री परिभापा दम देख 
युके! वेदतिवां ने भी सत्‌ की ग्रलगं 
परिभाषा कौ ह| जिसकी सत्ता हो उत्ते 
सत्पदा्थं नीं कते 1" मत्पदायं उने कदरे £ लिका तीनो कालतो मं 
वाधः मदौ} तीना कालो म॑ स्थिर रहनेवालीं वस्तु "सत्‌ द| जिसकी 
कभी, तीनो कालं मं प्रतीति न के वद्‌ श््रसत्‌" ई! वेदातियाके मतम 
केवल वच्चो ही स्पदार्थं दै! सपुष्प श्मौर वेष्यापुच्र श्स्त्दा्थो के 


उदाहरण दई | 


श्रनिवस्नीय -स्याति - 


शुक मे जो रजत प्रतीत दती ई वहन्त टै, नं श्रसत्‌ | मुक्ति 
रज्त कर} त्त्‌ नीं कट सक्ते क्योकि वाद्‌ को गुक्िकरा-जान म उत्तकरौ 
"वाध टो जताई; उने श्रत्‌ भी नदीं कदे “सकते क्योकि उसकी 
प्रतीति दोती ई 1 सत्ख्याति ( यमान की } शरीर ग्रसत्ख्याति ( शल्य 
वाद्रौ नी) दोनेंदटीश्रमक्रीरक व्यास्याएं नदीं ई | त्रख्याति, श्रन्यया- 
ख्याति रार्‌ व्रिपरीतख्यात्तिमी सदोष है वेदति के मतम 'भ्रभ की 
व्याख्या य्निवननीय- ख्याति तरे 'दीक-दीर दो उक्ती भ्रममेजो 
पदाथ दीग्ठता ई वट्‌ ग्रनिवंचनीय' ई) | 


| 


1 


प्रनिवेचन्यैय रक पारिमाप्कि गन्ध ई; पाठको को इसका श्यं टीक- 
टकः सममः लेना चाहिए ! -लेक मं श्रनिवंचनीय का श्रयं श्रवगनीय 
समभ जठ ६; दत्तीचनिर प्रायः व्रतमा यात्र को श्रनिकयनीय कट्‌ 


मयम" य भनत्न 





कोकः मं सनि "ककि 8 ^ 90 9 1 


` न प्रङारनानतामात्र सन्वमू-भामनी , 





जोनण्ाण्यानीषयधिनिोयीयि ति ~ भोदि किक 6 न म, कड [9 1 
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दिया जाता द | वास्तव मं व्रह्म श्रनिवचनीय नदीं है। जौ वन्तु सत्‌ 
मीनक्दीजा स्के श्रौ श्रत्‌ भौन कही जा सके उमे श्रनिवंचनीय 
कते ह 1 च्रनिवचनौय का प्रय॑ दै ्दसद्‌-विलश्नण्‌' (सत्‌ रोर श्रसत्‌ 
से भिन्न) । ब्रह्य तौ सत्‌ दै, त्रनिवचनीय नदीं । वेदांती लोग मायाया 
अविद्या को त्रनिवचनीय कदते ह । माया या ग्लान करा वरणंन न तत्‌ 
कहकर हो सकता ई, न श्रसत्‌ कहकर; सच्च श्रौर ग्रसच्च मे ब्‌ 
्रनिवचनीय है । श्रात-क्ञान म जो पदाथ दीखता हेः वद्‌ भी ्रनिवच- 
नीय हं श्र्थात्‌ श्रनिव चनीय श्रविद्ा मायाया अजान करा कायं ई। 
इती प्रकार स्वप्न के पदाथ भी श्रनिर्वाच्य ईं । यदी नदींजाय्रतावस्थाके 
पदाय मी मायामय रह, च्रनिवंचनीय रई । यदी वेदति का मायावाद्‌ ई । 
पाटक याद्‌ रक्खे, वेदत यह नदीं कता करि जगत्‌ है दी नदीं त्रथवा 
जगत्‌ कैः पदार्थो की सत्ता नहीं है । यदि रेखा दोता तो जगत्‌ श्रनिवच- 
नीय न द्यो कर श्रसत्‌ देता, जेसा कि माध्यमिक का मत वतलाया जाता 
ट । जगत्‌ मिथ्या दै शल्य नदी, ग्रनिक्चनीय दै; चत्‌ नीं | शूल्यत्व 
ग्रोर मिथ्यात्व मे मद दै इसलिये शत्यवाद्‌ शरोर ्रनिवचनीयवाद मी 


भिन्न-मिन्न र । 


वदात कऋा कारणता-संवंधी सि द्वात "विवत्त वाद' कटूलाता दै | दम 

„ ८ देखचुके दकि नैयायिक का त्रमत्कायवाद्‌ रौर 

'ववन्त चछ मुख्य क्रा सत्कार्यवाद्‌ दोनो कर्टिनाई मे दलि 

देत रै, दोना सदोष ₹ । इसलिये वेदात का कथन ह क्रि उत्पत्ति से प्रहले 

कार्यक्रोनतो नैयायिको की तरद्‌ ग्रस्त मानना चाहिए, न सांख्यं 

क्री तरद्‌ सत । काय वास्तवम श्रनिव्चनौीय दोत्रा ई । सत कारण सं 

श्रनिचचनीय कायं उत्पन्न दता दहं ग्रानवचनीय कराय.क्रा पारमाा्रक 

नाम गववत्त ` ई । परिणामवाद (जो कि सांख्य का सिद्धांत ई) रार विवि 
तवादमेक्यामेद टै इसे वेदांत परिभापा इस प्रकार चतलाती द । 


ग्रद्त-वेदात २३६५ 


परिणामो नामोपादानसमतत्ताककार्यापत्तिः ¦ 
विवत्तों नामोपादानविपमतसत्ताकका्यापत्तिः 1१ 


दर्यात्‌-उपादान कार्ण का सदश काय परिणाम कलाता ई शरीर 
विषम कायं विवत्तः ! यद्‌ सादृश्य ग्रौर विषमता सत्ता कीश्रणौ या प्रकार 
म दती ई। दही दधका परिणाम है श्रीर सपं रस्सी क्रा विवत्त | ददी 
ग्रोर दध क्री चत्ता एक प्रकार की, सपंश्रोर रस्सीक्रीदो प्रकार की! 
सप कर सच्चा केवले कल्मना म है; देश ग्रौर काल मं नदीं 


त्र्य की सत्ता 'पारमायिकः या ताच्विक सत्ता ६; दस सत्ता का कमी 
 भ्वाधः नहीं होता | स्वप्न के पदायथाक्छे 
तेन प्रकार की सत्ताण श्ातिमातिक सत्ता ६, श्छ मे दीलने- 
वाली रजतं करी सत्ता मी देसी दी ३ । ध्रातिमासिक्र' सत्तावात्ते पदाय सव 
देन्यनेवालो > लिये एक-ते नदी देते, उन्ं लेकर व्यवदार नदीं किमा जा 
स्ता ) जगत्‌ के कुरत, मेनन, वक श्रादि पदाथा को व्यावहारिकः सत्ता 
जो सव देखनेवालो के लिये एकन-ती रै स्वप्र शरोर भ्रम के पदाथ का 
साधया नादश्च जाग्रतावस्था या दीक व्यावदारिक छाने दो लाता र। 
जाञऋतावस्या के पदाय मी, जिनकी व्यावदारिकः सत्ता ई, तत्वक्तान दोन 
पर नष्ट दो जति दं} वास्तविकं कानी के लिये वद्य के श्र्तिस्कि कोई 
सत्पदायं नटी ६ । चैते जागे टये के लिये स्वप्न के पदाय मरे जाति 
६, वेते टी जानी के लिये जगत्‌ मिच्या हो जाता ६। श्रव पाठक “निवत 
फ] इय त्रय म्र गये दमि } सप रस्पी कां दिवसं सं € कधाक्र उतत दत्ता 


1 8? “१ त , 8.) ४ क शनत = कन 1 7. श रः कः शन [1 1 [9 जननि 


# “| 


धृष १४१ युद्रातसार म लिखा ₹-- 


ध्तस्यता<न्यप्य प्रय सवतत इत्युदीरितः 1 


२६६ दरनशास्र का उतिहास 


रस्सौ से भिन्न प्रकार की १--रस्सी की व्यावहारिक सना रै श्रौर सपंकी 
प्रातिभासिक । उसी प्रकार जगत्‌ व्रह्म का चिवत्त दै, वहम की पारमार्थिक 
सत्ता है ग्रो जगत्‌ की व्यावहारिक । 

प्रत्यक्ष ग्रादि प्रपाण न व्यावहारिक सत्तावाले जगत्‌ के पदाथा का 
चान दी सक्तारः वृह्य के छान के लिए श्रुति श्हीएक मात्र 
श्रवलेव है । उपनिषदा मजो पया श्रौर ग्रपरा विद्याग्रा क्रा भेद 
किया गयादहै, वद शंकर को स्वीकार ह| ग्रपरा विद्या करौ टष्ट 
ते जीव ग्रौर जड़ प्रदं वहत नेर्है, समार में मेद्‌ दै । दसके 
विना व्यवहार नहीं चल सकता, इमलिण इमे व्यवहारिके जान भी 
करद नकते ह| स्र जीवो की एकता शौर विश्व-तच्व के रेक्य करा 
रान परा विद्या दै । क्योकि उपनिषद्‌ इस ज्ञान की शिक्षा देते ₹, इस 
लिए उपनिषदो की भी पररा विद्याः संज्ञादै। प्रा विद्रा वह्‌ द जिससे 
वटकराज्ञान हो ( श्रथ प्य ग्रया तदक्नरमधिगम्यते )} दत प्रकर 
(पारमायिक ज्ञान' ग्रोर व्यावहारिक ज्ञान'ममेद र) श्रद्रत-दशंनमे 
ट्स भेद क्रा मदच्पूणं स्थान है । तर्काधरतिष्ठानात्‌-मूत्र कौ व्याख्या मं 
शंकणयार्य कते ह क्रि एक तारिक की गुकियौ का दूनस तारिक खंडन 
कर उालता हं । म॑मारके तीनां काला के ताकिकों को टकटरा करना 
पर॑भव नदीं दै जिषमे करि सत्यका निश्चय करिया जा सके | इसलिए तक 
गरप्रतिष्ठितहे। श्रति श्रौरतकमे विरोध दटौने षर तकं कोत्याग देना 
साटिये। 


भ्रति कतो दै कि विश्वम एकरदी चतन तस्व है जिमको जानने 
से सव कुछ जाना जाता दै। यद तत्व सत्‌, नित्‌ श्रौर ग्रानंद स्वरूप 
है। प्ररु मारा व्यावहारिक ज्ञान इसके विष्ड्‌ साक्नी देता रै, इसका 
क्याकृास्यदहै? शंकरका उत्तरटै करि उसका कारग्ण “ग्रध्यातः या 
मिथ्याञ्चान ह| 


श्र त-वेदाति ३६७ 


"जो जता नदो उसे वर॑ जानना ग्रह्‌ अध्यास्त का लक्तयु ट| एके 

वरु मेदरूनरौ व्स्ठुके गुणका ब्रासेपद्चौर 

प्रतीति श्र्यासहे। रज्जु में नप का दीना, 
शुच्छि मं रजत की प्रतीति, रेते मं जल का श्रनुमव यद्‌ सव अध्यास्त के 
उदादस् ह । श्रध्यात्त का श्रय ई मिव्याज्चान ( एतावता मिथ्या ज्ञान 
मित्युक्तं भव्रति--भामती) । श्री कराय ने त्र्यात्त का लक्षण ल्छरति 
रूपः प्रत्र पएूवदृटाव्रमासः" १ शिया दे । स्णनि-्ानमं ज्ञान का विपव उप- 
व्यित नदीं टोता, इसी प्रकार मिध्याक्ान का विषय भी त्द्र.प से वतमान 
नदीं होता } त्प्न-चान मी ब्रध्यास्-स्प ई) यथायं चानमं चानक्रा 
विपय्‌ जसा जाना जाता ई वैरा उयस्थित्ति दोता ६, उसका कारण 
परिच्छिन्नता, त्रनेकता रीर दुभ्छकी प्रतीति दयौती € उत्का कारस्‌ 
त्र्या ६ | व्रचानवश दम च्रात्मामे श्रनात्मा ऊ युका श्रात्तेय' 
कर डालते ₹ श्रौ श्रनात्मा मं द्यामा के } हम व्रासा करं उुवी.दु्ी; 
कृण श्रौर स्थूले कंते द त्था देद्‌ क चेतन । यद जड़ श्रौर चेतन काः 
परसराध्यार ६ | प्रनयं त्रिः इच प्रकार दा श्रष्यात क्व रीर केत 
संभव टो तका) पले प्रश्न के उत्तरम शंकर काक्थनद्द्धि बर 

६ च्रष्याउ नादि श्रीर्‌ नैर्मिक ६ { स्वामाविकरोऽनादिस्यं व्यवहार 
व्राचसयत्ति + । दूरय प्रस्न वह ई--द्रात्मा मं नात्मा का श्रध्यात्त 
सभव कते ६१ शंकर ढे शब्दो ने, 


प्रध्या 


:>। < ५ धय मः |, य {थय ॥ ध , सवा 
५ ॥<& 1 : प्वमलमन्व्पय ऽध्य) टि पुतद्धम [सम्‌ सव 
तिर वु स्यते &> ज 9 {सिधयान्तरयम नयकणककणकन्का व्यन्यप्नि दि) “ 
दुख ञवास्यते ।वपय चिपयान्तरमम्यन्यति, युप्नद्यस्ययापेतत्य च ग्रस्य 
+ कन र ग} † 
गमनः 5(वप्श्त्यं मनप 


[ ॥ । +, क), ॥ 0, 0 1, 2 त का 
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उच्यते, न तावदयमेकान्तेनाविपयः; ग्रस्मतप्रत्यय विप्रयत्वात, श्रप- 
रोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्पप्रसिद्धः 1 


प्रर्न-कर्ता कहता इं कि ग्रात्मा मं विषय का, जड़ जगत क्रा ्रव्यात्र 
केसे दीता दै, यह समभ मं नीं श्रता । जो वसु सामने होती हं उमीमें 
दुसरी वस्तु का श्रध्यासक्रियाजा सकतादहै, रस्सीके सम्मुख हीने पर्‌ 
हौ उसमे सपक्राभूमदो सक्तादहै; श्रापके कथनानुसार ती श्रात्मा 
विषय नही दै, प्रमाणां सेचय न्दींदहै, फिर उमम जड़ जगत श्रौर उसके 
धर्मां का श्रध्याप्त केसे संभव है ! 


उत्तर मे शंकराचार्य कहते रई कि श्रात्मा ज्ञान का विषयं दी 
नदो, एेसा नदींहै। यह टीकदैकरि श्रात्मा ्नन्य विघर्यो की वरं 
नदीं जानी जाती, परंतु वह ॒श्रस्मत्पत्यय का विषय .ई। भेदः रस 
सान्‌ मे श्रात्म-प्रतीति दती हे । चेतन्यमय्‌ श्रात्मा का ग्रपरोश्च ज्ञान 
भी ई। 

यदि चिदात्मा को श्रपरोक्ष न मानं तो उसके प्रथित (प्रसिद्ध, ्ञाव) 
न दोने से सारा जगत्‌ भी प्रथित नही सकेगा रौर सव कुछ ग्रंघ या 
ग्रप्रकाश हो जायगा ( वाचस्पति) । जगत जड़ है, वह स्वतः प्रकाशित 
नहीं है, यदि ग्रात्माको भी स्वतः-प्रकाशित न मानं तो जगत्‌ मे कीं 
भो प्रकाश न मिल सकेगा । 


पाठक देखेंगे क्रि शंकराचायं कौ इन पंक्ियों मे श्रात्म-सत्ता सिदि 
के लिए एक विशेष प्रकार की युच्छिका पयोग क्रिया गया ह । मीमांसक 
से शाल्ना्थं करते समय वदती लेखक कट देते हैकरि श्रात्मां भ्रति के 
विना चय नहीं द । इसका ग्रभिप्राय यदी समभना चाहिए किं ग्रात्मा 


ह, ^ + ऋणि णि । "---+----- ~ 





-वहा (मका । 


द्द्रत-वेदतिं ` ., ६६ 


१४१ 


का सह्पश्रीतकी सदायता चिना प्रत्यक्षादि प्रमाणो से नदीं जाना 
जा सकता प्रतु ग्रात्मा कौ सत्ता सिद्धं करने ऊ लिए श्रुति कौ श्रपश्ना 
नदीं ई; ग्रासमसत्ता की सिद्धि शब्द्‌ प्रमाण पर निभर नहीं ६! किर 
क्या श्रात्-निद्धिके लिए किसी शरोर प्रमाण से काम लेना पडेगा { 
वेदात का उत्तर ई, नहीं! श्रात्मा स्वय-चिद्ध है, बद किसी प्रमाण की 
श्रपश्ता नदीं करती | 


्रात्मादङ्धी स्वय-तिद्धता 


सैन-दशन, न्याव- वैसेणिक, खांख्य योग श्रौर मीमसा मे भी श्रास- 
सत्ताको ्रनुभान दारा सिद्धक्रनेकीचष्टाक्री गई ई। अस्माक 
शीर, इद्रिर्यो श्रौरमनसेभिन्र मी चिद क्रियां गयादै। परंतु वेदात 
द्रात्म-पत्ता की सिद्धिः मं श्रनुमान क्रा प्रयीग नहीं करता । चित्र ग्रनुमान 
से श्राप श्राच श्रत्मा कौ सिद्ध करना चाहवे ई उसमं कले कोट श्रापसे 
वद्धा तारिक दोष निकाल सक्ता ह। ईर्वर के श्तुमानम संसारके 
विचारकांकाषकमत श्राजवक नद्य उका | सलिए वेदा्व-दशन 
प्रपने चरम-वच्व श्रात्मा की निद्धि के'लिर श्रनुमान प्रमाण पर निर्भर 
नटी रहना चादता | 


परतु कितो न किसी प्रकार कौयुखि तो देनी दी ष्टेगी } इस युक्छि 
का निदेश दम ऊपर कर युके ई । संसार के तारे विचारक एक बातत पर्‌ 
एक मतत ई, वट्‌ यदह्‌क्रिदहमं क्सिननज्िसी प्रकार का न्मम ग्रषश्य 
होता ६1 जौवनं ज्रनुमूद्धिमय्‌ दे; क्य, रख, मन्व, चग, सुख, दुःख 
श्रादि का द्रनुभव, श्रपनो चेतना का त्रनुमत, यह्‌ जीवन की हाघारण 
घटनाएं र्‌ । टर घटना क ट्ट त्राधारे ( नत्र ) पर खट देकर मं दाथ- 
रसिया 


{न म्रद्धः 


पक्ता द्रार्‌म कला चादिए ! वेदाव काक्यनदैङ्कि किन 
पकार कामी श्रनुमवु य श्रतुमृत्ति चेतन्य-उल्ब के विना नदीं सुती ! 


४०० दश्चनशास्न का रविदास 


ष्कः 


यदि ज्ञेय कीतरद्‌ ज्ञाता भीज्डरै तोच्चान या चत्न्य की किरण 
कां से कूट पडती दै ? विश्व-व्रह्मांड मे श्रनुभव-कर्ता को निकाल द।जिए्‌ 
श्रौर श्राप देखेगे कि संसार मे प्रकाश नदीं ई, चान नदीं हं, एेक्य नर्द 
दे, भेद नर्द ई । चेतन-तच्व के विना विष्व नेचरदीन दो जायगा ( प्रात 
मान्ध्यमरोपस्य जगतः-- वाचस्पति ) । इसलिए यदि प्राप चादते ह कि 
ग्रापका प्रमाखु-प्रमेवय व्यवहार चलता रदे, श्रापकेतकः सार्थक) तो 
्रापको ्रात्मतच्च की स्वय-तिद्धता को स्वीकार कर लेना चाहिए) 
श्रात्मा को माने विना किती प्रकार का ग्रनुभव संभव नां दो तकता, 
सलिए श्रात्मा की सत्ता श्रनुभव या ग्रनुमूति (एक्सपी रियस) कौ सत्ता 
मं श्रोतप्रोत ६ । श्रात्मा व्यापक ह श्रौर श्रनुभव व्याप्यःव्यापकं के विना 
व्याप््रनह र्ट सकता । द्रग्निके विना धूम कौ सत्त संभव नही 
यदह तक शास्र का साधारण नियम ई । श्री शंक्राचाय लिखते ट :- 

द्रात्मव्याचात्मनोनिराकरणराकानुपपत्िः ` नह्यात्माऽध्गतुकः 
कत्यचित्‌, स्वयं सिद्धत्वात्‌ । नद्यात्मनः प्रमाणमपेय सिध्यति) 
तस्य हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यन्याग्रसिद्धप्रमेयसिद्धय उपादीयंते। ... 
ग्रातातु प्रमाणा व्यवहाराश्रयत्वा्पागेव प्रमाणादि व्यवहारात्‌ सिर््यात 
न चेदशस्य निराकरणं संभवति । श्रागंतुकं दि वस्तु निराक्रियते न स- 
सपम्‌ । म एव हि निराकर्ता तदेव तस्य स्वस्पम्‌ । न दन्नेराप्ययमभ्निना 
निराक्रियत । ६ वेद्‌ात-भा" २।३।५ ) 


रन मदत्वपूण वाक्य-समूह फो ट्मने उनके तादर्यं जरर सपष्टता के 


(हि, 


ण॒ विस्तार मं उद्धत याहु | इसक्राश्रथ यदटीटे कि ध्य्राःम 
टोतेके कारण दही श्रान्मा का निराकरण संभव नहा र । श्रात्मा बाहर 
फी चील नर्द ई, तरह स्वय-सिद्धरई। श्रात्मा श्रात्मा के प्रमाणं 
दी 
॥ ~,९ 


मिद्ध नटा दाता क्योकि प्रत्यक्नादि प्रमाणे का प्रयोग श्रात्मा 


र 


१५१ १). 


31; 


द्रत चदात ० १ 


प्रपते सेभिन्नर पदायोकीतिद्धि म करता दै | श्मात्मातो प्रम्णादि 
यव्रहार का श्राध्वदट. चनौर प्रमाणां के व्यवहार मे पटले टी निद्ध ह। 
ागंतुक ( श्राद दू, वाद्य ) वत्तु कादौ निराक्स्णदोता दैनकि 
द्रपतेख्पका | यट श्मत्मातो निराक्रसण करनेवाले का टी च्रपना 
स्वस्य ह । त्रग्िनि श्रपनी उष्णता का निराकस्स कंसे कर नक्त ६.१" 

द्मागे च्राचार्य कहते ईक्रि श्रात्मा (नवंदा-वर्तमान -स्भावः ६; 
उनका कमी श्रन्यभा-भाव मीं होता | पटले तूत्चक्ी व्वार्या मंत्रह्म 
की तिद्धिभी चती प्रकार की रट । स्यकी श्मात्मा दनि क कास्य 
रत्न का प्रत्त ध्र्िद्ध हयी ई ( सवस्यात्म्याच श्रद्यान्तितर-पररिढिः-- 
६।१}१ ) } ग्या दी त्र्य द| रस प्रकार वेदात विश्च त्व कां सत्ता 
स्वयं-सिद ई । जो ग्रात्माश्रौर प्ररमात्मा मभेद मानतदेवे बह्यया 
दश्र की नता.चरिफालमं भी सिद्ध नहीं कर सकने । 

यद्‌ विप्र वेहुत ही मदच्यपूणं ६1 श्रात्मा की निदितरेः लिप्‌ 
ठेदत ने जो युद दी ई वह्‌ दशनशाश्न कां च्ंतिम तक ६ ऊर्मनी 
क प्रसिद्ध दानिक कोरटने शंकरे म्यारदसो वप्र चार दमी तकर सै 
द्गः वा श्रतुमव-वेन्द्र ( युनिटी श्मोव एपसप्यन) कौ न्द्धिकी६। 
दयल इस युक्छि कैः श्राविष्कारफे कार्णाटी फोरटक्रा स्थान योस्प क 
धरधर दाभानिकोनमे ई | कौर्य्की युक टरंसेडरटल उच्छि कटी जाती 
६} शंकर न इख युखि क्रा प्रयोग कद्‌ जगद क्वि ६, यचि उमे के 
विरोप नामन द्विया ई) शंकरके श्रनुयायी मी टन युद्धि के 
मद्य कौ भली शकार उममते य| सुरेश्वराचा्यं कटने ६: 

यतोराद्धः्रमासान ॐ कथं तः प्रिष्यति 

दमर्थान्‌ विन्ते प्रमार्सोकी तिदि टोती ६ बद्रमारोने कैन, निद 

राना! प्रमाता के विना प्रमारो कौ चर्या व्यर्थ ६ | यानयन््यने कटा 
२६ 


४०२ दशनशास्र का इतिहास 


था-विज्ञातारमरे करेन विनानीयात्‌, जो सव करो जाननेवाला ६ उमे 
किस प्रकार जाना जा सकता दै | सूय॑के लिये प्रकाश करी ्रावर्यकता 
नहीं हं | प्रमायां के प्रकाशक श्रत्मा को प्रमार॒ प्रकाशित नहीं कर 
सते | 

ग्रत्मा कौ स्ववं-निद्धता वेदातक्री भारतीय दशन को सव मे 
वड़ो देन द॑ | भारत के किमा दसरं दशनने रम मदस्य विप्रय परर 
ज्नोर नहीं दिया । जदा तार्किक-शिरोमणि नेयायिक श्रनुमान के 
भरोपे वेठ रहे, वहां वेदातिया ने विषश्व-तच को ग्रात्म-तच्य सेएक 
वताकर स््रतःसिद्ध कथन कर उाला | 

ग्रात्मा कौ सत्ता तां स्वयं-सिद्ध है परत ग्रात्माका विशेप ज्ञान भ्रति 


पर निभर ह, यह शंकसाचायं का सिद्धति ई। 
उनके श्रनुयापियोने श्रात्मा कै स्वरूपकौ 


ग्रनुमान दवारा पकड़ने कौ कोशिश की है । ्रात्मा सत्‌ श्रौर चित्‌, र 
यह तो श्रारम-सत्ताके साथही सिद्ध दो जाता है; ग्रात्मा श्रानंद 
स्वरूप भी ह, यद्‌ श्रति श्रौरश्रनुमान के वल पर सिद्ध किया गयां ह | 
तेप शारीरक के लखक श्री सवंज्ात्म मुनि ने श्रात्मा की श्रानन्द्‌-रूपता 
सिद्ध कस्नेकीदा युक्तया दीदह्‌। 


श्रात्ताकरा स्वस्प 


ग्रामा सुमग्बस्वरुप इसलिये है क्रि उसका शरोर सुख का लक्षण 
एकरद टैः सत का लक्तण श्रात्मामं घटता ह| "जो वस्तु ग्रपनी सत्ता 
सेहीपराथता को द्ोड़ देती हं उसे सुख कटते है ।' सव पदाथां की 
कामना मुख क लयिकौ जाता दं प्रतु सुच करी कामना किरी ग्न्य 
वस्तु के लिये नदा दना, स्वयं सुखके लिये दही दहौती द॑। इसलिए 
सुख वद दज परयधया दूरके लियेनर्हीं ह। सुष्व का यदह लक्रण 
ग्रात्मा मं भी वर्चमान ईह्‌, टनतिए ग्रामा सुल-स्वन्प हं | 


नः चर ५ ५ ५९ ७७ 


सव चौजं ग्रात्माकेल्िियिरह, ग्रामा क्रित के लिये नींद ( संदप 
शारीरक, १।२४ )। 
लका दसरा लक्षण यदद क्र उसमे मी उपाधि-दीन प्रमदहोता 

ट; श्नन्य वलुश्रोंका प्रम ग्रोपाधिक ई | ग्रासमाममो उपाधि-ल्य प्रम 
हाता दं। याज्तवस्क्य कहते दहं “फ्रि श्रातमां के लिये दही त्व्‌ वस्र, 
पिता, पुत्र, भार्या, धन श्रादिः प्रिय होत ह । इसनुक्ति मे भौ अत्मा 
प्रानद्‌ स्वल्प हं} ( १।२५ )। 

ध्री सुरेश्वराचार्वने श्रात्मा की च्रानंदमयता या दुःख-शूल्यता 
सिद्ध करने के लिये दसरी युक्ति दी दं | वे कटते ई :- 


दुःखी यदि भवेदात्मा कः साती दुःखिनो भवेत्‌ । 
दःखिनः साप्षिताञ्युक्ता साक्षिणो दुःखिता त्या । 
नतंस्याद्‌ विक्रियां दुःखी साधिता का विकारिस्‌ 
घीचिक्रिया सद्वाणां साच्यतोऽदमविक्रियः | 
( नप्कम्यसिद्धि, २। ५६, ७७ )} 
युद्धि श्रात्माको दुःखी माना लायनो दुः्वी दोने करा, श्रयवा म्म 
दुम्खी दह, इनका साक्षी कोन ठंग १जीदुभ्वी ह वद्‌ कान्ती ( ) 
नरी दो उकतान्रीर ताक्नी को दुःखो मानना टीकर नहीं | विना चिकार 
्रासमा टुम्खी न्हीद्यो ्क्ता, श्रीर्‌ यदि च्रात्मा विकारीदहं ता क्द्‌ 
साप्नी नहीं दयो सकता 1 बुद्धि के दनाय विक्राराक्रामं सक्ती द्र इरलिये 
म ्रक्रर 41 4 ४१ तिदतर स्व ऋ श्रगु टो द [ 
यदि बान्तवे मं च्रात्मां नित्यं मद, 32, युक स्वनाः तो उस्म 
द्रनित्यता, श्रनुद्धि च्र्यञता व्रर्‌ दधन क्रा टर्न सरघा होना 
नादिर । श्न्यात के च्दभातमंव््रीयु | यट नदीं श्रनूभच भी 
श्मष्यान द्रौ व्रि्यमनता की गवरी देता द] उपनिषद्‌ स्पृणियांके 


, 


४ ७९ दशनशाम्त्र का रतिदास 


ग्रनभव का शब्दमय वणान मात्रै | पिया या श्रात्ता के ग्रु भवां 
का को$ भी साधक श्रपने जीवनम साक्नात्‌ कर्‌ नकतादै। वेदात करौ 
रणि मतव प्रमाराकरी च्रपन्ना श्रपना श्रनुभव श्रधिक्र विरृवसनीय ह 
बर्न तभी सार्थक ह जव चरने साय व्रिश्य-तच्व करी एकता का 
व्यावहारिक च्रनभव लाए | वास्तविक जान जीवन को प्रासात्रित करता 
है; वह साधारण व्यक्ति कौ गोताक्ा रिथतय्रन वा जोवन्युक्त वना 
देता दं 


प्रध्या के लिये यट श्मावस्यकर नर्द कि श्रघ्यास्त के श्रधिप्रान 
( शुक्ति ) ग्रोर ग्रघ्यत्त प्रदाय (रजत) मं सम्तावासाद्श्वदीहो। 
ग्रामा म मनुध्यरत्य, प्युन्व, ब्राह्मणस्य श्रादि का ग्र्या ह्येता ह्‌, परत 
प्रातमा द्मार मनुष्यत्व षद्युत्व, सा वादहदयाणस्य म कद नाहश्य नदा ह| 
त्सा प्रकार विप्रव दोप या श्स्यखय्‌ दाप (इ द्रवद्‌ का दोप ) भा शमप- 
सिन नदींह्‌। ग्रप्यस्त वस्तु का पूव संस्कार भीज्ञस्री नीह । ` 
श्रध्यास का पुष्कल दारणं ग्रद्ञान है; ग्रत्तान कौ सत्ता श्रध्यास् को 
जन्म दूने को यथह । श्रह्नान, स्रविद्याया मावा यही श्रध्यास्च करा 
घी हे | | 


यदि एक निगुण निर जन, निविकार व्रह्म दी वास्तविक तच्च हि तो 
यह जगत्‌ केटास श्राया? एक से नेकं कौ 

तपा कते हई ? भद-शृन्यते भेदाकी साष्ट 
कसे हद्‌ ? प्रेत नद, वक्ष, तरह-तरह क जीवित श्राणो एक निर्विशेष 
तत्वमंसेक्ते निकल पड़े? एक श्रोरश्रनेकमं क्या संवंध ह मानवः 
जाति एक हे रौर मनुप्य श्नेक इन श्रनेक; मनुष्यों मे जो मनुष्यत्व 


साया 


[गी - 


° दृ> सत्त शारीरिक, १।२८-३० 
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की एकता है उ्तका क्या स्वरूप दै १ यह दशनशाल की प्रथम च्रौर 
ग्रंतिम समस्या दै; मस्तिष्क को उलभन मे डलनेवाली यदं प्रमुख 
पेली है ! न एकता से इनकार करते वनता दै न श्रनेकता से, श्रौर 
दोनो मे संव॑ध सोचना असभव मालूम पड़ता दै | हजारो प्रखि्या 
मे एक-सी प्रटरनतिवां पाई जाती ई । जोव-विद्नान वतलाता दहं कि 
प्राशि्थो की श्रसतख्य जातियों के श्रसंस्य व्यक्ति्यां मं एक दी जीवन- 
धारा प्रवाहित दहो रही है] जातियों के भेद ताच्विरि नदीं ह; एक जाति 
दूसरी जाति मे परितित हो जाती र | प्रारवर्गां का यदं जाति- 
परिवितन ही विकास है! मखली श्रौर बन्दर धीरे-धीरे मनुष्य वन 
नाते ह! हमारा प्रन य्हथाकरि प्रसियांके मेदो म व्यापके ज 
की यह एकता व्याह, उतत कैप न्नमभ्हा जा त्तकता ह! 


कावता लिखकर कवि. निवल नदी वट सकता, श्रपनी कविता उसे 
किसी को टुनानीदही पडगी | श्रालोचकां की भिडकियां सकर भीः 
साहित्यकार साहित्य-स्वना से वासन नदीं छ स्क्रता। जेल जाक्ररमी 
गेलिलि्मो को ह घोपणा करनी द) पड़ी किप्रथ्वी।सूर्यमंडल के चासं 
श्रोर घमती ह | दम श्रपनें सत्यं शरोर सादय के रनुभव क दिपाकर्‌ नहीं 
रख तकत ¡ देम चचातानदहा परमुखापक्षो वनाया ह | समाज के विना 
रम जाव्वत नद रह्‌ सकत एकत चात्र क्रा ऋ्रानंद्‌ मनुष्य केः लिये नरह 
। यागी भी क्सीने कौनग चाहता हे] दस प्ते ह करिदटम मं एक- 
दूर क श्रतरन प्रवेश करर क्री इतनी प्रवह्न उका स्याह? कौन 
याकि हमं एकता च्दप्रन धद्य १ श्रर मभेद क्व 2, ह्म 


21 अणि भुः [र्‌ ४21 त 
संधृपर द ध सद्रपन क्या न्तद है, गह भी प्िचार्सीय्‌ विपय 
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कारस्‌ ह; एक ताच्रक ग्रौर्‌ 


४०६ दशनशास्र का उतिहाम 


दूसरा श्रतास्विक या श्रनिव चनीय | श्रभेदका कारण दहममंव्द्य करी 
उपस्थिति दहे ग्रौरमेदक्राकारण हमारी श्रविदादै) एकरव्रह्मकी सत्ता 
खंड-खंड होकर दीखती हं । नाम-र्पक योगम एक श्रनेक दो जाता 
है । ब्रह्म जगत्‌ का विवत् कारण दै च्रोर विश्व के चिवत्तां का कारण 
द्विद्या यामाया ह| साख्य की प्रकरनि क समान मावा जगत्‌ का उपा- 
दान कारण है। जगत्‌ माया का परिणाम हग्रीर व्रह्म का विवत्त } कुं 
विद्वान्‌ यो भी कते ई कि माया-सचिव्र (माया युच्छ) व्रह्म ही जगत्‌ का 
कारण दहै) मूल वात.यहदैक्रिमावा की उपस्थिति के कारण निरयण 
ग्रोर श्रखंड व्रह्म नामरूपात्मकं जगत्‌ केशूप मे परिषतित प्रतीत टौने 
लगता दे । 


मायाया ग्रविद्या मेरी याग्रापकी चीज्न नीहि; वद्‌ साव जनिक 
ग्रोर सावभोमरटै; वदव्रद्यकी चीज्ञहं माया कोमेने या श्राप 
टी बुलाया, वह्‌ श्रनादि हं शरोर स्वामाविक द| श्रापम श्रौर मुम 
भेद डालने वाली यदह माया कव श्रौ कहा से श्राई, यह कोई नही वता 
सकता । श्रापक्रो पाटक्र श्रर मुभे लेग्यकर करिसने वनाया, कोर नदी कट 
सकता । सरी, पुरुप, वालक, वृद्ध, ई ट रौर पत्थर क्रा मेद माया की 
सिहं । यदमयानसद्‌ हन्नम्‌, यद श्रनिव चनीय दह! माया का 
कायं जगत्‌ मी श्रनिव चनीय द । सर राधाकृष्णन्‌ कदत रई किं माया 
वदातिर्यां की ध्व्रह्म शरोर जगत्‌ म सवधवना सकरन की ्रशक्रि य। 
'द्रप्तमताःकानामदहं | क्रिश््चियन लेग्वक दकटाटं कटता ह कि रदस्यवादी 
कौ एकताकौ च्रनुभृति उस भेदाको भ्मादा' कटने को वाध्य करत 


ह |) 
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छ्मनाद्वि ओर माचरूप ( पाक्िटिव ) ई, जो ज्ञान सेनष्टदो 
ल।ती ई, जो सत श्रौर श्रत से विलक्षण ई, वद श्रज्ञान है, वह खया 
टे ¡ 'मावल्प का श्रथ यहीहैकरि माया श्य्मावरूपः नहीं ई, उसकी 
सत्ता ह ( शअरभावविलक्षणच्वमात्र विवक्षितम्‌ ) | 


मायाया श्रत्तानमेंदो शक्यां ई, एक श्ाव्रसण-शक्ति शरोर 
दुसरी विद्तेप शक्ति । श्रपनी पहली शकि के कास्य माया च्रात्मा के 
चास्तविक्र स्वरूप को टके लेती ई; ्रपनी दृखरी शकि कै वलं पर्‌ वद्‌ 
जगत्‌ के पदाथों की खष्टि करती है । श्री प्व क्तयुनि कते ई । 
श्माच्छाद्य विक्षिपति संस्फुरदात्मल्पम्‌ 
जीवेश्वरत्व जगद ज्रतिभिम प्रव | 
श्रक्ानमावररविभ्रमशख्छियो गात 
ग्राच्मत्वमा्नरविष्याश्रयतावतलेन । र° शारीरक ६।२० | 


ग्र्थात्‌ श्रात्स-विषयक्र श्रौर श्रात्माश्रयी श्चन श्रात्मा के ञ्योत्तिमय 
स्प को दकं कर श्रपनी विभमशक्ति से श्रात्म-तत्वं को जीव, इर्वर रौर 
जगत्‌ की अज्ृत्तियो मे विधित कर देता ६ । सव मुनि के रुद सुरेश्वरा- 
चाये मी श्र्नान शब्द का प्रयोग करना पद्‌ केरते ई | 
डी देर के लिये दम भी श्र्ानः शब्द का प्रयोग करगे | अच्वानं 
प्रज्ञान काश्राश्नय अनादि ग्रौर भावरूप, यड ऊपर कटा जा 
धरोर विषय उका) प्रर्न यह हं कि (१) श्रक्तानं रट्ता 
कटां हः दन्तान क्रा श्राश्य स्वादः श्योर (२) श्रद्धान क्रिस्का द्‌; 
श्रन्ान का विप्रयच््यादै। श्रतानव्द्यका ई, या त्रह्ल-विवयक्ं है, इस 
प्वरेपय म्‌ प्रायः मतक्य दह} वाचयति कंम्दम द्वात का श्ाश्चयं 
सीव ई; सुरेश्वर, सुव चमुनि श्रौर विवस्कार की सम्मति से श्रक्ञान 
च श्ाध्रयश्चौर विषय दोनों च ई } { च्रा्यत्वविपयत्वभागिनी 


५०८ दशनशास्न का दविदत 


निविभाग चितिरेव केवला--सव जमुनि ) } स क्ेप-रारीरक म वाच- 
स्पति के मत कराखरडन क्रिया गवाह} सवज्ञमुनि कतै, . 
पूव सिद्धतमसौदि प्रश्चिमो 
नाश्रयो भवति, नापि गोचरः ।१।३१६ | 

प्रजान जीवते पहले की वस्वुद ग्रौर जीव का कारणा दै; अजान 
पूव -सिद्ध दै, जीवर वादको श्राता है। इसलिए जीव श्रचानकान 
श्राश्रय हो सकता द, न विषय । इसी प्रकार जड़-तच् भी श्रज्ान का 
प्राश्रय नदीं हो सकता, क्योक्रि जड़ जगत्‌ मी जीव क्रौ तरह ्रचान 
से उत्पन्न होता रै । कायं श्रपने कारण काग्माश्म वा विषय कभा नदी 
वन्‌ सकता । 

याचस्पति के श्रनयायि्यो का उत्तर ह क्रि यह प्रश्न कसना किं जीव 
पटले या ग्रजानः व्यथ ह्‌, वीज श्रौर्‌ "ग्रुर की तरद उनका सवंध 
ग्रनादि ह । प्ले श्रविद्या यी जिससे जीवं उत्पन्न द्रा, यद्‌ कथन 
भ॑मात्मक्ररहं । एमा कड्‌ समयनया जव जीव र्हींय, इनलिए जीव 
को ग्रविद्या का श्राश्रय माननम कोड दोप नहीदं) 

वरस्तव मे माया श्रौर्‌ श्रविद्या एक दी वस्तु है!" शंक्यचायनें 
एष्टिकादेतु वताने मं दोना शब्दा काप्रयाग 
क्रियाद। वह्ममृत्र की भृमिक्रा मं उन्द्िं 
ग्रप्याम का निमिन मिध्याङन को वतलायाद्‌ जो श्रविद्या करा परयावि 
ह | 'कृतस्न-प्रसक्ति' नामक्र गप्रविकरग्ममे भाप्यमं भौत्रदय ऊ रनक 
स्पा का द्मव्रद्या-कद्ित वतलया है (यव्रिद्राकन्पितद्धपभेदाभ्युपममात्‌- 


माता श्रर विया 


+ द° पंचपादिका विवरण ( विजयानगरम्‌ सस्करन सराहन), 
२२ भपप्यर-कारणएचाविया याय-वियालमक्रा मायाणत्तिरिति तन्न-तत्र 
निदु णान्‌ । टीकाकारेण चाविग्ा माया~त्तरमिःयुक्तत्वान्‌ 1... .-. 
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२।९।२७) } कर्टी-कदीं वे माया शब्दकरा प्रयोगमभी करते ह} जसे 
मायावी श्रपनी पैलाई हई माया म न्दी फषठता वैसे दी ब्रह्म जगत्‌ के 
नानात्च से स्पशं नदीं करिया जाता" ! इस्त प्रकार हम देखते ई कि शंकरा- 
चार्य ने माया ग्रौर श्रविया दोनों शर््योका प्रयोग विना श्रथभेद्‌ के 
क्रिया है । साघारण मापा श्रिया क्रा मतलव वरियाया ज्ञानका 
श्रमाव समभा जात्ता ई | रेसी श्रविया वैयक्तिक शओओर श्रभावर्प ह। 
परत वेदति कौ श्रविद्या चावजनिक श्रौर भावरूपं द । वद्युतः जोव य! 
वद्ध परर्पाके दप्टिकरीण से बही मष्यादहं । श्रविद्ाः का सव्र ज्ञाता 
या विषवीतेश्रधिकदंश्रौर्‌ मायाः काजेयया विध्य सें! श्रिया 
वुद्धि का धमै ग्रौरमाया कास्वयं ह्यते संवंध ह । माया नह्लकी 
शाक्त द! लोक्रमत ग्रथवा लौकिक प्रयोग क्रा ध्यान -रखते ष्टी 
शायद वाद्‌ के वैदांतियों नेश्रविथ्ा गओौरमाया सेंभेदकर्‌ दिगा! 
शुद-सत््व-प्रधान माया ह रोर मक्लिन-रच्व-प्रधान श्रविव्ा; मावा श्वर 
को उपाधि रई श्रोर श्रवि्या "जीवः की | 

प्रविद्मोपाधिको जीने न सायौपाधिको खलु | 

मायाकागसुच्छना वृहयतिप्ुमदेश्वसः ॥ 

प्रयात्‌ जीव ग्रविद्ा की उपाधिवाला ६. माया की उपाधिवाला 

नह| माया क रुरो ते त्राच्छत् तो तखा, विष्णु श्रौर मदेश्वर (शय) 
ह! “ 


 -्ननन 
नि 


ञ  "विवररकार कमत में माचाश्नौर्रविवा एक ह, पर व्ववहार-भेद्‌ 
स विन्नपकी प्रधानता मत्या द्रौर रारण की प्रधानतां से प्रवि 
ध ट॑तस्माटलरक्यादददधभ्यवहारे देकन्वाव्गमदेकस्निन्नपि उ स्नपन 
"वदपःप्राधनन्द्रन मावा श्राच्डादनपाधन्येनाधिचति व्यवदारमदः। 


व 
वहू, 2८ २२॥ 


४१० दशनशास्र का इतिहान 


ग्रविद्या शब्द्‌ के प्रयोग से जीवगत दोप की प्रतीति होनी है] जीव 
कांदोप जीव तक दही सीमित होगा श्रोर उसमे श्रलग श्मह्तित्ववान्‌ न 
टो सकेगा । पर॑तु श्रवि्या एेमी नर्हीद। मुभे जो पवत दिखाईदेता र, 
वह मैरे वेयक्तिक दपर के कारण नहीं| संसारके शरोर प्राणियों क्रो भी 
पव'त दीखता है । त्रविया व्यक्ति का नदीं सावभौम दोपदै, त्र्याड का 
पायै । च्या च्यो वेदात-दशन का विक्रासदोता गया त्यों श्रविद्याया 
माया की भावसुपता पर श्रधिक जोर दिया जने लगा । प्द्मपाद ने 
ग्रविश्रा को 'जड़ात्मिक्रा-ग्रविद्ा-शक्ति'" कटकाः बवरणित कियाद] 
वाचस्पति के मत मे स्विदा श्रनिवचनीय पदार्थ दै (ज्रनिर्वाच्याविय्या) | 
सुरेश्वर श्रर सवज्ञमुनि श्रज्ञान को श्रावरण श्रौर वित्तेप शक्छिवाला 
ग्रनादि भाव पदाथ समते ई) श्रविद्याया माया का भावाःमक स्वरूप 
व्यक्तिके सिध्याज्ञान मोर जगत्‌ के जद्त्व मे ्रभिन्यकू दोता दहै] 


नामतीः के मगलाचरण मे श्री वाचस्पति मिश्च ने त्रद्य को ग्रविद्ा- 
द्वितय-सन्िव (दो श्रविध्राश्रो से सहचरित) 
कथन क्रिया द्‌ । जगत्‌ की व्यावदारिक नत्ता 
का कारण मूनाविग्रा है, वह श्रविद्या मुक्रि से पटले नष्ट नदीं होती | 
परनु शट श्रौर सच, श्रम श्रौर यथाथज्ञान का भेद व्यावहारिक जगत्‌ के 
श्रतगन भी है, उसका कारण नूल्ाविद्या है । तूलाविव्या क श्रथ «्याव- 
टा ग्र्रान' समक्न चादि । परमाय-सत्यकयीट्रष्टि मसे शुक्ति-ज्ञान 
भी श्रम्‌ जव क्रि व्यावहारिक दष्ट सेश॒वरित-ज्ञान यथार्धन्ञान यानेवा- 


मूलावियः श्रौर तूलाविद्या 





" ध्रनानभमति च जडातिकाऽविचा शक्तिः पचपाद्रिका (विजयानगरम्‌ 
सस्करत सीरीज्‌ ) ० ४। 


श्रदत-वेदत ४११ 


यिकां की प्रमा दहै नौर रजत-ज्ञान भ्रम } शुक्ति मे रजत-क्ान या रजत क 
तरध्यास का कारण तूलाविचा दै; तरह मे शुक्ति अथवा सम्पूर व्यावहारिक 
जगत्‌ का अध्यास्त मूलाविद्या का परिणाम हं । तू्ताविया का नाश सतक 
निरीक्षण, विक्तान श्रथग्रा प्रव्यक्त श्रादि प्रमाणो की सहायता से होता 

रहता हे, किंठु मूलविया विना ब्रह्म-्ञान के नष्ट नहीं हो सक्ती ) 
'उपाधिसदित चेतन्य का च्राच्छादन करने यारी त्रविद्ा का नाम तूला 
विद्याद) 


शंकराचार्य के श्रैनुसार जगत का निमित्त कारश रौर उपादन कारण 
दोनां “ईश्वरः या प्तरुणु व्रह्म या "कायन्रह्य 
ह । जगत्‌ का उपादान ईश्वर ह ग्रोर विवर्तो 
पादाने व्रह्म | मिद्ध ष्रड्‌ का उपादान कारण रै च्रौर कुम्दारनिमित्त कारण 
रर्सी सप का चिवर्तोपादान है! वाचस्यतिके मतम ब्रह्म जगत का 
कारण हं ग्रौर श्रविद्या या माया सद्कारी कारण । वेद्राति परिभाषा की 
सम्मति मे जगत्‌ का कारण माया को कट्ना चादिए । सवक्षमनि के मत 
मंग्रद्वितीय नद्य दही जगत्‌ काकार दै) प्रश्न यह दैकिक्याइनयें से 
किती मत के श्रनुसार जगत मिथ्या? उन्तरमेष्दां रौर भ्न दोनो 


क्या जगत मिष्या रै 





$ ग्रपने "विवेक चडामणि प्रथ के कुद स्थल मेतोश्री शंकरचा्य ने 
जरत्‌ क¡ "सत्‌" तक कह डाला है 'सन्‌ बह्म का सव कार्य सत्‌ द्टी हैः 
(सटूव्रह्यकाय सक्तः सदेव--र्लो०२३२) जसे मिरी के सव कार्य मिष्टी 
ही ते ह, चसे दी सन से उन्पन्र यह्‌ सव कुच सदात्मक षट रै" (दव्का्य- 
सकलं घटादि. रमा मेवाभितः तद्वासज्जनितं सदारमकण्दि' सन्मात्र 


मवाखलम्‌--रल्तेक २९३) “कथमसतः “सज्जायत: वाक्य से भी जगत्‌ 
क सत्‌ कटा ययारह। 


४१२ ट्शनशान्न का इतिदाप 


कटे जा सकते ई । प्रश्नकर्ता मिथ्या गव्यम्‌ क्या मेममतार दसी पर्‌ 
उसके प्रश्न का उत्तर निभरद । जगत दरस श्र्थमं मिष्या नीद कि 
उसकी (सत्ताः महीं है । जगत की (सत्ताः ६, व्यावहारिक सत्ता, इममे 
क्रोद्‌ वेदात स्वप्ममंभी दनकार नहीं कर सकता । शशा-श्रेग श्रौर्राकश- 
पुष्य क्री भाति जगत्‌ श्रसत्‌ वा श्रल्य नींद) शकरके मतमेतो भ्रम 
श्रौर स्वप्मके प्रदार्थामेभी एक प्रका क्रो सत्ता, प्रातिभासिक सता 
भ्रम-चान भी वश्लु-श्रूल्य वा निविप्रयक नहा दोता | परतु यद्वि मिथ्या 
का पारिभापिक श्रथ समश्ाजावतो संसार्‌ को मिथ्या कहूनेम कोर 
दोप नदीं द| मिथ्या कां पारिभापिक्र श्रथदै श्रनित्रचनीय र्था मत 
श्रोर श्रत से भिन्न । सतक्राग्रथ द 'त्रकाला्वाचत' | टम ग्रथ म 
द्रवश्य ससार मिथ्याहं | 

विज्ञानवाद का लरएन करते दूये, “वध्या नं स्वप्नादिवत्‌ ' 
( २।२।२६ ) मृच्रकेभाप्य मश्करने स्पष्ट कदु द नि जगत्‌ स्वप्न 
क समाननर्हहं | वे निखते ह: 

यधम्यद्ि भवति स्वप्नजागरितयाः | कि पृनवंधम्यम्‌ ? वाधावाध। 
व्रितित्रमः। वाध्यनटि स्यप्नोपनव्ध वन्तु प्रतिवुद्ध श्रपिं च 
सम्रतिरेपायत्त्वप्नदरनम्‌ | उव्लश््वस्तु जागित दगानम्‌ | तव्रवं मि 
शक्यत वच्छामणा जागरित व्विस्पललश्नि सान्स्वप्नःपनव्धितदिनयु- 
भय^रन्तरं स्ववमनुमवता ।( २।२।२६ 

रशन शा दरार जाग्रनदशा के घमां ( स्वय) ममेद्‌ ट। 
वट्‌ भट क्याद्‌ २ -कवावद्‌ना' प्रर चानन दानाः ] स्वप्न करे प्रदाण 
न्त जाग्रते दुधा मवाध दह जाना. क श्रर् मा ये ३ | स्वप्न्‌ 
दरान्‌ स्मृतिम्प दं श्रार जाग्रक्रान ऋ "उवनध्ि' न भिन्नद्) दमं प्रकार 


तन द्र त्रा ऋ भद्‌ का भ्यव दनुनव कर्त दुय युद करट्ना उक्र 
> 


ग्र्ेत-वेदति ४१६ 


के 


नीं कि जाग्रत काल कौ उपलन्धि मदी हैः उपलब्धि होने क कारण 
स्वप्न क्री उपलष््यर की तरह ¦ 


जगतत को स्वत उता का इससे श्च्छा मर्डन श्रौर क्या दी 
तकता ह १ मारतीय वेदात सी वथार्थवादी ह शरीर भारतीय यथाथैदाद 
न॑ श्रादशवाद श्रीत-ग्रोतद्ै । वास्तव मे जीवन परहष्टि स्खनां 
भारतीव-दर्शन क्रा एक विरो गु है } पाठक, देखेंगे क्रि उपयुक्त 


भाप्य-खरएड मं श्री शंकराय ने मौडणद्‌ फी कार्छ्िका खस्डन 
करिया हे! 9 


ईश्वर, सगुण ब्रह्य, च्रपर्‌ व्रह्म त्रौर कायं व्रह् च्रहत-वेदात मे पर्याय- 
धची श्च्दर्ह) हसमकटदुकेदहं कि माया की 
उपाधि सेनह्यश्वर वन जाः7है } इस पकार 
ईश्वर कौ उत्ता व्यावहारिक जगत्‌ छी सता के समान ई । व्वावदारिकि 
ट्ि ते ईश्वर श्रौर जगत्‌ दोनों की सत्ता दैच्रौर ईश्वर जगत्‌ का 
्मभिन्न निभित्तोपादान कार्ण हे} ईर्दर दी विश्व की सत्ताकाश्चाधार 
है; यही मतगीवाकाभीरै) मावः मे सतीयुश कपी प्रधानता र । 
संख्य करी श्रकृति क माया स्वतः जगत्‌ को उत्पन्न नदीं कर सक्ती | माया 
ईश्वर की शकि ई; इश्वर केश्राश्रयसे वृद चष्ठि करती है} सीता 
कृट्ती इ--मयाध्यद्ेख प्रतिः सूयते प्रचरा चरम्‌ श्र्थातत्‌ मेरी श्र्यक्षता 
म गरकृति चर श्रीर्‌ च्रचर जयत्‌ को उत्पन्न करती दै | पाटक पूर्ने क्रि 
क्या त वेदत कव ईश्वर श्दानी ई! वेदांत का उत्तर छु इस प्रकार 
दोना । चरत्तानी दोना ग्रौर सवता व्यावदारिकि जगत्‌ कौ चीक्ञ' हं । 

परमाध-न्त्यकीदष्टिते उक्त प्रशन ही च्यथरै। व्य॒वदार-जगत्‌ मं ईश्वर 


नि 
टुश्वर . 





५सीट्पादीय कारिका ।२।४। 


४१४ दरानशाख्र का इतिहास 


ग्रक्तानी नही, सवं हे) इर्वरमायाका म्वामीदैन करि दासि } ईश्वर 
के ऊपर माया की ्रावरण-शक्ति काम नहं करती । इश्वर को सदेव 
सव वातों का ज्ञान रहता है| इश्वणश्चिन माया श्रपनी विन्नेय गक्ति के 
कारण संसार की उत्पति कादेत्‌ वनती द| त्रद्य-तच् कीएकता ग्रौर 
जगत्‌ के मायिक स्वरूप करा तान ईश्वर मं सदैव रहता दै | ईश्वर मनुष्य 
की सव प्रकार की उन्नतिकाश्रादशं ग्रौर श्रद्रा-मक्छिका विपवह | 
ईश्वर में श्रनत ज्ञान.श्य्रनत सादय श्रौर श्रनंत पवित्रता दै। हमारे 
नेतिक जोवन का श्रादशसंकीरंता को त्याग कर सवको श्रपना रूप जानना 
ग्रोरसव से समान व्यवहार करना दै | नेतिक-जीवन की ऊंचाई पर पर्हुच कर 
हम च्रपने ग्रौर समाज के, नरीं-नदीं ्रपने श्रौर विर्व-व्रह्माड के स्वायं 
मे मेद्‌ करना छौोडदेते रै] विश्व का कल्याण ही हमारा कल्याण दहो 
जाता दै, विश्व का हित दी दमाय दित । यह्‌ ्रादशं भगवान्‌ मं निस 
चरिताथं है। वे विश्वको ग्रासमारहै, विश्व का कव्याए-प्राघन दही 
उनक्रा एकमात्र कार्य है} इसीलिये भगवान्‌ का ग्रवतार होता है, इसी. 
लिये वे तरह-तरह कौ विभूतियो मं श्रपनेको प्रकर करते] सवज 
ईश्वरनेवेदोकी रचना कोद श्रौ मनुष्य को प्रकाश दिया रै । 
ईश्वर की भक्ति से चान ग्रोर ब्रह्मलोक की प्राप्ति दो सकती रं जिसका 
निश्चित श्रत मोक्ष ह। 

परंतु यह याद रखना चाहिए कि वेदात का श्र्वर व्रह्म की श्रपेक्ना 
कम ताच्विक हे] ईश्वर का संवंघ व्यावहारिक जगत्‌ सेह श्रौर त्तानिया 
के लिए इश्वर-भक्ति ्रपेश्नित नहीं हं । जानी की क्रात-दशिनी टष्टि मं 
जगत्‌ के समान ईश्वर की भी पारमाथिक मचा नही है; दष्वर मी त्र्य 
का एक विवर्तं ( एेपियगस ) ह} यहीव्रब्लेकामीमतदै। 


ग्रविव्ा से ससक्त हकर) प्रवरा की उपाधि से, वद्य का विशुद्ध 


ग्रद्रत-वेदात ४१५ 


चेतन्य्‌-स्वरूप जीव वन जाता है | प्रत्येक जीव 
के साय एकर श्रंतःकरण कौ उपाधि रट्तीहै | 
इसीलिए जीव परिच्छिन्न श्रौर श्रवत हं | ईश्वरम श्रविद्रा नदीं है, 
पर रविद्या दी जीव का जीवन ह) त्रविश्च मं रजोगण श्रौर तमोगुण 
की प्रधानता है तथा सतोगुण की न्यूनता (मल्लिनरच्च प्रधानाऽचिव्ा ) | 
ईश्वर मं वेयक्तिक स्वायं नदीं हं, सारा वह्मंड उसका शरीर हे श्रौर 
सारे व्ह्मांड का स्वायं ही उसका स्वाथ र| परंतु जीव का श्रपना 
प्रलग स्वायं है ¡ जिसके कारण वह कर्ता, भोक्ता, बुद्ध ग्रौर साधकः 
वनता ह| कु के मतम श्रंत-करणमें ब्रह्म कां प्रतिरिव ही जीव र ! 
इस मत में ईश्वर, यायामे जह्यके प्रति्विवकानाम है } विद्याररय केः 
श्रनुसार्‌ मने मंत्रह्मका प्रतिविवं जीव रहै, शरोर सारे प्राणियों केवात्तना 
संस्कारो-सहित माया में ब्रह्मका प्रति्विव ईश्वर दै) पचपादिका-विवरणस 
का लेखक्र जोव को दृश्वर का प्रतिरविव मानता दै} 


जव 


कुद विचारकों के मत में बास्तवमे जीवणएक हीह श्रौर उपाधि 

एक रौर श्रनेक श्रविदा ई । एक ही जीव ह ग्रौर एक ही शरीर । 

जीचवषद शेप जीव श्र शरीर उक्तं एक जीव की कस्पनाः 

खि या स्वप्न-मात्र है |> अथवा, एक मुख्य जीव दिरण्यगम ह, शेष. 

जीव हिरणएयगभं को छायामाल ह| स्वयं दहिस्स्यगमं व्ह्मका प्रतिषि, 

६1 इस दृसतरे मत मे जीव एक श्रीर्‌ शरीर द्यनेके । इन शरीर मं 

+ प्रत्तिचिम्बो जीवः चिम्बस्थानीय ईरस्वरः-सिदांतलेश- (वजया . 
नगरम्‌), १० १७ 


> वही, परऽ २० 


` वहु, ३० ९, 


४१६ टशनशास्र का 2 तिद्ान 


सवम ्रवास्तविक्र जीवर } एकर जीववादियाक्रा एक तीना समुदाय 
नौ ह जि ्ननुमार्‌ एक दी लीववदूतमे शरीर्यामंरद्ताह ।* यद्‌ 
लर मत शाकरनाय्य करे विच्छ है जहा जीवो की ग्रनेकना क्रा न्ष प्रति- 
पदम्‌ ¡ मतक जी ग्ुत्रादम्रा मय मना रन पकार मतभर >) धरतु मारी 
रटिमंदटन नवर मता क्रा दाशनिक मन्व वद्रृत करम टै । एक श्रनिवं 
चनीय तत्य श्विना की धारणा ही दद्र न-ददात क्री मालिक मृभ ट| 
ग्रप्यव दीनित ने 'निद्धतलेश'ऋश्राग्भमे लिना पि प्राचीन 
स्राचाय एक श्रद्वितीव त्‌ प्रदाथं ब्रह्मके प्रतिपादनम्‌ दौ ध्रशप व्च 
रखत थ, ब्रह्म मे जगत्‌ के विवत्त क्रिन प्रकारया क्रिनक्रम मे उत्थित 
टोत है, इसके वणन म उनकी श्रभिर्चि कम थी; उनालिए नवीन 
लेखक) म मतभेद उपन्नदी गये) टन्दा मनभेदा क्रा द्रदशन च्रप्यव 
टी {ति > निद्धातलेश संग्रह का वरय चिपय ह| वास्तव मे चतन्य- 
तत्व की ए्कता श्रौर श्रविदया की धारणा यही शरद्रतत-वदरति के दी 
मह्व्वपूरा निद्धान दे । श्रन्य वात का स्थान गौण ह । 
ऊपर हम नाध्िङ्ञान दरार व्रृत्ति-ज्ञाने कामेद वेता चुक्रे द| साती 
करा श्रथ दह देस्ननेवाना | साती वरदा, ईश्वर श्रौर 
आव तानामे भिन्न वतलाग्रा जाता द | उपाधि 
शून्य चतन तस्क नामनब ६; वद्‌ तच्च द्रनःकरण क्रो उपाधि सं 
ताली वन जाना | नाती बुद्धि वन्तियो का प्रकाशित मात्र करता द। 
चि क्रा उद्धि-वकत्तिवा मे द्धक घनिष स्वध टै; जीनमंक्तृत्व शरीर 
ने्तत्व क्रा द्मभिमानभीदटोतादै । साक्षी इर्वरमे भी भिन्न रह, दरवर 


"णो | 


जाव श्रौर सात्तीः 


[2 ' 9 ति ~~~ नम --- --** --च्न्न---- ~~~ 
प 


* चष्टी, प्र° २२ 
` राधाष्प्णन्‌ ) भाग २; प५ ६०५-६०१ 


पला पक्षी जीव है श्रौर्‌ सरा ईश्वर । शकराचाय 
¶ मतो के पञ्चमे उद्धरण मिल सकेगे । 


भरतकर्‌ जिसका धर्म हं वह प्रमाता पा-जीव ६ । जीव च्रौर द्रततःकरण 
रा सवृधः, सानी ग्रौर ग्रतःकरण॒ के सवथ से श्यधिक्र घ निष्टटहै ~ 
दतलेश करे मलसार-्रंतःकरण्‌ विशिष्टः पमातः तदुपदितः साक्षी ।२ 


दश्वर प त पूरा जगत्‌ से संदंध ६ । यह मत भा अन्य मेते य्रधिक 
ल्द नही हे, ` 
द त्वर ही शरीर, शतः करण प्रादि कौ उपाधि > जीव हो 
जीव > शरीर; जता दै) कतुत्व ग्रोर्‌ ट भोत्व-संयन्न जी व के 
पचकोश ` तीन शरार ह । पला शरीर स्थूल शरीर दे जोँ 
६ शरोर मरने पर जिनका पह-सस्कार किया जाता र, स्वप्न ज्र 
अउत्ति म त्यूलशसीर क्रेवाहीन हो जाता ५ कस्म पे प्रत्येक जन्म मं वर्तता 
भिम ध 
सिद्दांतिलेश ए ३६३ 
` बही ९० ३४ 
२७ 


४ (% दशनशाल्न का इतिहास 


रृदता-है । पंच चनेद्भिय, पाच कर्मेद्रिय) : मनः बुद्धि रौर प्राच प्प्राखय 
मिलकर सुषम शरीर वनाते द । यह साख्य के लिग-शरीर के समान ह । 
अज्ञान क} उपाधि, जो सुपु्षि में : वर्तमान रदती दैः करृण-शरीर 
रै । कह कारण-शरीर मुचि से पले नहीं क्ता । | 


+ _ $ १ ~ _: गोशा ते { 
जोव की पाच कोशां म लिपट दग्रा भो बतलाया जाता | श्रने- 


मय, प्राणमय, मनोमय, विं नमय श्रोर श्रानंदमय यह पाच कोश है। 
मोक्ष-दशा मं यदे कोश नदीं रहते 1 त्रन्नमय कोश स्थूल 'शरीर है, प्रारा- 
मयु मनोमय श्रर्‌ विज्ञानमय कोश सदम शरीर के तत्व रै। शकरा 
चायं के मत में ग्रानंद्‌ सह्य का स्वस्य नहा; श्रानदमय' भी एक 
क्रोश है । वेदात के ््रानदमपाधिकरणः की शकरने द) व्याख्पारं की 
है । ब्रह्म ्रानेदमय दहै, यदो सूज करा स्वभिाविक श्रथ हं । इसके विरुड 
च्रनेक त्रात्तेप उठाकर सूत्रक्रार ने-उनका खडन कया) परत शक्ररके 
मत मे व्रह्म रोर श्रानेदमय एक नही है| तैत्तिरीय मे हौ, जहाः जगद 
जगह व्रह्म को श्रानदमय कहा है, ब्रह्य को श्रानद का "पुच्डग्रौर प्रतिशः 


भौ वतलाया है (ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा) श्रानंद के दिश्सौ कामी वन है। 


प्रेय उत्का सिर है, मोद दादिना पत्त, प्रमोद दृ्रा पञ, पानद श्राह 
दोर व्रह्म पदु या प्रातष्टया ।› इस प्रकार व्रह्म अरानदमयसे भिन्नरै । 
रामतुतर कामत सूश़रार केग्रनुकङरूत ह| (सोऽकामयत! (उने इच्छा की) 
क्रिया का कत्ता भ्रानंदमयः ही हो सकता दै । बरह्म शब्द नपुंसक ग 
टे, उसका “सः' (पुर्लिङ्ग "वई') से नदश नदा दह सक्ता | "मय प्रत्यय 
प्राचुय ्रथमदहेन क्रि विकार द्रं म| हम रामानुजकर) ग्याख्पा स्यादा 
स्वाभाविक ग्रोर संगत मालूम पड़तो हं । श्रपनी रूपकमयी भापा मेँ व्रह् 
को श्मानं की प्रतिष्ठा कट करभो उपनिषद्‌ उपे ब्रह सै भि नीं 
सममते । ब्रह्य का श्रनिदमयत्व उपनिपदां की कान्यमय शेज्ञीके ग्रधिकर 


न अयाय [वि छ जि यि 1 ड + रयम -रिशिशिषाफरणरीःीाद णरे 


` अदत-वेदात .. | ४१६ 


वलक्रल 'हं 1 कविः हदय चरतत को निरानंद ना देख सकता, भल 
ही वह दाशनिक बुद्धि के चक श्नुकूल दहो }- 

पपन “विवेके दृढाम्‌" मे कवि शकरः पाव ने वृह को "निरत 
नद रसस्वद्प" ण्ट कर क्युन्‌ क्रिया ट (देखिये, श्लोक 2 ६) परत 


उपा य में दार्शनिक पकर ने श्रानेदमय का क्रशर होना तिद्ध किया 
। (र्लोकत, २९९ ) 1 


श्य का सद्र घटो नद्या श्रोर समद्र मतिविंव पड़ता है । 
भवच्छैदवाद्‌ ओर ` ए यूयं अनेक दोकर दौलत £ स्थिर चुं लहर 
प्रतिविववा दलता ह्या प्रतीत दोता हं। षड को नष्ट 


रर दाजिए्‌, नदियों र तमुग्रोकोद्टा दौजिए्‌, तो फिर एके ही सय 
र्ह जाता ह | रसौ धकर श्रिया मत्र्य कै प्रतिषिंवं 

प्रतीत होत ख च्तिवमें त्र्य त्रनेके यो वकर नहीं हले जाता | 
प्रावा के न्ट होते द नह्य को यथाय स्वलम प्रकाशित हो उठता है। 


(भ 


पे ्रतिविववादः दै 1 स्मककेती यकेकार्ण॒ही ऊ विचारक ने 


नदीं हं जिका जहा प्रतिर्धित्रे पञ । श्रविदयां ङ्गी उपाधि ही वह के 


ध्र स्मो मं भासमान रोने .का देतु त्रवच्छैद्‌ परिच्छेद लग- 
११ त्मानायक ह | मरविद्रा कमी उपाधि त्रवच्छिन्निया परिच्छिन्न 
जीव ग्रोर जनत ¶न जात्ाह | 


देनेवाला द्रचान तत चान्न व्रह्म न्‌ ड प्रतीत होता । दोनों 


नतर १ [१ 
ष "पिकदेकचड >भार्‌. द सक्र की क्रमत = | 


दनमस देह हं । 


४२९ दशनशास््र का ददिम 


व्रह्म सत्य ई, जगत्‌ मिथ्या दै च्रर जीवत्रह्य य निन्न नरह ६, यदी 
मष्ावावरयो भदान क ¡ शक्ता का. एक लेखक के मत मं; 
काश्रथं सारशदहः। जो तन्व पड ( शरीर ) मंदं, वदी 
ब्रह्मा मे ६, जो शरीर का श्राधर्‌ द वदी जगत्‌ कामी श्राधार ह । 
श्रह्म को जाननेने म्व कुं जाना जाता दः 'प्राग्म मं केवल एक 
प्रद्ितीयस्तत्‌ ही था" इत्वादि श्रतिः जगन कौ एकत घोप्रितं करती 
ह । श्रुति ऊ महावाक्य वतलान द कि जीव ग्रौर व्रह्म ण्कदी द । / म॑ 
चह्मरहूः "वद (त्रघ) नूह "यट श्रात्मा वद्य हेः (त्द्‌ ब्रह्मारिम, तच्व- 
मि, श्रयमात्ा व्र्म) इयाद्‌ वाक्य नित्यशुद्ध श्रार नित्यमुक्तं व्रह्म तथा 
चधन-ग्रम्त जीव की एकता कयन क्रतद | प्रश्न यद्‌ टैकरि त्र श्रा 
जीव जेमी भिन्न वस्नृ्मा की एक्ना ननम मं क्रिमि प्रकार श्रा सकती दै! 
श्रति के वाक्याका तायं द्दयगम् टी कमेदो नक्ता ? ग्रव्यत भिन्न 
धमवाले 'तत्पदाथ' (ब्रह्य) श्रार "त्व प्रदार्धः (जीव) का एक्य मन पर 
द्रानानी मे श्रनकत नदीं द्‌ो सक्ता | 


दतिया काकट्ना दहं पि श्र ति-वाक्यां क्रा द्रभिप्राय लक्षणाया 
कौ नदहायनाने जानाजा म्क्नादह } जदा शब्दा क्रा मीघा वाच्यां 
लेने ने ठाक्यक्रा ्रण-वोधनटो लक्षणा मे ग्राशय जानः जाता 
ह (तात्पयानुयत्तिलक्षणावोजम्‌ ) । शब्दा का सध्रारण्‌ प्रर्भं वाच्यार्थं 
कटलाता है; लक्षणा की नदायताने जो र्नं मिलनाद्र उसे लन्नितायः 
कटने द । महावाक्या के श्र्घ-दोधर क्रे लिय नन नध्नगा्रोका ज्ञान 
ग्रावङ्यक दं ग्रथान  जटन्लक्नणा ग्रजटन्लक्षणाा ग्रौर जट जह्लक्नग्‌।। 
टली दां को `जटस््वार्था! ग्रार्‌ श्रजटस्म्वार्था' भी कटन 2. नीपरी रन्द्र 
दाका मन्न द्‌ । 


नटः्वा्था--षगणामं गव ट टन वाक्य करा वाच्यार्थं विरोध.ग्रस्त 


ग्रदत-वेदीत ` थि 


ह. संगा-परवाह््‌ मे गांव की स्थिति संभव नहीं 1 इसलिये उक्तं वकि 
कांस के तट पर गविः ६ वह शर्धं करना चादिए । यहां भर्गा सन्द 
का वाच्याय, कोश्-गद श्रय. छोड़ देना पड़ा; इत लिये इसे जत्स्वायः 
लश्रणा ऋा उदादर्स कर्मे । जदत का श्रय ईत्यागता हुच्रा वा स्याग्ती 
दुई, उदत्स्वा्था का मतलव हा श्रपने त्रयं को छोडती 

अ्नदत्स्वा्थी या ्रनहद्लक्षणएा-- ङस लक्षणा ममी वाच्याथंर्मे 
परिवर्तन करना एता दै परु वाच्या य कः सवथा सोड़ नहीं दिया तत्ता] 
(शासो गच्छति शोस॒ जाता है. रन वाक्यम शोण का वाच्चाय ल्लालः 
है । परत इतने मे काम नदी चलता, इरल्िएः शोण मं लठणा करनी 
पड़ती ई } शोण का लश्चिताय ह्र लालरंय करा धोड़यः | उस प्रकार 
शस्याय या वाच्याथ का पस्त्व नर्दीहूग्रा क्योकि घाड़कारंग लल 
१} शोण काग्रय लक्षणा कीच्हायता स शोरत्व या ल्ालिमा-विर्िष्ट 
द्रश्व-द्रव्य हो गया, निर से वाक्य सायक प्रतीत होमे लगा। 

नहदजदस्लक्षण्‌--उस लध्णा म वाच्यायं का एक त्रश छोडनः 
पड़ता द श्रीरणएक शशकः महण दता ६ ! इस प्रकार इमं 
"जदती' श्रौर शजदती' दोनों के गुण वत्त मान ई । “जिस देवदत को मैने 
काशीमंदेवाथा उसी को श्रवे म्रुरा मं देताः वही काशीस्य देव- 
दस श्रौ सयुरा-स्थित देवदत्त की एकता का कथन ई 1 परत पदे देवदत्त 
प्रीर दृखरे देवदत्त क दैश-काल ने भेद ई । पदली वार जवर देवदत्त को 
देखा यातो चह च्रौर्‌ देश तथा च्रोर तमवमं था; श्रत वह दृक्षरे स्थाने 
श्रीर्‌ दृत्तरं कलमं ३) दोनों देवदतं की एकता दभी समभे श्रा 
सक्ती दं न्व्‌ दम दोनों संस देश-का्चके विपण दृटा लं | दत प्रकरं 
'तत्कालीनः ग्रौर शएत्तालीनः तया कासीस्यः श्रौर ममथुरास्थः की 
विशेपतात्रं को वाच्याय मंसे षरा देना पदा ह| मेष वाच्या व्यो 
प्य्‌ रहता ६ तरर {4 द्‌ देवदता क} {कत दमभ मस्म उद स ह 
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वेदातियों का कथन करि जीप ग्रौर व्रह्म की एकता वतादे वाले महा- 
वाक्यों का श्रथभी इसो प्रकार, जददनदन्लक्णा से, सममे श्रा सकता 
हे । "नीव? शरोर श्रमः त्वन्‌ ` शौर तन्‌ के वराच्छाथ ममे उन गुणो को 
घटा देना चाहिए जो दोना मं नुव्य नहीदं । प्रत्यक््य श्रथवा चतन्य गण्‌ 
जीव श्रौर ब्रह्मटोनामन्मानह। इम ग्रकार उनकी एकता हृदयंगम टो 


ते 


सकतो ह । 


वेदांत के श्रालोचक्ा का लयन क्रिच्टत मं व्यावहारिक श्रथवा 


मे 


#  # 
चे 


1 नतक = त्तिए न्थान नहा हं ¦ शंकर कं 
दाति की साधनः; = प ४ = पः निक रः 9 ति ( त 
मोक्तावस्था र 1 नि _ च 1 +, । €| - । 1 

प्रञ्, ) त ल~ छरा पकर ऋ प्रा-नहून नह्‌ 

व कृतः क तव्य ^+ १६ ~+ ^~ 
दता | कतच्खकतव्य करा विचार नीनो श्रखफी के मनुष्यो ॐ लिये ह्‌, 
रान्य क लिये नदीं} वयक्छिक चरर नामानन कतव्य नानी के लिये 
नटा हं । वेद्‌ के विधि-वाक्य नो ज्ञानी कीम्‌ ग्रथ-दीन ह । चिरकी 
ट्ट जगत्‌ को मिध्यादेखनी ह, तो नम्यरके नगरे व्यवदसे कों च्रतात्त्िक 
मानता ह, बह विधि-निपेध का गज्लन करते को दाध्य नीं हे न्कता। 


ह्न प्रकार वेदत-दशन सामाग्लक जीचन का घातक ह । 


उत्तर मदमे निवेदन नस्ल, ह वद्यपि वदाते प्रवृ्ति-माग > 
निव्रत्ति मग श्रष्ठ न्मन्दना ह. तथापि नेतिक-जवन का परित्याग उन 
प[ [शाक्ना नहा ! वस्युतः ठ्दत को दण्डि मं विना निक युणा-- यम, 
नयम. अद का धारण क्रये जान-प्राछि न्वे नही हे । ज्ञान-प्रासि 
तो दूर कौ वात ई. चरित्रहीन कोत्र कृधे जिज्ञाना करनेकामौ श्रधि 
कार नहा ह । 'छ्रधातो उह जिज्ञाना' उर्‌ नाप्य करतें ये श्री शंक्ररा- 
चयने "श्रथः क्रा ग्रान द्रथ वनलावा र] तह्य जिद्ाना का ग्रधि 
कारी वहीदोनक्ताहै{ १) जो न्त्य श्रौर्‌ द्रनित्य के भेद का विवेक 


“दत्वेति ' ^` ४९२ 
कर चुका ई; ( २) जिसे इहलोकं छोर परलोक के भोगों से वैराग्य दो 
गया हे; ( ३ ) जिसमें शम-दम ( मन ग्रौर इद्धियोंका निह ) अदि 
संपत्तियों वर्चमान ह | श्रौर( ४ ) जिते मोशन कौ उत्कट ्रभिलापा है। 

नान कोरी बुद्धि का विषय नहीं) ज्ञान क लिएः चमु खी साघना 
की आवश्यकता दै) घणा, द्वप, स्वाथपरत ग्रौर पल्लपात्त को जीत विना 
हदय भृमि तेयार्‌ नदीं हो सकती, जिखमं ज्ञान का.त्रील वोया जा सके | 
संसार को मिथ्या या ग्रताच्िकि करने का अथ ; मूठ. कपट, ऋअडंवर च्रौर 
मिघ्यादम्म को प्रश्रय ठेना नहीं ह्‌ । यह ठीक. हकर चलानी ॐ लिये रति 
क विधि-निपेध नहीं है (निस्वरुरये पथि ; विचरतः को ` विधिः को 
निपधः--लुकाषटकर). पर हमे इस विचार का श्रनथं नदीं करना.न्चाददिए। 
“कानी के लिये कोई नियम यावन नहीं 2 इसका क्या श्रर्थं द अव 
गुकू-शुरू म काव-दात्र कावता करना परभ कररता हई अथवा विच्रकला 
का व्रयर्थं विच्र-स्वना चा श्रम्यास् करती ई तव -उन्दर पिमल श्रौर 
रेखा-शालर क श्रनेक कठिनं नियमा का वड मनोयग-स पालन करस्ना 
पडता ह । धीर-धीरे जव वे छत्र काव्य कला न्रौर चिचाङ्कए भ निपणं 
५ ७/0 २ तच उन्ह्‌ उन नियमा क्रा पल्लन साघास्य वत्ति मह्यम 
पड्नं लगती दं -वे चिना मनोवांग के नियमाङूल काम करते लगते 
ह 1 श्यपन'च्ला्राके पूरे “मस्टर'या पंडित वन जने पर उन्दी द्ध्व 
को कव्य ग्रौर चित्रकला के निवसे की पीद्‌ 7द मी नदीं रहती ! तव्‌ 
चे सो क लसय खच द्तंदह्‌ घंटी कवत आर्‌ (वन दो जात्‌ इ 
उनकी कयां स्वयं छरयने नियर्मोक्नी चषि करे लगती ई श्चौर उनके 
लिये शास्त्रा क वंधन नहीं ददते । इसी प्रकार सच्चस्मिता श्रौर साधुता 
केः तठतां के) तदाचर के नियम सिखावे की च्राचस्यकता नदीं रती 
नतने एक वार्‌ त्रपनी स्वार्थ-मावना का समूलोच्छेदः कर लिवा ई ठते 
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कत्तण्व्य.विप्रयक शिधा-की त्रपा नहीं रहती । ज्ञानी के विधि-निपेष से 
प्रे होने का यही यथाय श्रमिप्राय ह । | 

गीता सें जिपे स्यितप्रन कहा है वही वेदात का कर्त॑व्य-वंध्रनास 
मक्त ज्ञानी है! गीताके ग्रनुसार चानी को मी लोक-कल्याण के लिये 
कमं करने चाहिए । ऊानो कम करेया नक्र, इसके ज्ञानीपन में 
कोई भेद नहीं पड़ता । परनु बानी कमो पापकम मं लिप्त ह सकनातै 
दसकी संभावना उतनी ही दै जितनी कि किसी मटाकति के छुट 
करने की । ज्ञान इने के वाद साधक्र केवल परार्ध क्रमों के भोग केलिये 
जीवित रहता है । उस दशा मे उसे (जीवनमु कटा जाता है ! नान- 
प्राति मं जो सुख श्रौर शाति है वह केवल परलोक कौ वस्तु नदीं दै; 
उसकर ्रनुभव इसी जन्म में विना वहुत विलंव के दौ मक्ता द) इस 
प्रकार ज्ञान का महत्व अनभव से परे नहीं है। 


मीक्ष-प्रासि के लिये वेदात विशेपरूप से श्रवण, मनन ओर निदि 
ध्यासन का उपदेश करता हे । ये तीनो ही जेय की श्रनुभूति प्राप्त करने 
के साधन दै । बरह्यकी श्रनुभूतिही वह ज्ञान हं जो विया कौ नष्ट 
केर देता है । यद ब्रह्मानुभव भ। बुद्धि को एक वृत्ति है, उसलिये श्रवण 
श्रादि साधनी से उत्पन्न की जा सकती दै) वह व्रत्ति उत्पन्न होकर 
त्र्चान कौ दुसरी वरत्तिर्यो की मष्ट करकेस्म्यं मीनएदो जतीदहै। जसे 
द्रम ईधन कौ जलाकरशातदहे जाती रहै । वैस हा यह व्रति ग्न्य व्र्तियो 
को नए करवे स्वयं भा नाशको प्राप्त दो जाती है! 


मोक्ष पर ्रप्पय दीक्षित के विचार बड़ महत्वके ई । उनका मत र 


पी पारं नोन्न कज गक =) शे शको 





गक शदो नोनि ॥ । = 


 दृखियं विवरणप्रमेयस्यह, ¶० २१२, श्रनुभवो नाम बद्क्षाकात्कर- 
फलकोऽन्तन्करणक्त्तिमेद्‌ः । एवं सामती प २३१, (१।१।४) 


्रद्रत-वेदांत ५२५ 


मोत क विषय सं अप्यय करि धूं मुष्क" वैयक्तिक नर्दः सावजनिक 

दीक्षित क मत* चीन्नदै। जवतके सव जीव मुक्त नदो जाय 
तव तक पूरं मुछ संभव नहीं ह । अन्य जीवों के वंधन मं रहत हुये एक 
दसरे प्रकार की मुक्ति संभव दै! इस्त दूसरे ्रथमं सक्त जीव को ब्रहम 
लोके या ईशधर्भावं प्राप्त दो जत्ता ६,< जिक्षका वेदांत के अरतिं 
त्रध्याय मे वरन ह| श्रात्यै्य क्रा सिद्धात यो भी स्वाथपरता के लिये 
धातक टै, उसके साथ ही ग्रदि साधक यह मो जाननले कि विना जगत्‌ 
की मुक्ति हये उसकी मुकि नरीं हयो सक्ती तो उसका केयङ्कि साधना 
मे विशेष श्राग्रद न र्दे | चासी मानव-नाति, नदीं न्दी, तारे प्रसि-वग 
को साथ लेकर ही हमें स्रावनां करनी ह । बोधिसत्वो के अदश कं ग्रनु- 
सार संपुण विश्व क प्राणियों को मुचि दिलाषए विना श्रपना मोक स्वीकारः 
करना भी पाप ई | इसीक्तिये 'वोधिसत्वोः का पृथ्व पर ग्रवतार्‌ दोता ` 
द, इसौलिये भगवान्‌ कृष्ण को भी लोक-संयह के लिये कम करना 
पड़ता रे} 


्प्पव दीकित ने श्रपने मत की पुष्टिम शांकर भाघ्यसे उद्धरण 
दिया टै) परंतु यदि यह शंकरकामत नभीदोतो भी उदके महत्व 
मे कोई कमी नही पड़ती ! वस्नुतः साधन! वेयक्छिक दो भी नहीं सकती । 
क्या शंकराचाय ने संखार्‌ के कस्यास्‌ के लिये श्रपना भाष्य सदी लिखा? 
क्या उन्दने त्रपने जान ग्रौर बुद्धिते एक राष्र को लाभ नहीं पहुचाया१ 
कृष्ण क गीता ने कितने हृदय को सत्वना दहै? जवकोद साधु 
महात्मा या विद्रन्‌ ल्ग म श्रपना मन्त फलान कौ कोशिश करता दै 
तव वट; जत्र चा ग्रचात्त-भावं से, मानव-नाति को श्रपने साथ साधनः 


कि ज य केन चिज == कोन 


` देष्ठिय्र सिद्धोतलस (विजयानगरम्‌ संस्करण).प्० २१२ तथा श्रागि ! 
` तस्परायावस्छवमु्ति परमेरवरभत्वी मुक्तस्य, वषय, ए ११२. 1 


कैति = ने ज न्क्ल 
नकी पणी किणौ ~~ = नन +~ जन वि , पि , षि 1 1 "| 
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करते का निमंत्रण देता ६। विद््व-सादित्य करे कवि नाटककार ग्रोर 
ग्रोपन्यासिक भी गरही ताधना कररदे है) प्रयोगशालार््रा मं जीवन 
वितानेवाले वैज्ञानिक भीव्सी न संलय्रदठै। सभीद्दयो मंत्रद्मकी 
ज्परीति च्धिपी ह. ग्रोर मभी उने श्रभिव्यक्त करन करा ये कर र्दद) 
किसी का य्न श्रधिक तीव्र च्ररन्प्ष्टट; किसी काकम । सभीषएक 
मागं के प्रथिक टह, सभी एक दही श्रात्म-मादयं के श्राक्प्रण मं पड़े | 
एेसी दशाम क्रिसी को क्रिसीमेवणा करने क्री जगह भीकेसेदो 
कती हे 1 । 


0 | [ ऋ [) 1 ~. मनक 


सातवां अध्याय 


विशिष्टां त' अथवा रासानुज-ठ श्न 


ग्राजकल के स्यतच विचारणां कौ दण्ट मं यह्‌ प्रखनं विशेष महत्व 
काद किं उपनिषदो ठीक व्याख्या शकरमैद्धी देया रामानुज ने। 
त्रा दम शंकरः श्र रानानजं के मार््योका श्रष्ययन उन्दींके मत की 
जायन = लिय कर्त ह्‌, वादरायय का गत जाचन क लिये नदीं । वादः 
राययदी क्रेया श्रादरणीव हो, एसां शओ्राप्रह्‌ मारा नहीं ह, जिसके 
रेख म महपूणं विचार वदी वड़ा हं । परंनु एराने विचासे क ` ग्रदरेती 
ग्रोई विशिण्याद्रैतियो = लिये. उक्त थद्न वड़े महत्व का ह 1 उवनिपदों 
क श्रथ्यावरमेदहम देखकर कि उत्रमं- व्रह्मके तगुण श्रौर निरस 
गनां यकार के वसुन पाये जातेदहै। इन विरोधी वर्ना का तामस्य 
केसे क्रिया-जावं १ शंकर ने उपनिषदों के" परा श्रौर श्रपरा विद्या के भें 
का श्मपनं च्नुदत व्याख्यरा करवेः दसं चमस्या क हलं कर लिया | जहा 
र्म कम तयण का गया ड वह्‌ व्यावहारिकं दष्ट ने, यास्तवमं त्र्य 
निरार हे । नियुरता की परतिपाद्रक श्रतिया मी उदटूत ह (श्ररूपयदेव हि 
ततप्रधार्त्वात्‌-चद्यवन्च) | ्यावहस्वकि' श्मौर पारमा का वह्‌ येद्‌ 
सामानज को रवीक्रार नीदं } ऋह्यएकरदही ह्‌, "परः च्रपराभेद सेदो 
करार का न्दी । वद्य निरु नदी, समगुख दे । जव श्रतिक्छय को 


[9 १ [1 [ह ए) भेन अधिका भ अनै जतः क ग ॥ मि +, ष ', श्त (कक 8 म । 


“ प्रेद्रिष्टा्‌ त नत श्न श्रत्त थदायः जी च््हतेर्ह।. । 
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निगुण कष्टनी दै तव उसका तात्पर्य व्रह्मको दोष त्रा दुष्ट-गुग-दीन 
कथन करना होता दहे | व्रह्म प्रकृति के गण्‌ नही रहं, ब्रद्वजीर्वो के विरोष 
गणभो नदी । श्रति के सगण वणनोमे पता चलता हैकि व्रह्म श्रशेप 
कल्याणमय गुणो का श्राकरार ह| व्रह्म मं ग्रनत ज्ञान, श्रनतर्मोदय ग्रौर 
श्ननत करुणा है । व्रह्म श्रौर्‌ ईश्वरम भेद नही ई; माया मं संसक्त 
व्रह्म को ईश्वर वर नही कहते । जिम इश्वर की भक्ति श्रौर शस्णागति का 
उपदेश श्राप-म्रंथा मं मिलतादहैवदहवत्रकमे भिन्नया नौती कोटि का 
नही । ईर्वर की केवल व्यावहारिक मत्ता ही नही है, वह वरमाथ-तच्व 
है । इमी श्रकार जगत्‌ तथा जीवा को सत्ता भो केवल व्यावहारिकः नदी 
है । अद्त-वेदात का मवसे वड़ा दोप यही दहै करि वह ईङ्वर, जीव रौर 
जगत्‌ मे वास्तविक सत्ता छीन कर उन्हे व्रह्म का `विवत्त मात्रः बतला 
डालता है | 

श्रद्तत मत को वौद्धिकता रामानुज कौ सद्यनदी दै] उन्होने साधा- 
रण॒ जनता के मनोभवो को दाशनिक भाषा म भिवय करने की चेष्टा 
की | मनुष्य के व्यक्छित्व मं बुद्धि कै श्रतिरिक्त हृदय का भी स्यान है| 
मनष्य प्रम, ग्रौर भक्छि, पूजा ग्रोर उपासना, श्राकाक्षा ओर प्रयत करने- 
वाला हं । उसके प्रम, भक्ति, पूजा ग्रौर उपामना स सवद्धभाव मठे 
है, उसके प्रयत्ना म वास्तविक बल नही है, उसके वंघन श्रौर मोक्ष सच्चे 
नही केवत व्यावहारिक ई, उमको आत्मा श्रौर परमात्मा पारमार्थिक 
सत्ताए नदी है, यट मिद्धात मानव बुद्धि को व्याकुल ग्रौर स्तम्ध करनेवाले 
है | हमार जीवनम जो रच्छ श्रोरव्रुरे, पाप रौर परय का संवप चलेता 
रद्ता दं वटः क्या भाद 2 दमार्‌ "व्यक्िन्वः कां -केवल व्यावहारिक 
कटना उसे कुटु नदा यट मिथ्या कटने काही शिष्ट टग दै) शंकरका 
व्यावहारिक श्रौर मिध्याका भेद मनुप्याके सामान्य बुद्धिम नहा षतत 
जगत्‌ कां मिष्या कना शु्प्रवाद्‌ का त्रवनवन क्ररना ट | जन-माधा 


विरिषप्याद्रेठ श्रथवा "रामाघरुजन्दर्शन ४२६. 


रण मिथ्या का श्रयं शूल्य' दी मभते ह । विक्ानभिन्लु जसे विद्धान्‌ भी 
शंकराचायं को प्रच्छन्न वद्ध (छिपा दुद्रा शल्ववादी) कटने ? नहीं चके : 
शंकर का मायावाद्‌ हमर प्रचललततम नैविक परवलों श्रौर गृढतम भक्छि- 
मावना्रो को मदारी के खेल जेः भा करारदे देता हं 1 शंकर का 
ष्टिम जीवन की जद्धिल समस्याश्ं मे को$ गंभीरता नदी है, जीवन एक 
वाजीगर का तमाशा है, व्रह्म के मनोविनोद की सामी ह । इमारं उख, 
दुख रौर आकांक्षा, हमाशा व्यक्तित्व, हमारा बौद्धिक श्रौरनेतिकं जीयन- 
देमारे विचार शरोर भावनां करि्री म कोह तच्च नदीं ई; सव सिध्या हः 
सव कुं माया ई, केवल बद्ध ही स्त्य दै | 


लेक्रिन ेसे नियुश. निर्मम श्रौर निष्टुरः त्र्य कौ लेकर दन क्या 
करं १ वद व्रह्म जो हमारे दुक-ददं चे विचलित नदी दता, जिन्न तक 
दमारी श्राद्यं की गमी नीं पहुचती, जो हमारी प्रार्थना नदीं युन सकता, 
जितकेन कान रैनरग्रखि, नवुद्धिदै, न द्यय.उव््यकरा हम क्या 
कर्‌ १ पतेम से फिसी प्रकार का संवंध्‌ जोड़ना समव नदीं है! यदि 
हम मायाके पुतलेहेतो दम-ती कृ कर स्वमाया दीह) फिर रति 
केः विधि-निपेध ग्रच्छै बुरे का उपदेश क्रिस लिए ६? भ्रति की श्राल्प््रो 
काक्वाग्र्णंदै {ज्ञान ओ खोजमो किस लिर्‌ ? वधन, मोघ शौर 
मोक्त की इच्छा, साधकः, श्रौर साधना सभी तो मिथ्या । 


रामानुजं क्रा मत ह ङि जीव ग्रौर जगत्‌ की वास्तविकः; प्रारमाथिक, 
सत्ता मानि चिना करा० न्दी चन्न सकता यदि इमारे जीवन क्रा कोद 
मूल्य ह, यदि दष्टि-परक्रिया विदवना-माच नदी ह, तो दमारे प्रथर्ना का 
चेव जगत्‌ भौ सत्व होना चाददिये । तो क्वाःरामानुज श्रनेक्वादी हं ! 
नदीं चे श्रदतवादी ई; कि.उनका श्द्वत शंकर ने मिन्न &; वद्‌ विशि- 
ष्टाद्वत र} विष्टाद्ंत का च्र्थं ई विशिष्ट का विशिष्टस्पर से श्र्रेतः 
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(विशिष्टस्य विशिष्टच्पेणाद्र तम्‌- वेदात देशिक्र ) । ग्रद्वितीय त्रस 
विशिष्ट पदार्थं दहं, जीव शरोर प्रकृत्ति-उनके विशेपण्‌ ई, उस विशिष्टः 
रूप म ब्रहम ही एकमात्र तच्च है | - । , = +. 


वैष्णव धम का इतिहास श्रौर साहित्य तो वदत प्रचीन दै, यद्यपि 
य उसे' दाशेतिक आधार देने का वहुत-ङकुखुं अरय 
सातय श्रीरामानजाचार्यं को है । ऋम्ेद्‌ मे विष्णु एकं 
साधारण सौर देवता ये । धीरे-धीरे उनका महत्व वदा । साथदी एक 
(भागः नामक्र देवता भी `भगवत्‌' म्रा भगवान नं प्ररिवतित दीकर्‌ प्रसिद्‌ 
हो गश श्रौर भागवत ध्म की नीव पड़ी । महाभारत मेँ मागवत-धम का 
वणन है । भागवत धमे का विकसित रूप वैष्णव धर्म॑वन गया, विष्ण 
ग्रोर भगवान्‌ एक हौ गये} कु काल वाद, कृष्णं को विष्णु का ्रवतार 
मान लिया जाने पर, कृष्ण-पूजा भी वैष्णव सप्रदाय का गरंग वन गई | 
ईस। से पहले-पदले भागवत धम दक्षिण मे प्रवेश कर चुक्रा था भगवान्‌ 
कृष्ण की भक्ति तो उत्तर भारत मे भो वहत प्रसिद्ध है ग्रौर इस प्रकार 
भारतवप मे वैष्णव-सप्रदाय का प्रभाव वहूत व्यापक हो गया है । भारत 
को साधारण जनता राम श्रौर कृष्ण की उपासक ह; शिवं तथां ग्न्य 
देव)-देवताश्रा का. स्थान वादकोरहै। कमसे कम. उत्तर- भारत मं उस 
मय शेवो शओरौर वेष्एर्वो का विरोधनहीदहै। इस वियेधको मिनिम 
तुलसी दास जाकाकाफो हाथरहादहै। उनकी (शिव द्रोही मम दात्त 
कटावा, सो नर सपनेह्‌ मोहिं न पावा जपती उक्तियो करा उत्तर भारत के 
धार्मिक हृदय पट वहूत प्रभाव पड़ाहे। 
रामानुज के पटले के वैष्एव-शिक्चको मं दक्षिण केयामुनाचार्य ग्रौर' 
नाथमनि के नाम मुख्य ह । वेष्एव-संप्रदाय के माननीय ग्रंथ दोप्रकारके 
हे, इसी मे वेष्ण्वं का साहित्य उभय वेदांत" लाता है । वेष््व लोग 
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वेद, उपनिषदः त्रह्मसूतरः्रौर भगवद्‌ गीतय भको तौ मानते ही ह; इनक 
द्रतिरिक वे युर रैर तामिल माप्राके कुदग्रंयों कोमी प्रमाण 
मानते ह! यही वैन्य. क भ््रागम" है! चामुनाचाय ने श््रारमोः का 
प्रामारयं सिद्ध करने के लिये ्रागम पामास्य' ग्रौर. 'महापुरुष-निरयः 
लिखे 1 ."सिद्धिचय' श्रीर 'गीताथ-संग्रहः भी उनके प्रसिद्ध म्य हं! राम 
नुज क्रा श्री भाप्यः वेदात सुतं कौ प्रसिद्धव्यास्या ई | सुदशंन भट ने भाष्य 
पर श्रुतिप्रकाशिका' लिखी । इसके श्रतिरिक् रामानुज ने गीता-माघ्यः 
तेदार्थ-तंग्रह, वेदांत-सार, वेदत-दीप श्रादि मी ल्िखे ई। रामानुज के 
वाद विशि्ाद्रत संप्रदाय का प्रचार करनेव्लिमश्च वकरनाथ `वा 
वेदातदेशिक ( १३५० ३० } का नाम तवं से प्रसिद्ध ई, वेदंत-देशिक 
्रतेक विष्यो के ग्रकारढःर्पृडित पे! उन्मि श्रद्धत मत्तका वड़ा युक्ति 
परं खण्डन किया श्रौर विशि्टाद्त के सिद्धता कौ शंखलितव्याख्या की । 
उनके मुख्य प्रय तच्व-ठीका (श्रो भाष्य' की च्रमम्पूर व्याल्या), तासय्‌- 
चेद्रिका ( गीता-मेप्य पर यैका ) शतच मुछा कलापः श्रोर शशतदृपसीः 
ह) श्रंतिमप्र॑यमं तऋहत-वेदात कौ कड़ी तमीक्षा ई) वेदांत-देशिकने 
तिर्वर मीमांसा प्रय भौ लिखा ई । श्री निवाचाचाय ( १७०० ई ) 
कौ '्वतीन्द्र-मत-दीपिकाः म रामात्‌ के निद्रता करा संक्िप् श्रर सरल 
वणन द ! रामानुज ने उपनिषदों पर भाष्य नदीं लिखा ! ग्रटारहनीं 
शात्दी म रग रामानुज मै कद्ध उपनिपदीं पर विर्ि्ष्रत के ग्रनुकरूल 
रक्रा कां 


दिद्‌-घम कँ इतिहा पर रामानुज का व्यक्त रौर विचरत प्रभाव पडा 


६ { हतत क त्राल्लांचक श्रार भजक्छि-मागे के पचात्कं रामानुज के 
विन्ेप छर से ऋसी दं! मधष्वाचाय,. वस्लभा चार्व, चेतन्य, समानद श्रादि 
पर रामानुज के विशिष्टाद्रत का प्रभाव स्पष्ट लघ्ित्त हीत ई । 


रामानुज क मतम प्रत्यन्त, ग्रनुमान शरोर च्रागम यदतीन दीप्रमास 


रै 
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र} श्रनुगान-वाक्यमे प्रच नही त्तीन री श्वय 
टोने चादिए., प्रदले तीन यायाद्रकरे तीन । 
सख्य ग्रोर वेदत क्री भोति यदा भी श्त्यक्न' का वणन मटत्वपूणं ६। 
रासानुन का निश्चित सिद्धातर वि निविशते यानिगुण॒वस्ुका 
लान नही हदो सक्ता | यदि श्रद्रत-तरेदतं की नरद नर्म कौ 
निरुख माना जायतो व्रह्म श्रज्ञय दो जायगा । जानने का श्रयं 
वस्तु ऋ किमी "विशेपः या "गण" से सवद्ध समभना  नयायिका के मत 
मे निविक्रल्पक प्रत्पन्न > वस्तु करौ जाति श्रादि विशोपताश्रा ऋ श्रतुभवं 
नरह हता । रामानुज का मत टनने भिन्न । वेभो निविकदक्र 
ग्रोर सविकल्थक का भेद मानते दै, प्रतु दूसरी प्रकार । केवल वस्तु की 
नक्ता (सन्भाचता) का ग्रहण नही हो नकत, टमलिवे मानना चादि 
क नविकल्पवः प्रत्यध्मेमी पदा्थोके गुणो का क्छ बोघ श्रवश्य 
टोता है । गाय के निविकन्पक प्रत्यक्ष मे "यह गायरै' एेना ज्ञान होता 
ह्‌) यट ज्ञान स्विक्रन्पक ते भिन्न किन प्रका; दह? सविकल्पके प्रत्यक्ष 
म "यह भी गापरै, यह (च्रनेकोमेते) एकर गाय है) इस प्रकार का ज्ञान 
टता है । प्यक वस्तु का जो पटलो बार प्रत्य द्ता है वह्‌ निविकल्पक 
टोता र । निविकल्परक चान भी जटिल ह | रामानुज जाति या सामान्य 
वने द्रनग पदाथ नहा मानते । व्यक्छियो म नाद्य टोता र {जसे देखकर 

म "जाति या "नामान्यःकी धारणा वनाति र। जाति वल वोद्धिक 
पदाथ ह | 


प्रयच्त म्कररण 


अय श्रृ्तपा क्क नियर वता द तवते गदाम ङ युणोका 
नपभान कयन कसती र, उनका भपय र्टीदटातादह कविः ब्दा ग्न्य 
गं त प्रस-सात्तात््र विना भक्ि स्रोर उप्रासना क नट टो सकता । 
तच्व-त्तान भी विना भरानान्‌ को करपाके नटी होता ओर मगवान्‌ की 
छपा {दिना भक्ति तथा उगसना ग्रसंभवदटे | 
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` शमानुज ~ का श्रम-त्रिषयक . सिद्धांत “सस्ख्यातिः . कदलात. ६.1 
सत्व्यासि . स्यातियों के विषयमे दौ श्लीक. स्मरणीय ह .। 
श्रात्म-ख्यात्तिरसत्ख्यातिरस्यातिः ख्यातिरन्यथा, 
तथाऽनिर्यचन-ख्यातिरिव्येतच्ख्मातिपंचकम्‌ }1 
योगायारा माघ्यिकास्तथा मीमासका अ्रपि-। ` 
देयाविका मायिन प्रावः ख्याती: क्रमास्जयुः }। 

ग्मर्थात्‌ योगाचार, माध्यमिक्र, मीमांसक; नैयायिक शरोर केदाती 
करमशः ्रास्मख्यात्ति, ग्रसत््याति, अ्रख्याति, अन्यया-ख्याति ओर 
ग्रनिवचनीय-ख्याति के समर्थक ई} रामानुज के ग्रनुयायी इन सच 
घ्यातियों को दोपण मानते हं रौर श्रपनी सत्छ्याति का प्रतिपादन 
करते ६! | 

पाटक्ं को याद्‌ देगा कि श्र त-वेदांती हर ,चान.को संचिघयॐ 
मानते ईः! परंतु चानः के विपयय की सत्ता प्रात्तिभासिक, व्यावहारिक श्रौर 
पारमाधिकर.भेद्‌. से तीन प्रकारकी हो सक्ती है! रामानुज सत्त्रं के 
इस वर्गकरणं को स्वीकार नही कसते }-सत्ता पएकही कार क्री दे } परत 
वेभोत्ऋद्.त के दस चिद्धति'को मानते.हं किप्रत्येकर ज्ानका विप्रय.दोता 
दै 1 यदी नटी, प्रत्येक विय सविरोप या गुणवाला भी दोना चादिए 
ग्रन्यया उसका प्रतीति न हीगी । इता यह द्यं दुध्रा भ्रमज्लानकाभी 
विषय सत्‌ टता ई, वास्तचिकं दता ई णुक्ति मंसो रजते दीखती र 
उसका वास्तविक सत्ता'होती ह]! ` “ च! ; ५. 
| यहा पाठक सक्तेप म वदत का 'दचोकरण ` सिद्धति समभ ल } नन 
' महामूतां (स्थूल मूत) का प्रत्यक्ष दोता-ईै खनसे ते प्रत्येक मं दूसरे अंत 

मिले रहते र 1 स्थूल प्रव्वौ मे ्राटवा-ग्राठयां माग जज्ञ, वायु-्रादि.क्ा 

ह अरः मेष च्रपना } इस प्रकार प्रत्यक भोतिक दाथ में पर्चि.भुत 


# + 
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वच मान ट । वही प्रचीकरर-प्रक्रिया हे । शुक्ति मे रनत के परमाणु 
वत्त मान है, इसलिये रजत का प्रत्यक्ष भी `सत्यदाथं' का प्रत्यक्ष है | 
इसी प्रकार रेते मं.जच-कुष॒ उपध्ित दं त्रार मर-मरीचिका ्रसत्‌ का 
तान नही रै । यवीन्द्रमत दीपिका कती दै, 


ग्रतः मवं ज्ञान सत्य सविशेपतिरयच, निविगेष वस्त॒नोऽग्र ट्‌ णात्‌ । 

पर्थत्‌ सव्‌ ज्ञान (खनमात्र) तच्चा ग्रौर सविभेष पदां कादोता 
हे, निविशेष वस्व॒ का अह्ण नही होता । इसका सीघा श्रथ यहहकि 
श्रमया मिथ्या ज्ञान की वास्तव मे सत्ताही नहीरै | भ्रम की यह 
व्याख्यः सवधा श्रसंतोपजनक मालूम होती है । पंचोकरण सिद्धांत स्या 
दृश्रा, जादू हुच्रा, जे किसी वस्तु को कुछ दिखला सकता है } यदि पंची- 
फरण इतना व्यापक शरोर प्रभावशान्नो दै तो रस्छो मे हाथौका भूम क्यो 
नहीं होवा, सापकादहीर्स्योहोताद! श्रोरश्ुकिसे सप काभ्रमक्य) 
नहीं होवा ? सप्ख्याति भूम कौ व्याख्या नदीं करतौ उसकी सत्ता ही 
उड़ा देती | ययायंश्चोर श्रधाथ्ान मेद्‌ किये विना काम नहीं 
चल सकता । सत्स्प्राविवादियो से एक राचक ध्रष्न किया जा सकता है- 
स्या ग्रभ से वचने ~ग कोशिश करनी चादिए १ यदिह, रो वह 
' कोशिश सफल कैसे हो सकती हे 

रामानुज के मत में प्रमा उख यथाथ (चप्तु-सवादो) ज्ञान को कहते 
हे, जो व्यवहारानुग मी है ्र्थात्‌ जिसके श्रनुमार व्यवहार करनैसे 
घष़रताः दा सकती दै (यथावस्थित ग्यवहारानुगुणक्ञानं प्रमा) । स्वप 
ढे पदार्थं मी सत्‌होते ह परदु स्वप्न-ज्ञान व्यवदार मे काम नहीं श्राता। 
रामानुज के त्रनुमार स्वप्न के पदार्थोका स्र ईश्वर है, जीव नहीं| 
फिर विभिन्न ज्यक्कियो के स्वप्न †भिन्न-भिन्नस््योहोते है? क्योकि स्वप्न 
के पदार्थो छी खष्टि जीवों के कमनुसार दीती द । श्रपने युभाञ्चुम कमो 
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के अनरूप ही जीव श्रच्छ वुरे स्वप्न देवत! दै । यह मत. मनोत्निच्चान के 
प्रतिकूल दै। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फरोयड के मतानसार्‌ मनुष्यकां 
चरन्यख चेतना या श्ननभिन्य्त मानसिक जीवन की ग्न वसनां ही 
स्वप्नो का कारण दोती ह | श्रद्र॑तमत में भी स्वप्न जीव की खष्टि होते 
ह परंतु रामानज का कटर यथाथबाद्‌ उन स्वप्न-पदार्थां को कार्पनिक 
कह्ने से रोक्ता द । 


रामानृज कौ सम्मति मं पूवे श्रौर उत्तर मीमांसा मे कोई विरोध नरी 
ह । वेद्‌ के कम-कारड, उपासना-कारड ओर च्ान-कांड सभी का महत्व 
है । रामानज का मत कोई नवीन मत नदीं है; उनका दावा है कि व्या, 
केघायन, गुहदेव, भासचि, वद्यानंद, द्रविड़्यं, पराडः कुश नाथ, धामुना- 
चाय रादि प्राचीन शिक्षको ने जोश्चत्तिकौ व्याख्याएं कीर, वे उनके 
मत श्रनुकरूल ई । उन्दने प्रष्वीनकी शिक्षा को पुनरुज्जीवित मातर 
किय दे! । 
रामानुज के कु दी पहले के वेदति क व्याख्याता मे यह दो नाम 
` उद्लेखनीय हं | भास्कर का समय ६००६० 
नि पतं समभन चादिषए } चे भेदामेदवादी ओर 
व्रह्मपरिणामवाद के उमयकये } तद्य एक दी काल म भेदावान्‌ श्रौर भेद- 
सदिद, एक शओरौर श्रनेक दोनांद। एक व्रह्म मसे जगत्‌ का वहुस् 
दिकणित होवा ३ ! भास्कयचाय ने मायाबाद्‌ का खंडन किषाह! जड़ 
ज्यात की वास्तविक सत्ता हं! जीवं श्रर्‌ दरश्वस्मं स्फुर्षिग शोर श्रि 
का संवंघदै ! साधना के विष्य मं भाक्करकाच्ान रौर कर्म के समुच्चयं 
म विश्वा ६। 


यादवे प्रका क्छ क्त तकर रामानुनके गुम रहेये, उनका 
समय ग्यारहवीं सदी ६ 1 रामानुज कः समय भी वदी शताब्दी दै 1 यड 
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समय वाद उनका यादवप्रकाण म मनमेद दहा गया ] यादव भी त्रद्य 
परिणाम- वाद के प्रचारक थ व्रत्र चित्‌, ग्रचित्‌, ओरौर ईश्वर वनजाता 
र ग्रौर श्रपनेजुद्धण्पमे भी न्थिन ग्रता ह] व्रह्म जगत मे भन्न मी 
हे श्रौर उ्रभिन्नमी | यादवने त्र ग्रौर ईश्वर में भेद्क्रिया जो रामानज 
को स्वीक्रार नहीं हं | मेदाभदवाद भमौ ठीक नयी, एकर ही बदा ते विरोध 
गण नहं रह सकन । फिर त्र्य, जीवे श्रौर जगत मंक्यासवंध ट? 
रामानुज का च्रषना उत्तर कुछ ज्टल रहं, श्रव टम उसी को समने 
कौ चेष्टा करगे | 

रामानृनकेमतमेंव्रस प्रकारौ हंग्रोर जाव तथा जगत्‌ उदे प्रका 


अकार प्रकारौ जव ` प्रकार काश्यं कृ, जेन-दशन के पपर्याव 
| शब्द के समान दह 1 जेनियां के श्रनक्षार द्रव्य 
प्रव या प्ररिवतन-शू्य है श्रार उसके पर्याय बदलते रहते ह । उस प्रकार 
जेनो कै द्रव्य स स्थिरता ग्रौर परिवतन दीनां साय चलते टं | प्रकारा 
प्रकारी-माव को ग्रनक दृष्टयो नमा जा सकता हे । रामान॒ज सत्कास- 
वाद्‌ के समर्थकं रै । कारणता-विचार कोटष्टि मे प्रकारी करो उपादान 
ग्रौर प्रकार को उपादेय (उपादान करण का काय ) कहना चादिये । 
जीव शार नगत व्रह्म के उपाददे, व्रह्मा की परिगमन-क्रिया के फल । 
ब्रह्म का जगत रौर जीवो कल्पम्‌ परिणाम होता रहै, फिरभी त्र्य 
निर्विकार रहता है, यद श्रुतिके च्रनुरोधम मानना चादिए ( श्रुतम्बु 
शब्द्‌ मृलत्वातं) | व्रह्म मेर्चिचिच्र शक्तया दं, उसे कु भी ्रशक्य नदीं 
दुश्वर तथा जगत श्र जीवाम श्रात्मा श्रार शरीर जमा स्वध 
ट। ईश्यर सव की श्रात्मा ५। जम नातिक-शरीर की श्रात्मा जीव द 
वसेद्धाञीव कोश्रात्मा दट्वर दं | ईश्वर जीवका ग्र॑तर्यामिी' ६ 
(ग्रन्तयाम्यमतः) | 
मीमासा की परिभाषा मं कटं ता जीव शरोर ईश्वर मं शेप-रोपी-भाव 


टि ।# 
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संवंध है 1१ सख्य यज-विधान को शधी कहते रै श्रौर उसके साघन-भूत 
वदकायी विधान को शष । मीमांसा मं शेप क्रा श्रं ह 'उपकारीः त्रथवा 
पराए उद्‌ श्य से प्रवृत्त होनेवाल! । जव मनप्यं श्रपना शओओौर ईश्वर का 
सं्वंध ठीक-टीक सममः लेता है तव वह्‌ श्रपनी श्रता श्रौर व्यक्ित्व 
भगवान्‌ कै श्रपण कर देता ६, उसके श्रपने उदश्य नदी रहत श्रीर्‌ वदं 
सि भगवत-ग्र्परा बुद्धि मे कमो म प्रवर्त होतादहै) रेसाकरनेमदही 
व्यक्छित्व की साथ॑कता गओरोर असली स्वतंत्रता ई 


भगवान्‌ की उद्‌ श्य-पूति का साधन जीद उनका दाप्तं ६! इस 
तरह प्रकार-प्रकारी-माव का श्रथ सेवक श्रीर्‌ स्वापी कासंवंघमीदै। 


प्रकार शरोर प्रकारी में गुण ग्रौर द्रव्य का संदधे भी वताया जाता 
है । रामानजका द्रव्य रौर गण का संवघ-विषयक मव ध्यान देने योग्य 
हे । उनके श्ननसार द्रव्य ओ्रौर गुण में तादात्य सवेष नहीं है} देवदत्त 
मनध्य हयद्‌ वाक्य देवदत श्र मनप्यता करा तादात्म्य कथयन्‌ नरहरी कर्ता 
जेसा कि सांख्य कामत) गुणगण नहीं हेता, रौर गख गख 
(गरणवान्‌ पदार्थ) से भिन्न हं} रामानुजकेमत मंद्रव्य श्रौर गण्‌, प्रकारै 
रौर प्रकार मं त्रत्यत भेद होता हं! गण्‌ श्रीर्‌ गणौ मर तादात्म्य नदी 
वक्कि सामान धिकरण ( एक ग्रधिकरण म रहने का भाव) सानना 
चाहिए । प्रकार कोग्रकारी करा अप्ृयक्रसिद्ध विशेषण ठमभ्ना चादिये। 
जीव ग्रौर जगत्‌ ईश्वर ( प्रकारी ) के प्रकार रै, वे ईश्वर से श्रलग नही 
किये जा सकते) पर वें ईश्वर मे भिन्न ई} जीवों च्रौर जगत्‌ की स्वतत 
खत्ता ई पर उन्हे ईश्वर मे वितु नही किया जा सकता; वें ईश्वर के 





+ "रामानुज ज आदूहिया अठ द फाडुनाहट सेत) ए० ४० 
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ही ग्रेग रह, णरीर है, कमी प्रथक्‌ न ट'रेवाले वशेषण द| इङ्वर उनका 
विक्ेप्य शरोर ग्राधार हं । 


रामानुज के दशन मंद्रव्व ग्रौर गण्‌ श्रापेक्िक शष्ट) या तो 
जड़ शरीर चेतन जगत्‌ द्रव्य है जिनम्‌ विभिन्न गुर वाने जानें 
द्र्वर ऋ प्रपता स जविश्रार प्रति वशेषस व्‌? युणास्मकर हु | 
हो विराप्य वां गुणौहेजितेप्रद्धति ग्रौर जोवग्‌ ` चररापिित करते 
इश्वर के द्रव्यत्वकों श्रपक्नाने जोव च्रार प्रकृति द्रव्य नरह. युण 


„2१ ‡ 
~~] 
2१ , 

(9 | 


षान मी ज्ञातः कारुग दता, चननियिक्ञाना श्रा लान नं भेद्‌ 
हं | ज्ञाता क, ग्रदत-वेदांत के नमान, जान-स्यन्य कदट्ना दक नहीं| 
रामानुज-दशन मे ज्ञान को -घमननन जान" कदय जाता दै । जव जीव 
कुछ जानता ह तव ध्ध्मभृत ज्ञानः किना उद्िव-द्रार मे निकल कर्य 
वप्रय से संयुक्त दोता ह । दिपवां (ग्रामा, कात) त्रा विपथ ( सय, 
पदाथ ) मे सवध उतपन्न करनेवाला `घमभृत-ज्ञान' दं । 


जीव श्रार इश्वर क्रा सवध 'श्रंश' शब्द कैः प्रमोग ते भी वतलाया 
जाता ह । जीव रृष्वर का श्रंरादै। गीता कहती ह--ममवाशी जीवः 
लोके नीत्रमृतः सनातनः, श्रथति ठस शगीर मं भगवान्‌ का ठक सनातन 
ग्रेशका कराय टै; व्रह्म जगतका उपादान च्रौर निमित्त कारण दीना ह। नद्य 
टीः जीव वना दग्रा परु पर्दा द्रंशकरा श्रथ -उगद्‌ वरेरनेनाला 
टक्टाः नहीं समभ्ना चाटिए | व्रह्म रलह ह. उन के दश्चात्मकर टट 
नहा टा सकत. । रामागज क मतम नाव उश्वरक्ा दश जते प्रकाश 
सय का द्मशदहैः; या गुण ( गोत्व, गोपन ) गुग्णी ( मास्य माय + का 
( चदा-मूत्र, २।२।५५.४६ ) | 

रस प्रकार विशष्टाद्रत मे जीव जगत्‌ प्रार्‌ ब्रह्य का संठधं ममम्ाने 
की तरट-तरदट से चएा करी ग्ड ह| प्रकार-प्रकारो-भाव एकतः सामान्य नाम 


|च 
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2 {जिसके च्ंतर्म॑त शेष-शेपी, अवयव-अवयवौ, यख-गुखौ श्रादि श्रनेक 
सं्व॑ध £) उस स्ंवेघ कातात्ययं यौ दै करि प्रकार्‌ ओर्‌ प्रकरी, दोर्ना.कौ 
वास्तविक सत्ता ₹, दोनों का ्रलग-ग्रलग व्यक्तिव है, एक कं दूसरे मं 
लय मी नहीं ह्येता ! जीव ईरवर फी भाति दी नित्य दै, चह श्वि 
कल्पित नहीं र 1 सुदि मे सी जीव त्रह्न से भिन्न व्यक्छित्ववाला रता द 
द्रौर त्र के ्रानंद्-पूख नान्निष्य का उपमोग करतादै । जीव ईश्वर का 
ग्रत है, शरीर ६ श्रथवा चिरोषण या प्रकार ई! जि प्रकार शरीर प्रर 
प्रत्मा ्रलम-ग्रलग लक्षण वलि हं वते दौ जीव चरर इश्वर तवा जगत 
गोर्‌ $श्वर.भी ई 1 व्रह्म जीव से विजातीय ( मिन्नत जाति, बाला), 
जने ग्रस त्रौर गौ एक दृनर ते विजातीय दह । परं फिर मी ईश्वर तया 
जीवों ग्रौर जगत्‌ मं घनिष्ठं संवंध ६ | एक कौ दूरे सै जुदा नदीं क्रिया 
जा कतां । प्रकार प्रर प्रक्रारी श्चरष्थक्िद्ध' हं, उनकी प्रयक-पृयक्‌ 
निद्धि नदीं द्येती, उनमें चिच्छेद संभव नहींदे | यही समानुज का प्रद्र 
हे । त्रदं मे जगत संनिविषटदैज्मे पुष्यसं गंध श्रौर स्ने मे पीला- 
पन । व्रं ( वितनेप्य ) को जीव च्रौर जगत्‌ से ( विरोयणो ) से आ्रलगे 
करके व्ररन नदीं क्ियिजा नक्ता) वर्मे जग्त का न्तर्मावद 
जाता ६ । सर्वि क प्रकृति श्रौर्‌ पुव्य दोनो त्र की चिमूृत्तिवां ६.। 
इनीलिय प्रति कतौ दैति व्रह्म को जान लेने पर ङ्द जाननेच्छेसयप् 
नदीं रुदता ( येनामतं मतं भवति. ग्रविक्तातं विजरातम्‌ :)." जगृत्‌ यन्न 
ट्‌ एक मान्न त्व दै पर्‌ बद व्रह्म निरु, च्रीर.निर्विराप नदीं ६, वद 
सदि श्र्थात्‌ विशि ई । इ .ब्रिशिषट, त्व की एकता करे कार्ण दू 
रामनुङ्-द्नं का नाम्‌ "विरिष्टं" ६ ; | | 
श्रते दन रामानुज के र्द्रा का शट्ुला-वद्ध वसुन करगे । वैशे 
परिक, सांख्य छौर जनमत की तरह रामातुन ने 


पदायं अ 
पदाय दमाय ~ & 
^ ^ मो पदाथा का विमाग्‌ करिव ई | रामात्तज का 
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मत श्रनेक सिद्धांतों का मिश्रण-सा है । इसमं कहीं साख्य के सिद्धांत 
स्नस्यूत दिखाई देते ह, करटी गीता शरोर वेदात के | प्रदार्थोके वर्गा 
करण मे विशिष्टद्रत की कुक ग्रपनी विशषताएं भी ₹ं, जिनकी ग्रौरहम 
यया-स्थान इंगित करगे । (सवदशंन संग्रह" म वंकटनाथ या वेदांतदे रिक्त 
करत पदाथे-विभाग का सारांश इस प्रकार दिया ६ै-- 
द्व्याद्रव्यप्रमेद्वतमुभयविधं तद्विधं तस्माद्‌ : ! 
द्रव्यं दवा विभक्त जड़मजड़मिति, प्राच्यमव्यकछकालौ ॥ 
न्त्यं प्रत्यक्‌ पराक्च प्रथममुभयथा तत्न जीवेशभेदात्‌ । 
नित्याभूतिमतिश्चेत्यपरमिह, जङ्ामादिमा केचिदाहुः | 


अर्थात--्रव्य ग्रोर अद्रव्य के भेद न तत्वदोप्रकारकारै, द्रव्य 
दो प्रकारका होता, जड़ ग्रौर श्रजड़ | जड़ द्रव्य प्रकृति ग्रौर कराल. 
है । श्रजड़ द्रव्य प्रत्यक्‌ (चेतन) शरोर पराक्र भेदसे दोतरह कारे) 
प्रत्यक्‌ अ्रजद़् द्रन्य जीव श्रौर ईश्वर है; पराक जद द्रव्य (नित्यविमृनि 
छ्रोर “धमभत ज्ञानः है | नित्यविभति को कुल विद्वान्‌ जड़ बतलात है । 


पदाथकेदो भद्‌ द्रव्य ग्रौर अद्रव्य ह, यह प्रमेय दै। प्रमाण 
(प्रत्यक्ष, श्रनुमान) शब्द ) मौ पदाथ रै । श्रद्रव्य पदाथ केवल दस हं 
द्मर्थत्‌ सत, रज, तम, शब्द्‌, स्पश, षप, रस, गंध संयोग ओर शकि । 
मौमांस्ता का शक्ि-पदाथ स्वीकार किया गया दं । वैशपिक के कु गुणो 
का द्रव्यो मं संनिवेश हं साख्य के सत्‌, रज शरोर तम यहा क॑शपिक 
के श्र्थ में गुण्‌ वन गये रै । विशिष्यद्रत की प्रकृति सांख्य के समान 
ही च॑वीस त्वं वाजी दै । नीचे लिखी तालिका मद्रव्यो का विभाग 
दिख!(या गया दं :- 


द 91 १ पष पिं 
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श विभेव भतर्याम श्रयति ४ 
_ | प | 
उभ खर्क्लु बासुदेव कपर 
नड्‌ देन्य ह्‌ श्ट जीवर 
भक्ति स्वये जीव इरुवरे 


रे 
प्रय॒म्न स्रानद्ध 


-स्थान 2 | न्य्‌ाक्र 
ऋ शारीर ह । उमलए्‌ ५ ऊति 
नवास-स्यान धाशरीर हई | 
श्रीर्‌ चात्ीस त्च के† जननौ 
नहा माना यादु { क्योकि 
< सलिए प्रकृति से भिन्न त; प्रङधि ग्री गणो मे 
३ ९। सांख्य अर विशिग्टा् 
भां दशानोय 


कं परकृतिम टर] 
॥ ` 1 (£) जंख्य क पक्ति ्रततौय भन 
शक्ति नीचे रोर तो अ्रन॑तहै परनु 


ऊपर कौ न्रोर्‌ नत्यषिमृतिः 


४.४२ दरानशाच्र क्रा इतिदास 


से परिच्छिन्न ह| नित्यविभूति का वणन कुद्धं रागे करगे } ५२) सिद्धांत 
मं नाख्य की प्रक्ति पुरुप्रं पर्‌ करन) प्रकार [नमय नदा हं परतुं समानुज 
करी प्रक्ति सवथा चनन-तच्व पर श्रवलेवित दं । प्रकृति प्रर इश्वर मं 
नी ध्य्रवरथक्िद्टिः नवध हं। 


+ 


नाल प्रक्रुनि स श्रनरा तत्वं म्ना ययं 2. उर ब्रह्मे द्मतंग क 
नी न्हाीदहं | उन वक्र विष्यन्‌ का काल- 
तत्व न्याय च्रौर त्नं दोनेः ते लन्न दै। 

प्रति को तरट्‌ कालं कान सिगार ब्रत दे } ग, उट. दिनं रादि 
करालि = उरिग्याम ह| आन्न क्रा न्वनतच-च= ई, प्रतु दव्कास यां 
घूल्य प्रकृति काव हं ] कराने चरर प्रदनम कौन प्रचलते धा, यद्‌ 
ग्रर्न व्यर्यहं | परवु देशं (द्रवद्नास) की पेना वदति प्ले ह । 


ल 





„+ भ 


(0 , 
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जड तत्वा हम प्रथम निद्विनृति' चरर `धनभूत ज्ञानः क्रा, 
रकतत्वा का, वर्नं करगे | सटः ध्य्रान उन योग्य चात यह 

वितष्टाटृते सम जट दयार चतन क्रा वनाम नदरा नाना गनाद्‌ । प्रति 
नवेनन तच्छं स नतन्व व जानं शद-सभ्पन्न जीवं श्र दरृवर्‌ नमन जातत 
हं रार जड्तच्व रे प्रदुति | रामानजन्नदांकरे नीच मसं एकत प्रकार के 
तच्च सामत्तषट ग्रजदण ह ठर चतम नदा द । ` धमत ज्ञान स्मर 
'निव्यविनात ड्‌ प्रव्य नदीति, नमे डाव स्मार उश्वर क। नदि चेतन 
टार।व विष्ठद्रत के "पराक्र-तत्य द जवे क्रि लीव चा इश्वर 


^ 01 न्यतः = श्नु "= वय ): ट 
प्रव्यक्त ईः । वत्यक्‌ चार परान म क्याभेद ह! 


द्रत व्ण द्र्य, ट्‌ (्नध-दकाश' तद्‌ उमम [चर्ड न्यो कदा जायगा | 
रद्रतत्वर( चित्य वनति), धमय ज्ञान. जीवं 

ह = ` धरर ड 
त वृर इश्वर यहे द्रनट्‌ छ्रयाति स्त्रय्‌-यकाशरा द्रत्त्र 
त ।'पमफ लस्' स्वरं प्रक्रत होता ह, एर स्ववं-क्षय .नदी दता । 
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पराक्तत्व का प्रकाश दूसरों के लिये दै ( स्वयं प्रकाशत्वे सति परस्मा 
एच भासमानत्वं-यतीन्द्र सत दीपिका ) पराक तत्वं श्रजड़ हैः पर साय 
ही श्रचेतन मीदहै। 
सतोरुण-प्रधान नित्यविभृति टै, चन्वगण प्रधानं प्रकृति 1 नित्य- 
नित्य विनि विमृति स्ववं पाशद्रनय है योरा की सिद्धिया 
। से उत्करा कोड सवंध नही) चद उध्वं देशं 
म, ऊपर की श्रोर श्रनन्त हं) नीचे की शरोर प्रकृति से परिच्छिन्न ह। 
सक्त जीवो श्र इश्वर के शरीर, निवानस्थान, तथा ग्न्य उपकरण इसी 
द्रव्य के वने हय रह! व््रट लोक. गोपुर, बां के जीवां के शरैर, 
विमान, कमल, शछमित्रण श्रद्द नित्यविमति के काय हं) 
दसा मालूम दोतादेक्रि एक दी सांख्य कौ प्रकृति गृण-विश्येम करौ 
प्रधानता के कारण विशिष्टाद्रत की श्रक्रतिः श्र 'नित्यत्रिभतिः वन 
गई ट्‌ । दोनो निकरं मव दिशाश्यो मंच्रनंत मीदहो ऊक्तीद्‌। 
नव्यविमति का दरा नाम शुद्धस्य द जित्क्रा श्रथ यहद कि 
चेङुरुटादि ल्लोकां मे रजते श्रीर्‌ तमस गो क्रा त्रमावदै ] परंतु 
सतागख कौ म्रधानत्ता या आन्य रुणा के द्रमाव के कार्य दही नल 
विनूति' क्सि प्रकार जडत्वं का द्योडुकर प्रजः ही जाती है, यदहं 
तमम्भ मं नदीं श्राता । दमारी सम. म 'नित्यविभृ्तिः को जड़ मानने 
वाले विद्रान्‌ श्रधिक्र ठीक हं} यदि सतोयुग संपन्न प्रवति को श््रजडः 
माना जाय तो, प्रात्तिक उरत्‌ मेदी सड ग्रौर शन्डक्रा अद करना 
पटेगा | निस्यवि्ूति उन पदार्थो का उपादाने कारण ई जी (्रादशं 
जपत्‌ { उकजीवां के ल्लोक ) जती.) इसत जत्‌ग्‌भी 
भगवान्‌ कौ पवित्र मूततियां ( जैत पीस यम्‌ मं } .नित्यविमृत्ति का कार्य 
कथने ऋ जती £} बात्तवमं प्रद्ति छर निल्रविभू त्विभृति मं भेदक 


२, पन्‌ न 1 ~----- 
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विशिष्टाद्रत संप्रदाय में ज्ञान द्रव्य माना जाता ६, परनु बह श्वर 
ग्रोर जीवो का घममूति (गुण) मी है। श्वम, 
भृतज्ञानः यही तात्पयं द । व्वतीन्द्र मत 
दीपिका के' अ्रनुनार धमभूत जान 

स्वय प्रकाशाचेतन द्रव्यत सति विपयित्यम्‌ । पिमुत्वेसाति प्रमावद्रव्य 
गुणत्मकत्वम्‌ । श्र्थध्रकाशो बुद्धिरिति तत्लस्षराम्‌ | 

स्वयं-प्रकाश, श्रचेतन द्रव्य श्रौर जान क्रा विपय ई, विभु र्यात्‌ 

व्यापक है, प्रभापूर द्रव्य श्रौर गुल्मक है; त्रथ का प्रकाश करनेवाला 
बुद्धिरूप दै | 


धस मूत नान 


धमभूत जान द्रव्य ई क्योकि उसमं परिवतन दोता है (द्रव्यं नाना 
दशावत्‌--वेदांतदेशिक ); श्रद॑त के श्रन्त.कर्ण के समान घर्मभूत 
ज्ञान विषरयाक्रार हः जाता है| श्रात्पा मं परिवितंन नहीं हदा, जान श्नौर 
अन॒भव से धर्मभूत ज्ञान मं परिवतन होता द । धर्मभूत ज्ञान ते संसक्त 
ग्रात्मामे श्रनुभवे को विविधता गश्रौर एकरतता दोना सभव दै । सुख,ट्ख 
इच्छा, दष, प्रयल शादि श्रलग गण नही दै जेसा कि न्याय-वैशेषिक 
मानते है; वे ध्मभूत ज्ञान के दो रूपान्तर ह । इसी प्रकार काम, संकल्प 
विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रश्रद्धा सव ज्ञानरूप दहं । विशिष्यिद्रंत का मनविज्ञान 
बुद्धि प्रधान दै, वह रशनल सदकांलोजी द} धममूत जान मन या मन- 
सहित इद्धियाः से सचरित हकर दा क्रियमाण दता द त्रौर प्रत्यक्ष, 
प्रनम।न, स्मरति, संशय विपर्यय, भ्रम, राग, दप, मोह, मात्सय ग्रादि मं 
परिणत हदो जाता दै। नाना दशावाले को द्रव्य कते रह ष्यं नना 
दशावत्‌ ) इस लक्षण क अनुसार धमभूत कान रत्व हं। 

परंतु वद्‌ गुणात्मक भी हैः? ज्ञान विना जीव या ईर्वर के अवलंवन 


~~ = ऋ ~“ ज ~ ~> नजन -------- -- को अ 0 ष्यं 
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(वशिष्टद्ते थवा रासानुजदश्न + + 


के कुं भी नदीं कर सक्ता । धर्मभूत जान व्यापक! हं, इसलिए मुक 


जीवे श्मुदोने प्रर भी त्रपने ज्ञान संमवदहं\ चऋगुजीय कारे शरीर 
क्रो जान सक्रता ह, क्यांकि.नोवक्रा इम चान डे -ग्प्रथकनिद्धिः संवे द, 
इसीलिए उपनिषद्‌ कती ई--न चिन्नातुर्वित्चातेः विपरिललोपोविदययते, 
ग्र्थात्‌ ताता कै नान का कृमी लोप नदींहोता। वद्ध जीवींकां ततान 
तिरोहित रहता है जा किमु मं त्रमिन्यक्‌ हो जाता दै । धमभूत ततान 
जेय टे (जातर्यावमासा मतिः), परंतु किसी दुसरे ज्ञान दारा नदी, यद 
स्वयंप्रकाश ई | प्रचेतन दने के कारण धममृत्क्ञान मे स्वयं कयत, 
पनी चेतनायां अ्रनुमूति, नदीं है} चद्‌ स्वयंप्रकाश है, इसीलिए जड्‌ 
नदी ३ । श्रव सचेतन प्रद्यश्तच्वो का वसन करते द | 


जोव श्रु दं रौर चेतन ह ! वद चक्ध, श्नोच श्रादि से भिन्न हं ¦ जीव 


= कै च्रणुदोने मं प्रत्तिस्थतिदही प्रमाण द} जीव 
४ की उत््रान्ति {शरीर से निगमन ) तनी जातौ 


ष 


द; उत्तके परमार ( परदिमा )कामौीकथन ईं) जेते; 
द्यु मात्रः. पुरपो मध्य श्राते्मनि तिध्ठतिं ( क्ट.) 
नत भा * * * 1 1 


चालाग्रशतंमागस्य ` शतधा ` कर्पितस्थं च । 
मागा सीवः स विर्व: त चानन्त्या कयते [ 


9 ( श्नेतश्देतर ) 
यटा पटले श्लोक मे. सीव को च्रयुष्ठ-माच "कथन कियाःगया 
ई शरीर दृसरे म वाल के शयभाग का. दसदनारवां श्रंश.। मतलव 
"यद्‌ है छ सीय ॐ] गणु पामस .६ | नमभ्रूतदान से निचय 
सद्‌ 'ट्रोने के कारण जीय पक ताय दी अनेकः पदायां को जान सकता 
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है । इसी प्रकार एक जीव ग्रनेक शरीरोमंभी रह सकता जेता करि 
कुर सिद्ध लोग करते र । 


जीवां के कर्मों के श्रनुसार, श्रथवा उन कमो के फलस्वरूप प्रत॒त्तियां 
के श्रनुसार इश्वर उन से कम कराता ह। श्वः ही वास्तविक कन्त 
हे । जीव के ग्रच्छे बुर कर्मा के जिए ईश्वर उत्तरदायी नदीं रै, पूव-कमं 
ग्रोर उनसे बना स्वभाव रादि दी उत्तरदायी कसं-विपाक इश्वर 
के श्रस्तित्वं काही नियम या स्वभाव, इसलिए उसे मानने से ईश्वर 
की स्वतंत्रता शरोर सवंशक्रिमत्तामे कोई श्र'तर नहीं पड़ता | जीव 
कम करने मे स्वतं्र है, परंतु विना ईश्वर को सहायता के वह कमं 
नहीं कर सकता । खेत मे जेपा कीज `डाला जाय वेसा फल उगता ट्‌, 
परंतु पजन्य या मेष को ग्रपेन्ता स्व वीजोको रहती है| इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न प्रवुत्तिवात्ते जीर्वो को इश्वर की श्रपेत्ता रहती रै । उमीलिये 
ईश्वर को कमगध्यक्ष कहा जाता है | 


कहीं-कहीं लवे वर्गीकरण मे विशिष्टाद्रेती जैनियो का श्रनुकरष 
करते ह । जीव मुक्त हं, या वद्ध जीवो मे कुक मुमुक्ल \मोक्षार्थी) ३, कु 
जुयुद्ध ( भोगार्थी ) । मुखक्तुश्रां म कुड भकु होते ह कङ्‌ प्रपन्न । बुभुल्लु 
जीवां मं कुद श्रथ घन ) ग्रौर काम में मग्र रहतेरै, क धार्मिकरै। . 
धाभिक जीवामे कुड देवताश्रों के उपासक दै, क़ भावान्‌ के इत्यादि । 

सूम चित्‌ (चेतन जीव, गीता की परा प्रकृति) रर ग्रचित्‌ 
( जड प्रकृति , से विशिष्ट दरवर जगत्‌ का 
कारण हे, उपादान दै; संकत्प-वि शिष्ट इश्वर 
विश्व का निमित्त कारण है। सृप्धम-चित-ग्रयित्‌ विशिष्ट व्रह्म कास्ख 
हे ्रोर स्थूल-चित-्रचत विशिष्ट ब्रह्म कार्यंदै। वेदांत-व।क्यां के 
समन्वय से ब्रह्म का जगक्तारण होना सिद्ध दै। ईश्वर निगुण 


डेशवर 
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या निर्विशेष, वह कषान, शक्ति शओ्रौर कर्णा का भंडार ई। 
वह्‌ सर्वेश्वर, सवशेषी, सवे कर्भासे अ्रदसिध्य्‌, तव-फल.-प्रदाता, -{-9 
कार्योत्पादक श्रौर सर्वाधार है! तारा नगत्‌ उसका शरीर है, वदं जगतत 
के दोर्षो से पु रै । वद सव्य, कान; ग्रानंद श्रौर निमलता धमबाला 
है वद ज्यका श्रंतर्यामी हई ग्रौर स्वामी है, जीव उसका शरीर है, 
उसके विशेपण॒ या प्रकार ई ! दिशिष्ट्द्॑त का ईश्वर व्यच्छित्ववान्‌ पुरुप द 
ग्रौर श्रमात्‌ वकू'ठ जैते स्थानो म॑ रदनेवाला है ! ई्वर का नो, 
प्रकृति, काल ्रादि से श्यरपथक््िद्धि घंवंघ हं! तथापि ईश्वर जीव, ध्रकति 
श्ादि से अत्यंत भिन्न है, ईश्वर के गुण शप्र जह श्रौर अ्रजड़ पदार्यो हे 
द्रलग दहे । जीव) प्रकृति अदि ईश्वर के विशेषण ह, पर ठे द्रव्य भीर्‌ | 


उपासको के अतुरो से भगवान्‌ पांच मूतियों मे रहते ई । र्चा, 
विभव, व्यूह्‌, इद्धम शरीर त्रंतर्यामी यह भगवान्‌ के पोच रूप ह} बह 
क्रमसः इश्वर के ऊंचे स्प ई । उपासको की वदि शौर पवित्रता के अनु 
सार ह्म इश्वर क विशिष्टमति पूजनाय ह । ददम तयां भगवच्‌ 
श्रचानतार्‌ ह; मत्स्याकतार आदि विभवः ₹; वासुदेव; संकषर्‌, प्रयु 
रोर -त्रनिर्द्र ध्यूहु" है, शसूदेम" स॒ मतलव परह्य से है श््र्यामी 
परत्यक शरंर्‌ मं वत्त मान है | ष्ठुः या प्परः ब्रह्य से मतलव वेकं यकं 2- 
+ वासा भगवान्‌ से मी प्रमा जाता है! शेप उनकी शय्या है ग्रौर लच््मी 
प्रयपललौ ¡ दकम जगत की माता ई, वे ईश्वर की दजन-श्किका मृच्च - 
विह हं । दे दंड देना नदी जानतीं रौर पापिवों के प्रति कर्णा णामयी 


| 


साघक के लिये ्रावश्यक ट कि पले कर्मयोग (गीतो) से श्रपने 
हदय को शुद्ध कर ले । उद्घके वाद श्मात्मस््रङथ 
५५ “ छ जीत 
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शरीर शरोर इद्रियों ते भिन्न दै) यह मनन या विचार टी ज्ञानयोग 
परत ग्रपने श्रात्माको जाननलेना दी यथेष्ट नहीं | रामनुनका 
निङ्चित मत ह कि नगवान्‌ को जाने विना मनुष्य शपते को नहीं जान 
सक्ता । चगवाच्‌ जीव कैः अतरात्मा द, उन्हे विना जाने जीव का स्व- 
रूप्र टीक-टीक नहीं जाना जा सकता | 

मगवान्‌ को जानने का उपाय भक्ति-योग दं] यह साधनावस्था का 
सवसे ऊंचास्टेजदै मकि का श्भिप्राव्र भगवान्‌ करा प्रोति-पूवक ध्यान 
करना ह ( स्नेदपूवमनुष्यानं भक्तिः ) । इस प्रकार ध्यान करनेसे ष्टी 
भगव्त्स्वरूप का वोध दहे तकता दै जोकि मोक्न का श्रन्यवम साधन ह। 
भगवान्‌ प्र दरपन संपूण-निमरता ( शप्रत्य ) कौ नावना श्रोर उससे 
उतपन्न श्रनुरागपूणचितन दही भक्छि दै] भक्ति मोत्त का साधन नहीं दैः 
भक्छिकी श्रवस्था स्वयं साध्य है] भक्कि फलस्वरूप ह | भक्छि की प्राप्ति 
ही जीवन ऋा चरम उदश्य हं | 

विशिष्टादत के अनुसार किसी भी काल मे मनुष्य को कम नर्हा 
त्यागन चाहिए । कमारिल कौ ्मोति रामानुजकामीमत्तदैकि नित्य 
कर्मा का सदव श्रनृषछान करना चादिए । इनका श्रथ यद हुश्रा कि 
विशिष्टाद्र त संन्यास का समयन नदा करता मोक्ष के लिए संन्यास 
य्राश्यक नह है । तथापि कम मोक का सानलात्‌ साधन नहींहै, श्रोरन 
रामानज सनुच्चयवाद' केटी समर्थक । मोशन क्रा साध्ातदेततों 
ज्ञान टी ह; विशपर प्रकार का परमात्म-विपयक जान ही भक्ति दहै जो स्वयं 
माश्तस्वरुप रै | 


ज्तान प्रर नकि केवल द्विजोतिरया ्र्थाते व्राह्मण, क्षत्रिय शरीर 
वश्या कैः निए द| शद्रा के लिये प्रपत्तिः का उपदेश किया जाता रै) 


[^ ~ -*-~ 
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प्रपत्ति का श्रथ दहै शरणागति; श्रपने को सव प्रकार भगवान्‌ के ऊपर 
छोड देना प्रपत्ति द ! प्रपत्ति वैष्एव-संप्रदाय की विशष शिक्षा दै रामा- 
चज केमतमंतो भक्छिः का पयवसान श्रपत्तिः मही दोना चाहिए! 
प्रपत्तिः भक्छि श्रत्तिमि दशा ई} 


रामानुज की मोक्ष-विषयक धारणा अन्य दर्शनों से भिन्न ह| श्नन्य्‌ 
दशंनों मे मोक्नावस्था च्रात्मा ओर शरीर (ग्रति ` 
जडतत्व) के वियोग कानाम है] बुद्धि, मन, 
ग्रतःफरण श्रादि भोत्तिक ई; लिंग-शरीर भोतिक दै; उनका श्रात्मा.से 
संसग न रना दही मोक्ष ६ । न्याय-वे्ेषिक, सांख्य शरोर मीमांसा के 
त्रनुसार मोधावस्या च्तान श्रौर श्रानद की श्रवस्या नहीं + पर रामानुज 
के मत में मोक्ष-दशा में शरीर, कान श्रौर आ्रानंद सव का भाव होता, 
प्रभाव नहीं | परु मुका शरीर ्रप्राङतिकं श्रवा ननित्यविभृति 
का कायं होता दै} ननित्यविभृतिः के उपादान वेट मँ मुक्तजीवं 
शरीरधारी होकर भगवान्‌ के सान्निध्य का श्रानंद लूटते ईह! मुक्त जीव 
भगवान्‌ के श्रत्येत समान द्योता रै, परंतु जगत्‌ कौ. उप्पत्ति, प्रलय श्रादि 
मे उत्तका कोद नदीं होता | 


॥ 


एक द्सरी प्रक्नार के मुक्त जीव भी दोते ई, निर्ह (केवलीः कदते 
₹ ! यद जीव श्रपने स्वल्प पर सनन करके, जीये प्रति श्रादि से भिन्न 
ह, इस पर विचार करके, मुक्त हुये ई श्रौर सवते यरलग रदते ई } स्पष्ट 
हौ यद सख्य-योग की सुक्ति विशिष्टद्रत को पसंद नर्द ई} (केवलीः 
को मुक्तं पुरुप मानना दृत्तरे दशनो ऊ लिवे ्दर-भाव प्रकट करस्ता है । 

रामानुन का दशन जनता का दशन है जनता को धार्मिक रौर 
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नैतिक विश्वासो का जैषा समन रामानुज ने 
किया वैसा क्रिसी ने नदीं क्रिया । मेक्समूलर ने 
परिहास मं लिखादहैकिरामनुजने हिदि्रंको उनक्री श्रात्माएं वापिस 
दे दीं। अभिप्राय यह दैक्रि शंकराचायने जीव श्रौर व्यक्तित्व को 
मिध्यायामायाका कायंवता दिया था धिसरसे ददू-जाति वास्तविक 
ग्रात्मा कौ सत्ता मं संदेह करने लगी थी, रामानुज ने जीव की पारमा- 
धिक सत्ता का मंडन किया { जीवार्मा, जगत्‌ श्रौर ईश्वर तीनोंकी 
पारमाधिक्र सत्ता दै, न कि केवल व्यावहारिक ] इस प्रकार हमारे व्या- 
वहारिक जीवन शरोर नैतिक श्यत का महच्च वड जातादहै) हमारे 
कतव्य श्रसली कतव्य है । जिन्है पाप कदा जाता है वे वास्तव में पाप 
ह । पाप-पुरय, भले-वुरे रादि का भेद काल्पनिक या व्यावहारिक नर्दी 
दे | वधन श्रर मोक्ष वास्तविकरर्ह। विनाद्वत को स्वीकार किये प्रेम 
या भक्ति नहीहो सकती | प्रमी रोर प्रमास्पद, भक्त ग्रोर भगवान्‌ 
दोनो की वास्तविक सत्ता के विनाप्रेम शरोर भ।क्त संभव नदींरै। 

रामानुजनेद्धौतके सायच्ऋोतकी भी रक्षा की } जीव ग्रौर प्रकृति 
भगवान्‌ से भिन्न होते हुये भी उनकी व्रिभूति, प्रकार या विशेषण है। 
क्योकि जीव श्रौर प्रङृति दोनों ब्रह्म के प्रकार है, इसलिये उनमें श्रत्यंत 
विरोध नरी होना चादिए । प्रकृति से ग्रव्यत विच्छेद ही माक्त क्यों मानां 
जाय ? मुक-दशा मे शीर श्रौर उसके विप्रयो का वर्तमान होना इतना 
युरा क्यो समभा जाय { रूप, रस, गंध, स्पशं के ग्रनुभवो से इतनी 
घणा क्यो १ मुक्त जीव भी "नित्यविभूृतिः के शरीर श्रौर लोक मे रमण 
करतादहे | मोक्ष काश्य सव प्रकारके ग्रनुभवों का स्क जाना यां 
सान का स्वनाश नींद जैसाक्रि न्याय-वैशेपिक शरोर सांख्य-योग, 
मानते ह । मुक्त जीव की श्रनुभूति वंद नदींदो जातो, वद्‌ जात। 8; 
वद्‌ जड़ नटीं दो जाता, श्रधिक चेतन हौ जाता ह । तथापि यद्‌ नर्द 


रामानुज का महव 
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कटा जा सकता कि श्रन्य दशनो के घोर देत ते रामानुज को प्रभावित 
हय नदीं किया ! श्रङृतिः श्रौर "नित्यविभूति' का भेद इसी दवेत का 
प्रभाव दिखलाता है ¡ वास्तव मं यह भेद स्वयं रामानुज की युक्तियों के 
ग्रनुकरूल नदीं दै । यदि इसका य श्रयं लगाया जाय कि मु जीव 
परकति से संख होते हये भी प्रकृति क दोषों से वचा रहता है, प्रकृति 
म जे शोभन श्मौर शुम दै, उसी से मुकु जीव सहचरित दता दहै, तो 
रामानुज का मत निर्दोष है । 
धिशिटद्वैत-दरन ने भक्छि, प्रेम, कर्तव्य श्रादिके लिए शंकर की 
श्रपेक्षा श्रधिकं जगह निकाल ली; वह भगवदगीता के भी त्रिक अनुकूल 
है} इसीलिए श्राज भारत की श्रधिकांशं जनता, सातथा श्रातं स्प 
से, रामानुज श्रनुयायिनी हे । कड विगडे दिमाग्र के (ऊंची कोटि केः 
पडतो को छोड कर अदत के वास्तविक श्रनुयायी कम ई | 
रामादुज की फिलीसफी हृदय को श्रधिक सतुष्ट कसती है, पर 
दानिक कठिनाय तुद्धि को वह उवना ही स कुष्ट नहीं कर पती | 
म यद्‌ नदीं कते कि दाशनिक को हृदय की श्राव- 
श्यकताग्रो पर ध्यान नदीं देना चाहिए, परव दद्धि की मागो का ख्याल 
रखना भी कम ्रावश्यक नदी दै । जो हृदय श्रर इद्धि दोनोंको पृण 
रूप ते संतुष्ट करे, एेसे दशन का श्राविष्कार्‌ श्रभौ मानव-नाति ने मर्दी 
किया ई | शंकर श्रौर रामानुन दोनोके दर्शन स्दोप ई ।शंकर श्रौर 
रामानुन मटुष्य धे श्रौर मनुप्य की प्रत्येक कृति श्दोष या श्रपणं होती 
है । इठ च्रध्याय के प्रारभ म हमने शंकर की श्रालोचना कौ थी, ग्रष्याय 
के श्रत मे दम रामानुज के दोर्पाका दिग्दशन करगे } हमे खेद ईक 
'दोप-दशनः जै श्रप्रिय काम हमारे न्निर पर पड़ा है, पर एक निप्यक्च 
[श्रलोचक ते श्रौर क्याश्राशाकौ जा सक्ती ई? दाशनिक लेखक बडे 
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प्रयलं से दूसरे विचारकां के सिद्धति की व्याख्या करता दै रौर फिर वने 
वनाये घर मे श्रालोचना की ऊुद्दाड़ी लगादेता ह । रपि एक नदीं ई 
जिसका वचन प्रमाण हाँ" श्रोर जव ्रूपिगण॒ श्राप मे भगड पडे तो 
ग्रीव श्रध्येता, जो निष्पत्त रहना चादता है, क्या करे! 


भक्ति के लिये भगवान्‌ की ग्रावर्यकता रै, मानव-दहृदय एकं श्रादशं 
की खोज में हे जिस पर वह श्रपना प्रम न्यौद्धावर कर सवे; । सत्य, शिव 
ग्रोर सु'दर के श्रादशं को मानव-बुद्धि ने भगवान या ईश्वर का नाम 
दया है । परतु एसे ईश्वरने दुःखमय संसार की खि क्यों की, इसका 
कोई उत्तर नहीं है । जीवों के कर्मा को श्रनादि बताकर संसारके दुः 
क! उनके मस्ये मठना वातत को टलदेनारै) इस सिद्धति की परीक्षा 
( वेरीफिकेशन ) संभव नहींहै। पिर करुणामय ईश्वर जीव के पाप 
कर्मोको नष्ट याक्षमाभीतो कर सकता है। किसी रश्वरवादौी ने इन 
कठिनादहयों का सामना ईमानदारी से नदीं किया है। योग-दशंनने 
ईश्वर को सृ्टि-रचना से श्रलग करके श्रपनी बुद्धिमत्ता का परिचय 
दिया है, परंतु प्रकृति विना ईश्वर की देख-रेख के निचित्र रचना केसे 
करती है, यह भी सरल नहीं है) 


रामान॒ज इश्वर शरोर व को निविकार मानते ईै। उन्ोने साया 
परिवत्तन '“धर्मभूत-ज्ञान' कोदेदियादहै। परंतु जिस वस्तुके धरां 
(गुणो) मे परिवर्तन होता रहता ह उसे त्रपरिवर्चनीय कहना करट तक 
खीक है, यह विचारणौय द 1 ईश्वर केः विशेषण जीव ग्रोर प्रकृति दोप- 
ग्रस्त ह, किर ईश्वर को निदोपि कटने काक्या ग्रमिप्राय दहै! 

ग्रसौम श्रोर ससीम का संवध वताना दशनशास्र की प्रमुख समस्या 
है । जीव तथा जगत्‌ ग्रौर ईश्वर म क्या संवंघ ह, यह मह्वपूर प्रश्न 
ह्‌ । जीव श्रौर प्रकृति द्रव्य ई, उनका विशेपणया प्रकार टना सममे 
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नही श्राता । रामानज मे शंकर के निरुर श्रौर निविरोप ब्रह की श्रालो 
चना की ह्‌ परंतु रामानुज का श्मपना व्रह्म उससे विरोष भिन्न नदीं हं । 
यदि परिवर्तित दोनेवाह्ति श्रोर दोप विरेपणो को हटा लिया जायत 
रामाननक्तेव्रह्यका क्या शेपरह्‌ जाता ह्यदि गण शरीर गुणंम 
ग्रत्यंत भेद ई तो व्रह्म श्रौर उसके कस्यार गुखां म श्रव्यंतं भेद ई] उस 
दशाम्‌ स्वयं ब्रह्य एक प्रकार से निगुण ही रह जाता ६ । 


विभिन्न जीवों मभेद करनेवाला क्या ह, यह भी विशिष्टाद्रत ठीक 
नही वतला सकता । सव नीव एक ही व्रह्मके प्रकार या विशेषण्‌ है, 
फिर उनमें इतना भेद क्यो ६! त्र्य के ध्रकारः खंड-खंड क्यो रदे 
१ जीव च्रौर जान करा सुवंध भी विचित्रहै। रामानुज के धमेभूत 
सान की श्रपेक्षा सस्य का श्ंतःकर्ण श्रधिक सुदर धार्णाई। 
ग्र॑तःकरण की इृत्तिर्यो को पुरुप का चतन्य प्रकारित करता ई । वृत्तिं 
जड़ ई । रामानज के अ्रजड़ धमभृत कचानग्रौर जीव कां संवेध ठीक 


पम म नहीं ्राता | दोनों द्रव्य र श्ोर एक दसरे का विशेषण नर्हीं 
हो सकते ¦ 


वरह का एकर प्रकार ( जीव ) दूसरे प्रकारे ( प्रकृति ) को जानता 
द} इन प्रका कारसुवंध किस तरदश्ना है? रामानज "परिणामवादः 
के समथक ई परतु परिणामवाद की कचिनादर्या मे श्वति की दुहाई देकर 
ही नही वचा जा सकता } दृसरे मतवाले भ्रति का दसरा श्रसिप्राय 
वतलाते ई } परिणामवाद का युक्छि-पूर मडन भी दोना चादिए। 
प्रकार श्रार प्रकारे मे श्रच्यत्त भेद मानने पर्‌ श्रभेद भ्रति रोते विराध, 
टता ई, च्रभेद मानने पर नीघो की स्वतंत्रता नष्य हो जाती ६} नीव को 

स्वतेन्न मानने पर श्रद्रत नदीं रद्‌ सकता श्रौर परतंच मानने पर “उत्तर 
दाविलः सममं नहीं श्माता ! परतंत्र ओव च्रपने कधं के लिः 
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उत्तरदायी नदीं दो सकता, उते श्रच्छा-वुरा फल भी नदीं मिल सक्ता । 
ग्रद्वेत-वेदातं ने इन कठिनाय से वचने क लिए मायावाद की शरणं 
ली रोर पारमार्थिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण की कल्पना की } द्रत 
व्यावहारिक या श्रापिक्लिक दे, श्रोत पारमाधिक ( माया माच्च मिदं द्रेत- 
मद्र तं परमा्थैतः) ] परंतु रामानुज तो मायावाद के समर्थक नदींद। 
उनकी कठिनाय का कोई दूसरा हलः या समाधान भी समभ मं नही 
प्राता | उनका ध्कार्यद्रेतः या "विशिष्याद्रतः दाशनिक टण्टि से निदेप् 
नदी दे । 
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रूपमे विष्ु को परम-सत्य मानने के कारण इन्दं वैष्णव-तं्रदाय भी 
कहा जा सकता है | 
१--निवाकाचायं 

कालक्रम कीटष्टिसे वेदातके श्राचायोंमे रामानुज के वादं 
निवाकं का नाम प्रथम उद्लेखनीय है । इनका समय रामानुज के कुल्‌ 
ह वाद्‌ ग्यारहवीं शताब्दी समभना चारिये । यहं तेलेगू व्राह्मण ये 
विलारी प्रांत मे निंवपुर नामक माम इनका निवासत स्थान था | निंवाकर 
रचित (दशश्लोकी के दीकाक्रार हरिव्यासदेव के श्रनुसार इनके पिता 
का नाम जगन्नाथ श्रौर माता का नाम सरस्वती था 1 इनके रचे हुये कई 
ग्रंथ कदे जाते ह जिनमे बेदातपारिजातसोरभ' श्रौर “सिद्धांत रत्र" श्रधिक 
प्रसिद्ध तथा महत्व-पूणं र । वेदातपारिजातष्तौरभः ब्रह्मतूत्रो के उपर 
निवाक-करृत भाष्य है श्रौर निवाक संप्रदाय का मल-ग्र॑थ ३। (सिद्धति. 
रत्' दश श्लोको मे निंवाक-मत का सार दै श्रोर श्लोक-संख्या के कारण 
'दश-ष्लोकौ' के नाम सेमी प्रसिद्ध है! 


शंकराचार्य के श्दधेत-वेदात के निगुण ब्रह ग्रौर मायावाद के 
विरुद्धः प्रतिक्रिया-रूप से जिन वेदांत संप्रदायोका उदय हु्रा उनमें 
सामान्य रूपसे व्रह्म को सगण तथा जीव शरोर जगत्‌ को सत्य माना 
रया दै | उनमे केवल विशेष सिद्धांतां के विषयं मं मत भद रै निवाक 
का मत दताद्वत कहलाता रै, जो भास्कराचार्यं के भेदाभेदवाद से 
समानता रखता ह । रामानज के समान ` तिंवाक के मतानसारभी तीन 
चरम तस्व ग्र्थात्‌ चित्‌, ्रचित्‌ ग्रोर ईश्वर | जीव श्रोर जगत्‌ की 
कोई एथक्‌ सत्ता नहीं ह; वे सद्‌ा ईश्वर के प्रश्रित ह ग्रौर इस दृष्ट 
सेवे ईश्वरसे श्रभिन्नर | यह्‌ श्रभिन्नरता निंवाकरौ मतम श्रदत का श्रंश 
६ । किंतु जीव श्रौर जगत्‌ का ईश्वर से नितांत एकत्व नहीं है; उनका 
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ईश्वर से भित्र एक विविक्त स्वरूपं हं । यहं स्वरूपभेद दतका श्रंश 
६! भद शरोर अभद का इस प्रक्रार समन्वय होने के कारण निंवाक मत 
द्ताद्रत कटलाता ई । रामानज के समान तत्व-चयं को मानते हुये भी 
निंवाक-यत एक श्रंश म रामानजमत से भिन्न ह-रामानज का श्रराग्रह 
ग्रद्ेत के प्रति श्धिक ६, कितु निंवाक-मत मेश्रदेतश्रौरद्वत दोर्नीका 
समान मदच्व है । रामानज के समान भेद श्रदतका विशेपण्‌ मात्र द, 
ग्रतः गौर नदीं वरन्‌ सम-सत्ताक है | 

निवार मतत ममी चित, श्रचित ग्रौर ईश्वर तीन चरम तत्व माने 
गये ह] श्रन्य प्रकार से इन्द भोक्ता, भोग्य श्रौर नियंता भीकदागया 


जि 


हं | 


१--चित-चित तच्व-जीव है | जीव ज्ञान-स्वरूप द । किप बह ज्ञान 
का श्राश्रव श्रथति शाता तथा कर्म का ग्राध्रय ग्रथति कर्ता दै, शंकर के 
जीव की भौँति छान-मातरे तथा शरकर्ता महीं] ज्ञान जीव का स्वरूप दही 
नही, गण श्रथवा धर्मभी दै) गुण श्रौर गुणी श्रथवा ध्म श्रौर धमी 
का तादात्म्य नहीं द्योता | उनम अष्रथकभाव होते हुये मी भद दै } जिस 
प्रकार स्थ॑ प्रकाशमय तथा प्रकाशं का ग्रां दोनों दै, उषी प्रकार जीव 
भी च्ानमय्‌ तथा ज्ञानाध्रय दोर्मो ह । जीव कत्ता भी ह | प्रत्येक श्रवस्या 
म जीव का ऋतु स्व वत्त'मान रहता है ! सांसारि श्रवस्थामं तो जीव 
का कतृ त्व सवमान्य दै] शंकराचार्यकी भोति जो मुक्ताचस्थामें जीव 
का क्तृत्व नहीं मानते उनत्ते निवाकरका मतभेद ई | जिस प्रकार 
संतारिकि वरा मे जीव का केव त्व च्रनमवसिद्ध ६, उसी प्रकार मु्ा- 
वस्यामंजीवकाक्तृत्वश्रतिस्म्मत ई | जित प्रकार 'कवनवेह कर्मासि 
[जजाविपच्छत नमाः सवगक्रामो वजतः आदि श्रतिर्यो उदार श्रव. 
त्यामंश्रस्मिकेक्ठरत्वे का प्रतिगादन करतीं रै, उती प्रकार प्पुमृद्त- 
ब्रदोपासीतः शान्त उपाक्तीतः त्रादि श्रतिर्वो से मुक्ताचत्या ममी उरा- 


४ 
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सना श्रादिसरूपसे जीव का कतृत्व सिद्ध होतार जीवकेकतृत्वकी 
निपेधक श्रतियों का तात्पयं केवल यदहीदहैक्रिजीवकरा कवत स्तत्र 
प्रसेन है| जीव शृश्यरके श्राभ्रित दै; ईश्वर श्र॑तयामी तथा जीव 

ग्रोर जगत्‌ का निवता द| प्रत्येक कर्म मं दश्वर का नियंत्रण रहने कै 
कारण जीव स्वतंत्र कर्ता नदीं दै 

जीव ज्ञाता तथा कर्तादहीनेके साथ-सायभोक्ाभीदे। कितु चान 
ग्रोर कम की भाँति श्रपनेमीग कीप्राप्निके लिये भी वह्‌ दष्वर के 
ग्राधित है| चेतन्यामक श्ररौर ज्ञानाश्रय स्पसे ईश्वर के समान दोते 
हये भी जीव का ईश्वर से व्यावत्तक एक विश्प गुण नियम्यत्व है | 
ईश्वर नियंता है श्रोर जीव सदा नियम्य दै । मुक्त श्रवस्थामं भी जीव 
ईश्वर कैः श्रधीन ग्रोर श्राध्रित रहता है। 

परिमाण मं जीव प्रण॒ दहै तथासंख्यामे नानाह । श्रुते द्ये 
भौ.जीव क्रा क्ञान गुण व्यापक ह । जिस प्रकार दीपक का प्रकाश दूर 
तक व्याप्त रहता ई उसी प्रकार जीवका चैतन्य समस्त देहम व्याप्त 
रहता है । भित्न-भिन्न देहा मं भिन्न-भिन्न जीव ह । इस प्रकार जीवां की 
सख्या प्रनत दै | शंकर के कतिपय श्रनयापिवों का एक जीववाद निंवाकं 
कौ मान्य नदीं ये श्ण श्रार ्रंनत जीव इश्वरके ग्रंश रं | श्रंशका 
ग्रथ द्रवयव श्रथवा विभाग नही; इश्वर कोड ग्रंर-संघात ग्रथवा विभ्य 
सर्माष्ट नहीदं | ग्रंशका ग्रथ शक्तिरूप ह । श्वर सवशक्तिमान्‌ दै 
वह्‌ श्रपनी ्रनत शकि दारा श्रनंत शक्तिरूपो मं व्यक्त होता र । {श्वर 
क ग्रनत शक्िकास्पटोने के कारण जीव ईश्वरका श्रंश है| 

ये जीवदो प्रकारके होतेरैएकनजो मक्त दै ग्रौर परमानंद की 
प्रवस्थाक्रो प्रात; दूसरे जो ससार चक्र मंफंम दूये ह। मुक्त जीव 
भीदोप्रकारके टोतेर्है-एक जो नित्यमुक्त श्रोर सदा परमानंद को 
प्राप्त ह्‌ जपे ग्ड, विश्वक्मेन श्रादि दूसर जी स्राधना-द्वारा संसार चक्र 
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से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करते रहं! संसार चक्र मे ग्राचद 
जीव श्रनादि श्र्तान के परिणाम-मूत कर्मके संसग से ग्रपने मूल 
स्वरूप से च्युत दो जाते ई । श्रज्ञान श्रावर्ण "से उनका मूज्ञ ्रानद- 
रूप तिरोहित ददो जाता है] भगवान्‌ के प्रसाद से यदह श्रज्ञान वधन 
चिन्न हो सकता दै श्रौर जीव ्रपने पूर्णानंद रूप को प्राप्त दता दै! 


२--अचित्‌-श्रचित्‌ त्वे फा श्रथं चेतना-दीन पदां दै । यहं 
तीन प्रकारकादोता ६८१) प्राकृत; (२) श्रप्रकृत श्रौर (३) 
काल । ( १) प्रात पदाथ से श्रभिप्राय मदत्तच्व से लेकर महाभूत 
पव॑त जगत्‌ से ई जो प्रकृति से उत्पन्न रै] यहं प्रकृति सांख्य की प्रकृति 
के समान दौ व्रिगुणात्मक ग्रर्थत्‌ सत्व, रजस्‌, तमस से युक दै । किंतु 
यह प्रकृति सांख्य-प्रकृति क समान स्वतंत्र नदीं वरन्‌ इश्वर. द्वारा 
नियंत्रित है। (२) श्रप्रारृत वे पदाथं कहलाते हं जो प्राकृतिक 
श्र्थात्‌ प्रकृति के गुर्णो से निर्मित नदी ह । जसे भगवान्‌ का लोक, 
भगवान्‌ क व्रलंकारं श्रादि। निवाक का यह श्रप्राङत तत्व रामानुज 
के शुद्ध सत्य या नित्य-विमृति के त्तमानदहीदै। (२) काल प्राकृत 
तथा श्रप्राञ्त दोर्नोते भिन्न तच । जगत्‌ क समस्त पदार्था क 
निरंतर परिणाम क्ाकार्ण काल दहीहै। संसार चक्र का नियामक 
दोते दये भी काल ईश्वर के लिये नियम्य ई । काल श्रखरएडरूप ई, 
यपि उरक ग्रोपाधिक भेद र } स्वप से नित्य दते टये भी चह कार्य 
रूप से श्नित्य ६ 


2--दश्वर-निंवाकं मत म भी ब्रह्म की कंस्पना समातुज-मत 
की भोति सगुणस्य सेकीगईदै, यदपि दोनों कल्यनाश्रों मेँ ऊद 
यतर ई६। सगुण व्ह्मकादही नाम ईश्वर ई) निवाकंचे छष्णको 
परमेश्वर मानार। यह ईश्वर जीव श्रौर जगत्‌ का नियंता त्तथा 
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ग्रविद्यादि दोधों से रहित श्रौर समस्त क्व्यना गणने युक्त है) 
वासुदेव, सक्रपण्‌, प्रदयम्न श्ररर च्रनिश्द्धये चार व्यूह्‌ उस्र ईश्वर के 
प्र॑गहं। यदह व्यूहा की. कल्पना पाचिरात्रमत तथा रामानुजमत के 
समान ही है | यह ईश्वर मत्स्य--करर्मादि रूप से अग्रत में श्रवतरित 
होता है शरोर जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण ह । ईश्वर 
के उपादान कारण दहोनेका श्रय यहदहै कि वह चित्‌ श्रौर श्रचित्‌ 
शक्तियों के सूर्म सूप से स्थूल रूर में श्रभिव्यक्त होने का कारण दै। 
कर्मानुरूप फलं शओ्रौर उनके भोग-साधनो को योजना का व्यवस्थापक 
होने के कारण वह संसारका निमित्त कारणदै। श्रतः सखष्टिका श्रथ 
केवल सूम कीस्थूलस्प मं श्रभिव्यक्िहै। इ प्रकार सखष्टि सूतम 
तत्व का स्थूल रूप मं “परिणामः दै । शंकराचायं का (विवत्त वादः 
निवाकर को मान्य न्हीहे) बहम में श्रध्यस्त होने के कारण जगत 
मिथ्या विवत्तमात्र नहीं है, क्योकि शन्यत्र वस्तुतः वत्त मान पदाथ 

काही श्रन्य पर श्नध्यास हो सकता है) रामानुज को जीव-जगत्‌ विशिष्ट 
रस्म की उपादान-कारण-कलत्पना से निंवाक के ईश्वर की कल्पना 
कुक भिन्न दहै) रामानुज जिसे ब्रह्मका शरीर कहते है, उसे निंवाक 
शक्ति कहते ह । रामानुज के श्रनुस्तार जगत्‌ ब्रह्म की विशेषण भूत प्रकृति 
का परिणाम दहे, निंवाकं के श्रनुसार वद ब्रह्म का शकि का परिणाम 
हे । दोनों के श्रनुसार यह परिणाम ब्रह्म को नदीं दूते । रह्म नित्य स्वरूप 
मे संस्थित रहता है | 


चित्‌, श्रचित्‌ श्रौर ईश्वर इन तीन तत्वों के सवंध की कल्पना 
निंवाके मत की मौलिकतादै। कहानाचुकादहैकिनिवाक कामत 
दताद्वेतदै। इस मतका श्राधार उक्त तीन तत्वोँकेसंवंध मेंद्धेत 
यर्‌ ग्रद्वत का समन्वय है। जीव, जगत्‌ श्रौर ईश्वर न एक-दूसरे से 
ग्रत्य॑त भिन्न ह श्रौर न उनका पूणं तादात्म्यदीदै। श्रतः इस स वंध 


श्रन्य वेदांत तथा वैष्णव सप्रदाय ४६१ 


कोन दैत कह सकते दश्रौरन ग्रहैत | किव साय दी यह्‌ संध द्रत 
रोर श्रद्ौत दोनों ६} ्ौत-परक तथा तथा श्रद्रोत-परक प्रतिय दोनो 
समान रूप से सत्य ई | एक को मानने पर न्य श्रतियों का विरोध 
होगा | श्रतियों मं ईश्वर के उन गुणोंका वन किया गयादहै जो 
जीव श्रौर जगते मे नीं पाये जति, ग्रतः 'भेद अथवा दवेत श्रंश का 
स्वीकरण श्राचश्थक रै) कितु इस प्रथं मं उनमंश्रद्रत श्रथवा श्मभैद 
भीर किचित्‌ श्रोर श्रचित्‌ की कोई 'स्वतंत्र सत्ता न्दींदै; वेसदा 
ईश्वर के श्राधरित ६! ईश्वर श्रौर जीव का सव" ध दीपक श्रौर प्रकाश 
के समान द्वत्रत दै) ईश्वर श्रौर जगत्‌ का संवंध श्रहि-कुरडल ऊ 
समान द्वताद्त दै। 


। + [11 


नि वाक मत म स्वौक्रत तीन तत्व में ईश्वर परम तस्व) रामा 
नुज के नासय श्रौर लकम केः स्थान पर निवाकं ते ङृष्ण श्रौर राधा 
को स्थापित किमा ३] जीव ॐ लिये संखार-वंघन से मोक्ष प्राप्त करते 
के लिये ष्ण की भक्छि परम मागं ई । यह भक्ति भगवान्‌ के श्नु 
से प्राप्त दोती ६ । प्रपत्ति तथा श्नन्य गुणो से जीव भगवक्रपा के योग्य 
वनता ई } सक्ति कां श्रथ रामानुज की भत्ति ध्यान या उपासना नरह 
वरन्‌-ग्रनुराग याप्रम दह | प्रपत्तिका ग्रथ एकं माच ईश्वराप्रय की 
भावना दे} भि से भगवत्सातात्तार दोता ३) यही मोत्त द गनौर 
यद्‌ शरीरचत्था मे सभव नीह} श्रतः नि वाकं मत मे जीवन्मुक्त 
मान्य नदी ई! | 

२--मध्वाचायं 


शकर के श्रालोचकं वेदांत के द्रातचार्यामे मघ का नाम प्रसुद 
दं । मध्वे द्रतवादमें त्रद्रतेवाद्‌ का चिरोय प्रवलतम हपर्मेव्यक्र 
दुच्रा | ढः. तबादमं श्रद्रतवाद केः चिरद्ध प्रतिक्रिया का `पयवघान-ता 


ज् 
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प्रतीत होता है| शंकरने द्रत का निराकरण कर श्रद्र॑तवाद का स्थापन 
फिया । रामानुज ने श्रद्धेत को प्रधान मानते हये द्वत को उसका विशेषण 
मानकर दोनों के समन्वय पूर्वक विशिष्टाद्रत का मंडन क्रिया| निंवाक 
ने ग्रदरेत श्रौर दवेत दोनों तत्वों को समान महच्च देकर द्र॑ताद्रत का 
समथेन किया श्रौरदइस प्रकारद्धतको रामानुज की ग्रपेक्षा अधिक 
महत्व दिया | मध्व ने भेद को.मुख्य मान कर श्रदेतवाद के विण्द 
द्र तवाद की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार शंकर के ग्रदोतवाद के विदद्‌ 
प्रतिक्रिया का पर्यवसान मध्वके देतवाद में द्रा | 

दक्षिण देश मे 'उडिपीः नामक स्थान श्राज मध्व सप्रदाय का 
कद्र दै। उसी के पास रजतपीठ नामक स्थान पर जो वत्त मान कट्या- 
णपुर का समस्थानीय मानाजा सकतादहै, सन्‌ ११६६ मे मध्वाचार्य 
का जन्म हुश्रा | मध्वाचार्यं पूणंप्रजञ तथा श्रानदतीर्थैके नामसे भी 
प्रसिद्ध ई} इनके पिता का नाम मध्यगेद भट तथा गुर कानाम श्रच्यु- 
तप्रत्त था | 

भारववपं के मुख्य तीर्थो मे पर्यटन कर मध्वाचायं ने श्रपने दैतमत 
का प्रचार किया | इनके रचे हये ३७ प्रथ कहे जाते द जिनमे कद्ध प्रमुख 
प्रथो के नाम येह -(१) ब्रह्मसूत्र भाष्य; (२) ग्रनुभ्यास्यान (भाष्य मं 
मंडित मत कौ पौपक ्रव्पाक्षरावृत्ति ); (३) दशोपनिपद्‌ भाष्य; (४) 
गीताभाष्य; (५) महाभारत तात्पर्यनिखंय; (६) भागवत तास्यनिणंय; (७) 
गरीतातात्पयंनिणंयः; (८) उपाधि खरडनः; (६) मायावाद खरएडन; (१०) 
प्रपचमिथ्यानुमान खरडन; (११) तच्चविवेक | मध्व के श्रनुयायियो मं 
जयतीर्थं ग्रपनी प्रतिभा ग्रौर पारिडत्य के लिये प्रसिद्ध ै। इन्दोने मध्व 
के भाष्यो पर विद्वत्तापूणं वृत्ति प्रथो की रचना कर दैतसिद्धंत का 
प्रवल परिपोपण किया | जयतीथ की "वादावली' तथा व्यास्णज का 
भेदो जीवनः द्तवाद के प्रसिद्ध वाद्य 
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मध्वाचार्य का सिद्धान्त दैतवाद कहलाता ३! मध्व मत मेंश्रदेत 
का खण्डन करके भेद च्रथवा दवेत का स्थापन क्रिवा गया है} मध्व 
ग्रोर उनके श्रनुयायियों ने ग्रदरेतवाद का खरडन करिया ई । तथा शंक- 
राचायं के श्रध्यास श्रौर विवत्त' सिद्धांत की श्रालोचना कीदै। मध्व 
ते इस वात परज्ञोर दिया हैकि श्रम या श्रति भी सवथा नियम-दीन 
नदीं दोती । रस्सी मे स्पकाभ्रमदहोतारै, शुक्ति मेस्जतं का यदि 
भ्रममंवस्तु के ्ाधारका नियममदहोतोरस्सी मदहीस्पकाश्रम 
क्यो दो,रस्सी मे दायी काभ्रम क्यों नदो ? भ्रम ऊल्िये दो वास्तविक 
पदार्थो का दोना आवश्यक ई | सपं श्रोर रजत की वास्तविक स्ता दै, 
इसलिये उनका भ्रम होता दै } यदि जगत्‌ की वास्तविक सत्ता न्हीतो 
रह्म सं उसका च्रष्यास या भ्रम भी न्दी सकता 


मध्वने सिवाकीभिमत श्रद्रत श्रीर्‌ द्रत के समन्वय को अस्वीङूत 
कर भेद का प्रतिपादन किया है| उनके श्रनसार मेद श्रौर श्रभेद दोनां 
का एक कोटि में प्रतिपादन व्याघात-दोषयुक ६ै। दत शरोर रत दोनों 
की एकन स्थिति श्रसम्भव रै) श्रौरन श्रतद्वदि्यों का त्रभिमत 
जगन्मिध्यावाद मध्व को सान्य ह ! य॒दि जगत्‌ म प्स्येक वस्तु मभिय्या 
दै तो जगन्मिष्या है श्रयवा वाध्यदै यह कथन भी मिथ्या ईं। 
प्रकार जगत की सत्यतादहीतिद्धदोतीदं। जगतका अत मंवाधदी 
जाता ६, इसका कोई प्रमाण नदीं दै} जगत की सत्ता का कभी तिसे- 
घान नदीं शैता | जगत मिध्या नही यथाथ) यदि धरम भी दहदोषतो 
उसे जगत की श्ठत्ता सिद्ध नदीं दोती वास्तविक सताके श्राधार के 
विना भ्रम श्कस्पनीय ई श्रद्‌ तवदि्यो की इष्ट श्रनिकचनीयकोटिमी 
सथ्य को मान्य नहीं| शंकर्‌ की इत श्ररोर श्रत से विलक्षण ग्रनिव्च- 
नीयं कोटि का ध्वने चरन क्रिया द| उत ग्रौर्‌ श्ररत्‌ से भिन्न कोई 
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तीसरी कोटि नदीं है | जगत्‌सत है, क्योक्रि वद वतमान ६ै। उसकी 
सत्ता का वाध कमी नहीं होता ¦ 

इस प्रकार जगत की सत्ता का समथन कर मध्वमेंद्ोतवाद का 
प्रतिपादन क्रियादहै। संसारमंभेद न्हींहेग्रभेददहीरै, श्रथवा भेद 
श्रवास्तविक या मायिक्र है, यह कहना साहस मात्रह। भेद वस्तु 
का वास्तविक स्वरूप हे | वह्‌ साक्नात्‌ श्रनुभव सिद्ध ह} साक्षात श्रनुभव 
की सत्यता का प्रत्यारव्यान किसी तक द्ारानदीं किया जा सकता | श्रति 
भो मेद का प्रतिपादन करती है| जीव श्रौर ईश्वर के स्वरुप कां भेद 
भ्रुतियो से स्पष्ट है | इश्वर जगत्‌ का सृष्टा ग्रोर सवन्ञ तथा सवं शक्छि- 
मान्‌ दै { जीवम ये गुण नहीं हे । अतः भेद प्रव्यक्त तथा भ्रति उभयथा 
सिद्ध रै मेद की वास्तविकता को माने विनां जगत कां कोई व्यवहार 
हीं चल सकता । गुरु शरोर शिष्य, पिता ग्रौर पुत्र, पतिं ग्रौर पलो 
के सव मेद की सत्ता सिद्ध करते ह | यदिभेद्‌नदहो तोसमाज श्रौर 
उसके व्यवहारो का ल्लोप हो जाय । पाप ग्रोर पुर , ज्ञान ग्रौर ग्रान 
कामेद तोग्रद्रेत वादियों कोमभी मानना पडेगा यदि प्रमा श्रौर 
ग्रपरमा ( यथार्थं ज्ञान ग्रौर ्रयथाथं ज्ञान ) मभेद नदीं है तो दाशंनिक 
चिन्तन की श्राव्यकता हीक्यादै! 

मध्व के ग्रनुसार पंच प्रकार के भेद मूल गओ्रौर नित्य रई :- 

१- दश्वर रौर जीव का भेद-ईर्वर सवज्ञ ग्रोर सर्वं शक्तिमान्‌ 
है, जीव श्रत्पज्ञ श्रौर ग्रत्प शक्ििमान्‌ दै। ग्रतएव उनसे भद रै। 

२--ईश्वर श्रौर जड़ जगत्‌ काभद- जीवर की भांति जड़ जगत 
भी इश्वर से भिन्नहै | एक चेतनह्‌, दसरा जड; एक खृष्टाहै 
दूसरा सेष्टि , एक नियामक ह ग्रौर दूसरा नियम्य । 

३-- जीव ग्रौर जगत का भद-जीव चेतन दै श्रौर जग 
| प्राणधारी ग्रोर प्राण-शूल्य पदा्थोकौ भिन्नता बालक भी 


५. 


। 
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लानते ई । उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाण क श्रावस्यकेता > टी द्‌, 


„_ जीय श्नौर जीव का मेद--जीव अनेक ई श्रर उन्केः अनुम 

म मेदरै) न्यथा सुख, दुःख, हप, शोक श्रादि च्नुभव सवक 

ताथ-ताय हेते } मोक्षावस्था ममी जीवों के अनुभव विलक्ष 

होते ह । 

जड श्रीर जड़ का भद्--जिष प्रकार एक जीव दू सरे जीव से 

मिच्च ३ , उसी प्रकार एक जड पदएथं मी दूर्‌ जड़ पदाथ स भिन्न ई। 
कुला ग्रौर मेनन श्रलग-ग्रलग दइ । 


दस भेदवाद्‌ के ्राधार पर्‌ मध्व ने च्रपने द्वत हिद्धति का 
निमा किया दै ! उनके अनुसार दो मूल तस्व दै--स्वतेत च्रोर परतंत्र । 
केदल विष्णु स्वतन्त्र ई शेर सव्‌ परत्र ह । परत'त्र पदार्थोके टी भेद 
ई--भाव ओ्रौर श्रभाव । सत्तावान्‌ पदाथं भावकोरिमे ई) प्रागभाव 
ध्ंचभादादि -ग्रमाव कोव्ंदहै।! भाव पद्मी दो प्रक्र कः दते 
ह--चेतन, ग्रौर श्रचेतन या जड़] चैतन जीव दुःखानृपद् श्रौर 
दुःखाननपक्त यो प्रकार कै दोते ह । दुःखानुप्त के मुक्त शरैर दुःखावद 
दी भेद ह) दुः्वावद्ध क मोक्षाद्‌ श्रोर ग्रमोक्षाद दो प्रकार ई । मक्छि- 
साधना दारा इश्वरानुग्रद्‌ के श्रधिकारी मोक्नाह ई! राक्नस, पिशाचादिि 
मीन्वञ्ने श्रमोष्षाहं श्रौर श्रनेत वंधनं के ऋधिकारौ ह! ्रचेतनं 
श्रयवा जड पटायमी तीन प्रकार केः रोते ई--नित्य, श्रनित्य तथा 
नित्यानित्य । वेद {नित्य ह} पदाथ-जगत ग्रनित्य ई! एराण, धङति 
श्रादि निरानित्व ईह; ये स्वस्पते नित्य, रिनु सेतार-कम 
ष | 


# 1 
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श्रन्य्‌ प्रकार मप्य य इदु वदप कं तमान पदाथा दा 
विभालन क्रिया) माव्य के श्रनु्तारनो पदाथ ई-्रव्य, रुन, 
कम, सामान्य, विरोपय, चिश्िष्ट श्रंशी; शक्ति, माद्य च्रार च्रभाय। 


॥५। 


,९५॥ 


१, + 
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द्रव्य बीस ई परमात्मा, लदच॑मी, जीवं, श्रव्याङृताकाशः प्रकृति. 
तरिरुख, महत्‌ ग्रहंकार, बुद्धि, मनस, इद्रिय. भृते, मात्र ( तमत्र) 
ग्रविदया, वणं, ग्मन्धकार्‌ वासना, काल च्रौर प्रतिविम्ब ] गुण 
वेरोषरिक् कै समानी मनि गयेरहै, केवल शम, कृपा, तिति 
मानसिक गुणों का समावेश ग्रोर कर दिया गवाह । कम बह 
साक्षात्‌ श्रथवा श्रारात्‌ रूपं से पुणय श्रथवा पायक्रा कारण होता हे। 
वह तीन प्रकार का होता है - विहित, प्रतिषिद्ध श्र उदाक्तीन । जाति 
या सामान्य न्याय वैेषिक के समान नित्य नहीं है वरन्‌ नित्य द्रव्यगत 
सामान्य नित्य तथा श्नित्यद्रव्यग्त सामान्य श्ननित्य है। विल्ेष 
ग्रनत हं । शक्ति चार प्रकारकी दोतीदहै (१) परमातमा की श्रचिंस्य 
शक्ति (२) पदाथा की सहज शक्तिया कारण शक्ति जो परिणाम 
का कारण ह 1 (३) प्रतिष्ठा द्वारा देव प्रतिमाग्रं च्रादि मं संस्कार 
काय द्वारा उत्पन्न ्राघेय शकि । (४) पद-शक्ि । सादृश्य का श्रथ 
समानता ह, जो दो भिन्न पदाथा के वीच होती ह | अभाव तीन प्रकार 
का होता है-- प्रागभाव, प्रध्वसाभाव ग्रौर श्रन्योन्याभाव। 


घ्नाः: 
= 
९ 


*1। 


मध्व मत की उक्त पदाथ-मीमासा मं ईश्वर, जीव, ग्रौर जगत्‌ तीन 
पदाथ मुख्य ह । इन तीन पदाथो का भेद श्रौर इनकी प्रमुखता सभौ 
ग्रदतेतर वेतां म समानहै, यद्यपि इनके स्वल्प श्रौर संनधके 
विपय म उनमे परस्पर भेद दै । 


६श्वर--ग्रन्य वेष्णव संप्रदायो की भोँति मध्व नेभी अदत के 
निराण व्रह्म का निराकस्ण कर सगुण परमेश्वर को परम सत्य माना ईं | 
मध्व करै मतानुसार निगुण व्रह्म शूल्य-क्वप ही दै सगुण नद्य श्रथवा परमे- 
श्वर ही परम सव्यद। उह ्रम्तगुणाका श्मागार ह। निगुण सूचक 
भ्रतिर्यो इश्वर मं देय गुणां का निराकस्ण करती ई । वह विश्दका वध्टा 
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त्रौर नियंता ई | किंतु मध्व परमात्माको खष्टि का उपादान कारण 
न्दी मानते बह केवल निमित्त कारण दै । वद्‌ जीवं शरोर जगत्‌ से भिन्न 
तथा दोनों का नियामक ह} सृष्टि करा सजन, संरक्षण, संहार, निवंचण, 
तथा जीर्वों के छान, वंध, मोक्ष श्रादि श्वर के गुण ई! उसका च्ान- 
रूप श्रलोकिक शरीर दै ! वह ईश्वर एक होकर भी श्रनेक सूपो मे व्यक्त 
दाता है} उसके सभी श्रबताये मे गुण कर्मद रूप से समान है | लद्मी 
उक्तकौ सहचरी तथा शक्ति है परमात्मा से अत्यंत भिन्न होकर भी लद््मी 
उसके पूण श्राश्नित दै । वह नित्य मुक्त दै | 

जौव--जीव ्रजान, मोह, दुभ्ख श्रादि दो्पों से युक्त तथा संसरण 
शोल होते! ये संख्याम श्रनेत तथा एक-दूसरे से भिन्न! 
मुख्यतया जोव तीन प्रकार केः होते ₹--मुक्ति योग्य, नित्यसंसारी तथा 
तर्मोयोग्य | मुक्कि प्राप्त करने के ग्रधिकारी जीव देव, ऋपि, पितर, 
वक्रयरत्ती तथा उतम मनुष्य रूप पोच प्रकारके दति ई) निस्य सस्री 
जीव कर्मानुसार सदा स्वग-नरकादि लेको मे विचरण करते रते 
र! वे कभी मुक्ति नदीं पाते । देत्व राक्षस, पिशाच तथा रघम मनुष्य 
ये चारतमोयोग्य जीव ३} समार दशा की भोँति मु्ावस्था मे जीवों 
के ्रानंदानुमव सवथा एक से नदीं दोतते, उनर्मे कुद व्यक्तिगत भेद 
रहता ई । 


जगत्‌--नगत्‌ का उगदान कारण प्रति है; श्वर केवल 
निमित्त कास्य ३) सष्ठ की क्पना माध्व मतम सांख्य के समान 
ही ह॑ 1 | 

सोत्त-साधना--मक्कि द्वारं मो प्राप्त होतार) परमेश्वर कौ 
पृं श्रोर निष्काम भकठि मोक्षका एकत मावर साधन दै! परमेश्वर 
गुर्‌ श्रौर महिमा के छान्‌-पृव क परम-स्नेद्‌ का नाम भक्छि द । परम॑श्वर 
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के गुणोंकेज्ञान ये उस पर निभर होने कौ भावना उत्पन्न होती है। 
ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती दै | पांवच्र जीवन व्यतीत करने ने मत्यकी 
उपलब्धि होती दै । रुर के चरणो मेंव्रेठ कर नियम-पूवक वरदाध्ययन 
करने से तच्च वाध दृता दै क्रितु सव कुं करने प्रर भौ विना 
मगवान्‌ की कृपाकेनन्ञानदहो सक्रतादह ग्रौरन मोश्न | प्ररमैश्वर कृषा 
कर प्रज्ञानियों को ज्ञान ग्रौरज्ञानियां को मोक्ष प्रदान कर्ता ह । जीव 
परमात्मा पर्‌ श्रवलम्बित होते हुये भो कर्म करने म स्वतंत्र दै, ग्रौर नाधनां 
दारा स्व-गुद्धि कर ज्ञान, भक्ि ग्रौरमाक्न का श्नक्कारी वन सकता 
हे । कानके लिये वैराग्य शम, दमादिका सपादन तथां स्वाध्याय, 
शरणागति, गरद-सेवा शास्त्र-श्रवण, मनन, ईश्वरापण बुद्धि ग्रौर ईश्वरो- 
पा्तना श्रावर्यक द | 


मध्व-पत वे श्मनुनारमोभ्नब्रह्म के स्य -एदाए्रम्यकी प्रन्नि यही 
है । ब्रह्म-जीव का भेद निष्यदे । मुक्त जीव ईश्वर कौ विभू श्रौर 
श्रानद केभागी होजातेदहं। ज्रिनु रामाननके मत की भाँति सभी 
जोव समान रूपसे ब्रह्म के पूश-श्रानद क श्रधिकारी नहीं होते । वे- 
द्रपनी सामथ्यं के ग्रनुसार उमम भाग लेते ट| प्रत्येक जीव का मक्ता 
वस्थामे ग्रान दानुभव भिन्न होता दहै। उनकी बुद्धियोँ, उच्छाय श्रौर 
उदरश्य एको जाते हं, यही उनको एकता है। एकता का श्रर्थ 
तादात्म्य नहीं है। 

३-- वस्लभाचायं 

वस्लभाचाय का सिद्धात शुद्धाद्त के नाम से विख्यात ह । मप्रदाय- 
प्रपाया के श्रनुसार विध्रुस्वमी इसके मूल प्रवत्तक माने जा-+ ई। 
कितु इस संप्रदाय के प्रचार त्रीरप्रमिद्धिका श्रय वल्लभाचाय को है। 
यस्लभ का जन्म सन्‌ १४५६ इ० मदग्रा इनके पिता लचमरण भट 
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नामक तेलंग ब्राह्मण ये । काशी यात्राके मागं मं इनका जन्म दुखा 
था ] उनक्रा जीवन-रेत्र भी उत्तर भारतमेंरहा ! मभथुरात्तथाब्रृदावन 
ट्नके कायं-तेच के कद्र रहे) श््रुभाष्य' के नाम से प्र्िद्धं ब्रह्मसूत्र 
का माप्य वस्लभ की मुख्य रस्चना दै तच्वदीप निवंधः मं भागवत 
के सिद्धांतों का प्रतिपादन है! प्युतरोधिनी' नाम मागवत्त की टीका 
सी वल्लभ मत का मद्वयं भराय दै ! पस्लभाचायं के वाद्‌ उनके 
द्वितीय पुत्रश्री चिद्रूलनाय जीने पिताके ओथा पर टीका टिप्पणी 
लिखकर पुष्टिमागं की पर्याप्त पत्तिष्ठा की। पुर्पोत्तम जी वल्लभ 
सप्रदाय के ष्क विद्धान्‌ टीकाकार रह । (माप्य प्रकाशः नामक टीका 
किखकर उन्दनि वल्लभ के श्य्रुभाष्यः के गृहार्थं की मामिक्र 
प्रभिव्यंजना कीर) विद्र्नायनजी के पुत्र गिरिधर महारज का 
-शुद्धादतमार्तरडः वस्लभमत का विवेचक प्रख्यात भ्र॑य दै । 


माया से श्ल्िप्त शुद्ध व्रह्म को परम चव्य मानने के कारण वस्लभ- 
वेदान्त का नाम श॒ द्ाद्र॑त ¦ दै। यद व्रह्म निरुंण नदी सगुण ई 
तथा माया-सवंध-रहित शद्विततीय त्वद । जीव ओरौर जगत्‌ सत्य 
है, मायानदी, प्त्िभीव्रप्त के श्रतस्य से कोई धिरोध नदी ६! 
इस प्रकार ्रन्य वचैष्णव-वेदा्ता मे प्वीहत तीन तच्व--त्रह्य,, जीग 
रौर जगत्‌ --वस्लम को भी मान्य ई) रितु मष्वमत की भांति उनका 
भेद नदीं वरन्‌ ग्रद॑त वस्लम को इष्ट द । वस्लभ मत मे उनकी कस्पना 
निम्न प्रकार ई। 

प्रद्य - एक ग्रत मद्य ही पुरम तस्त्र ह । वह्‌ ८) द 9 रद्र; 
निव, तयंच, सवशक्छि मान्‌, सर्वगुग-स "पन्न तथा सचिदान द स्वरूप ई 
वट्‌ श्रनत-रेर्वयं-युक ई तथा उस रेश्यव के कार्या परस्पर विसोधी 
गर्णो को भो सत्ता उख्मे सभग दे! श्रतः निग तया सगर्‌ दोन 
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रूपों मे व्रह्म का निरूपण करने वाली श्रतियों समान ल्प्रसेसत्यरद। 
विरुद्ध धर्मो की सत्ता माया-प्रतिभास नदीं वरन्‌ स्वामाविक ह भगवान्‌ 
ग्रनेक सूप होकर मी एक है; श्रणोरणोयान्‌ महतोमहीयान्‌ ई; प्रण 
स्वतत्रहो क्रभी भक्तके पराधीन टह यह श्रन'त श्रलैकरिक् एश्वर्य 
से सपत्न एक शुद्ध श्रद्रेत व्रह्म ही ग्रनेक रूपों मे व्यक्त होता है। यद 
संसार उसकी लीलाका विलासहे) ससार रूपमे व्यक होने परभी 
उसके स्वसूप म कोई भेद नदीं ग्राता। श्रहि-कुरदल के समान संसार 
भी व्रह्म करा ही लीला-ल्पह। व्रह्म जगत्‌ का उपादान तथा निमित्तकरारण 
दोनों ह । वहं जगत्‌ कास ग्रोर संपुणं सृष्टिमें व्याप्त टै \ खषट 
मं व्याप्निको दृष्टि से वल्लभ उपादान कारण की द्रपेश्षाव्रह्म को समवायी 
कारण कना श्रधिक उचित समते हं । उपादान कारण की कल्पना 
मं उपादान-पदार्थं के परिणाम या विकार की ग्रात्ति होती दै | समघायी 
कारण रूप से ब्रह्म सपूण खटिमंव्यातत है। श्रपनी श्रनत शकि से 
सचिचदान'द~--व्रह्य वदुरूप से व्यक हीता द॑ । बृहदारएयक उपनिप्रद्‌ के 
ग्रनुमार एकाकी श्रवस्या मं रमण न कर सक्रने के कारण उसने श्रनेक 
र्पसेहोनेकी इच्छकोश्र।र वद ्रनेक जीव श्रौर वदूरूपं जगत के रूप 
मं व्यक्त होता ह। भगवान्‌ क उत चित श्रौर श्रानद रूपके श्राविर्भाव 

तिरोभाव दारा खष्टि ग्रौर मोक्ष दते ह। सत सूप से व्रह्म सवत्र 
व्याप्त श्रौर वतमान दं ग्रानद के तिरोहित हीने मे जीवको सषि दातो 
दै। चित्‌ केमो तिरोहित होने से भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति होती हं। 
दस प्रकार संपूण सृष्टि ब्रह्मरूप ही है--सव खल्विदं ब्रह्म । इस 
रहय के तीन सूपदति ह-( १) श्रधिदेविक रूप जो पव्रह्म) पर 
मेश्वर, सच्यदान द लीलापुरूपेात्तम श्रीकृष्ण जो शनत गुण श्रौर 
एश्वर्य सपनन ह तथा जो भक्तं द्वारा प्राप्यदै। (२) ग्राध्यारिमिक रूप 
नो श्रक्षर ब्रह्म है तथा जो समस्त गुणो के तिरोभाव कै कारण निगुण 
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रूप तथा न्नी द्वाराय दै । (३) त्रतर्यामिन्‌ रूप जो विष्युके 
विविध श्रवतारो मं व्यक्त दता ह | जड़ जगत्‌ मी व्रह्म कासा धिभौतिक 
रूप हे} 


जीव--जीवव्चकादही स्प तथा रंश रै) जिस प्रकार ऋग्नि 
ने त्फु्लिंग प्रकट होते र्‌ उसी प्रकार जीवव्रह्मकेश्रंश माच्रर | शरश 
तथा अंशी के समान जीव श्रौर्‌ व्रह्म मेंद्रभेद है| भगवान्‌ श्रपने 
द्रनिद्रश्च को तिरोहित करके श्रनेक जीवसरूपसे व्यक्त द्यो कर रमणं 
करते ईह | भेद केवल लीला के लिये दै, ग्रभेद ही वास्तविक्र दै। सव 
कुदं वदतुतः ब्रह्म ही ई । रामानुज श्रादि की सौति यल्लम मेदकोभी 
वास्तविक नहीं मानते] भक्तिग्रौर ज्ञान द्राया जीव के तिरोदित 
च्मानेद का मोक्षावस्थामें श्राविभवि होता है) जीव छात, चानस्वरूप 
तथा श्रु दं! वद व्रह्मका श स्यत्तथा नित्य श्रौरसत्यदै। श्रु 
दोते हुये मी चंदन.गंध की व्याति के समान चैतन्य कौ व्याप्ति के 
कारण व्योपकयाविय्यु टै! जीव तीन प्रकार का होता दै-( १) शुद्र 
९) संस्ारी-ग्रीर (३) मुक्त) (१) श्रानंदांश के तिरौधरान ` होने 
पर रविद्या ते संबंध होने पूर्वं जीव शुद्धः कदालाता दै! (२) 
द्रवि के संवंघ ते जन्म-मस्ण के चक्र सं संनरण करने वाला जीव 
(तं नारो" कऋदलाता ३} ( ३) भगवान्‌ के ्रनुप्रह मे जीवो के श्रानंद्‌ 
दंशं का प्रादुर्भाव होवा दै शरीर मुक्त दोक्रर जीय सचिदानंद स्य प्रात्र 
कर भगव्रान्‌ ते त्रभिन्न हो जाताद्‌ । 


जगत्‌-जगत्‌ के त्रिपय मं वल्लभ श्य्रदिङ्त परिणामवाद" का मानते 
। जगन्‌ बस्नृतः व्रह्यासमक दी ई | चित्‌ शरोर श्रानंदकात्तिरोधान दोन 


वल त्तत्‌ रुप से ब्रह्म की श्रमिव्यछि टी जगत्‌ ई । खथ्ि प्रर प्रलय 
का श्रयं जगत्‌ स्यते त्र्काच्राविभदि श्रौर तिरोभाव दः | तह्य स्प 
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ते जगत नित्य तया सत्व दै, | नाया च्रयता सिय्या नदीं! चष्ट त्रो 
म (ओ ५. स्न # > च (क) ॥ द्‌ त त, 

प्रतय तह्य क्रा शाख्या ह | श च दनि = दनद ३ | दतः 

~. = = @ क (भे (र ¢ 

न्मते न मल्त्य हू त्रोर्‌ न व्रह्यं उ नतन मन्न | अर सू-ड ८. 

वा व्रह्म ----= ~~ > शद प्रद्र > 

ल्वत्‌ू जगत्‌ का > से रसद उं द| जिन प्रकारं जरड्ता> 
7 ८५ = न= 2 ५ न 1 अ 

न्यं प्ररिणित होने प्रमी नुच्ण्‌ मकिनी प्रक्न्‌ करा विद्धार्‌ उद्त 

८ भ =गनयप वे उन्सित लेने रभ त्र = डि 

नह्‌। होता. उना प्रकरा जरद्रप त व्यत दनि ~र ना तनन दकिन) 


१५ म ० होता 
प्रकार का विका नहीं होता| 
[के छ न्‌ भय व क व नि -> प 
पुष्टमाग-इत प्रकार जाव जगत्‌ न्रा 53 ब्रह्नल्यद्‌) इ | ठक 


र २ 
त मच्चदमद्‌ त्र्य ह प्रम नत्वं | उन्न दा उतानश् तत 
र 


ककः सुर्‌ = 


वि => २८ रर भ-जाण्नण्ये प्यः 8 (या र. म्‌, जका च्का यः छ ॐ =. 
सतज्नहान क कस्स = षएञ्जत्त+ २ | गनगपत्च््‌ क ।तचतिषध =+ = 


अनः (र न छन माग = भ) तान छ के द 
नर्‌ -[धन-नागय मा तन ह - न्राधिन(तक ऋय नाय, द्ध्य 
# ची 


हि, 


ए _ भद 


र्ट क्या प्रात टत ह| तव्चिठानद्‌ युगा हा तत्ता एव्प्रत्तन 





+ 
भ्रष्ण्‌ का प्रान नक द्रया हा क्ताद्‌ । नि मादा च्छर्‌ 


क्य हनी द्ा-भ्ि च्रौर पुश्ठि-नच्ि। नड के प्रवद > साध्यं 

त प) र अचर तं > अ 4 

सिक प्राति चष्ट यने त्रर न्राचरणद्रदया का जां उक्ता ह 
ग्दाटा ग्‌ (नकन िनणि यं न व नवकः स रर्‌ भ [य्य ० चरर 
मरयादा-न= न्द्लाना ह्‌ | जनम शाक्न वहतं निवन. श्राचार. 


, ॥) 
त्र्‌ ऋ दरन पद्ध भम्तान्‌ क [454 ज्यु =धना करना ह उट 


11“ 


नयादा माग कीमत हं । एकत मात्र नगवाद्‌ का च्राघ्रप अटन्‌ क्रतेन 


पर्‌ द्नरन्य ₹्‌र्सुागति मक] लपतत छपा = प्रत्तं वाना नरात्‌ 


पो नि १३ भ्‌ (वा (कष यभ न न्ध # क 2 9 (वि) व | नकाय = > च, के नि 
क + ~ । छ, व 229,11 ६ | र 17 | ¬| ~न तैः ॥ &. ण्ड नट्‌। 
हेः ५ । च # | ५ न्य 
(=> गि {द्‌ [णि न कोयो | 22) रि 2; ग ष ट क, ीाण्गष्ण्वीनकीन 
< ^~ त श । = ९ 1. 4 न] 1 2 | र तट्‌ क ह्‌ 1 1 त । नच च घ 
व ककः [त्र = सानं ५ प = अने => १८०1 छ ध [ ## १ =, 9 वि १ 
न ~ 141 ट्‌ द| < { ^~! [ ठ = टी ®] | *) + | ~ ~^, ॐ | ^, € । ~ ~4 | >. | ५1 ¦, 
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की राक्षा नहीं रहती ! मर्यादा भक्ठि से सायुल्य की प्राप्तिदःती है, 
पुण्टिमक्ति का साध्य छ्रथेद वोधनदहीदहै। इस संसार से उद्धार पाने 
का सुगम उपाय पुष्टिभिकि हीह । विना भक्ति के भवक्षागर से पार्‌ 
होने का कोई उपाय नींद श्रौर विना भगवदनुग्रह के भक्ति प्रात नहीं 
होती । मनुष्य को भगवान्‌ का श्रनन्य श्माश्रय श्रौर श्रनन्य प्रम हाना 
चाहिये । मक्ति क्तान रुप नदीं दै | ज्ञान ओर भजन दो भिन्न भावनाय 
र | योग, ज्ञान श्रौर मकि का सहकारी दहो सक्ताद। 


भगवदूनुग्रह ते भक्ति प्राप्त करने का प्रमुख उपाय श्रतःकरुण 
की शुद्धता दै । शुद्धांतःकरण बालां पर भगवान्‌ की कृपाः होतीदै | 
ग्र॑तःकरण को शुद्ध करने के सोलह साधन वताये गये ई-- स्नान, यच 
ग्रौर देवमूतिं का पूजन तीन बाह्य साधन ई ! सर्वात्मरूप ये ईश्वर का 
ध्यान चतुयं द ¡ सत्व गण का उक्कपं पचम दहै ! सवकर्मापिणि श्रौर 
सचि कात्याग पष्ठ दह | श्रद्धय र्नो का श्मादर सप्तम ई । दीन- 
दया ्रष्टम दहै | सभी जीनों को श्रपने समान मानना तथा श्रपना सखा 
समना नवम ई} यम त्रोर नियम दशम तथा एकादश ¡ गर ते 
शास्र-घ्रवण्‌ द्वाद ई । मगवन्नाम कीर्तन चयोदश द सार्वभौम स्नेह 
ग्रौर सदानमृति चतुदश ई । ईश्वर सादुल्य पंचदश ई} श्रहेकाराभाव 
प्रोडश दं । वेह्लभके श्रनुनार भगवदूनप्रहमे प्रेमस्य मे भक्ति का 
वीज वतमान रहता ई । दृट्‌ हने पर यह त्याग, भक्ि-शा-भवर्‌ श्रौर्‌ 
भगवन्नाम कौतन से वद्रित दता दं) भक्त्तिके विकाशकक्रम के भाव, 
प्रम, प्रव, स्नेह, राग, श्रनुराग, तथा व्यसन सात प्रवं ह| भक्ठि की 
परमावस्था व्य्तन ई, जिस्म भगवान्‌ के विना रहना भक्तके ल्िे 
ग्रचंभव दता ई} इख परम भक्ति मे मन॒ष्य सवं कुदं व्याग कर्‌ 
सगवप्रम में निमग्न हौ जाताद्‌) ~ 
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चेनन््र--निंवाक तथा वह्लम के वाद वैष्णव धर्म॑के सुघारको तथा 
प्रचारक्रां म चैतन्य करा नाम विगेप्र उस्लेनीय दै ] वसतः चेतन्य्‌ 
वल्लभाचायं के सम सामयिक ही ये | श्रापक्रा समय मन्‌ १५८८५-१५३२ 
३० हे । चेतन्य का जन्म नवद्रीपमं दूरा जो उस स्मय सिलदृट तथा 
भारतवप के श्रन्य भागामे श्रये दहूयेवैष्णवोक्रा कद्रवन राथा | 
उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र ग्रौर माता क्रा नाम शचीढटेवीथा। 
चेतन्य क्रा वचपन का नाम व्रिश्वंभर था । विश्वरूप जो श्रागे नित्या- 
नदके नामस प्रसिद्ध हये तथा जिनका चेतन्व के जीवनम वडा 
ट्य हं उनके वड़े भाईये | चैतन्य करी श्रासभमे दही भक्ति के गीतो 
मवड़ी रज्थी। पिताकी मृत्युकेवाद्‌ वे पितृश्राद्ध के लिये गया 
गये, वरँ उनकी वहत से साधुग्रा ग्रौर मदारमाश्रोमंभट हुई वरीं पर 
दंश्वरपुयी मे दीक्षा प्रहण॒ कर उन्दने संसारत्याग का निल््वय क्रिया | 
लौटकर कुं काल तक्र भागवत का ग्रध्यापन करते रदे, कितु शीघ्र दी 
माता की श्राक्ता लेकर कन्यास मदर कर लिद्ा। उन्दने श्रपना शप 
नमय कष्ण-कीतन श्रीर चर्य म विताया | श्रधिकाशवे पुरो मर्द, 
कड वार प्रयल करने परवे रक वारव दावन भो गये । बहो उनका 
ध्रीरूपगोदयामी मे भंट हई | 


चचनन्य पर भावत, विष्णु पुराण श्रीर्‌ हरिवंश पुराण का बहुत 
प्रभाव पड़ा । उनका जीवन भगवतकीतन तन्मय व्रत्य मेदी व्यतीत 
दृ्रा । उनके रचित करोड प्रथ उपलब्ध नही हं । चेतन्यका मृल-मत 
उनके श्रनयाविया श्रौर प्रमिया द्वारा लिखणिन जीवन चरिता मं श्रंक्रित 
उनके उपदेशाने श्रनमित क्रिया जा सकता ई॑। उन जीवनिया मं काव्य 
ग्रोौर कस्प्रनाकरा वाहस्य हीमे क कारण चतन्य के मल दाशनिकर 
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सिद्धातो का निरूपण कठिन है 1 चैतन्य के युगल शिष्य श्री रूपगौस्वामी 
तथा श्रौ सनातन गोस्वामी ने प्रामारिक्र शयो की स्वना कर गौडीय 
वैष्णव मत का प्रतिष्ठापन किया | सनातन के छोटे भाई वल्लभ के पुत्र 
श्री जीवगोस्यामी चेतन्य-संप्रदाय की उजवन्त विभूति ई } उनका विद्रत्ता- 
पूरं प्रेथरन "पदटसंदभं' के नाम से विख्यात है । चैतन्य मत क प्रचारकों 
मेश्री जोव्र गोस्वामी श्रौर वलदेव विश्राभुषस दो सवसे मदच्छपूणं 
नाम ह चेतन्यर मत क्री प्रमुख प्रिशपता उप्तको भुक्ता द| वल्लभ 
संप्रदाय म भक्ति मं उपापनाकी विधिश्रौर चर्वामे ्रधिक्र महच 
ग्ररण॒ कर लिया था  चेतन्य ने भावना को श्रधिक्र महच्च दिया ! चतन्य 
मत में मावमव प्रम, कीर्तन रादि विधिवत्‌ उपासना का स्थान प्रण॒ कर 
लेते द | 

नीब गास्वामी--्परुसंद्म' के श्र॑तगत भ्मागवत-संदमं' मं श्री 
जीवं गास्वामी ने श्य्रचित्य भदाभदः का प्रतिगदन किया है । भनवान्‌ 
नते गुणां के निवास तथा ्रानेद्‌ स्वरूप ह । वे ग्रानद्‌ विग्रह भी ई। 
उनक्रा ग्रानंद्‌ उनके स्वख्यसे एकाकारदी दे | भगवान्‌ के स्वरूप, 
1व्रह, मुग्‌ शरोर शक्ति मं किसी प्रकार का मेद या पाथेक्या नहीं| 
भगध्मन्‌ क्रो शक्ति स्वाभाविक तथा श्रचित्य दै) वद्‌ भगवान्‌ से भिन्न 
या च्रभिन्न स्यसे चिंतनोय नदीं ई । वह भगवान्‌ से विभृत या भित्र 
भी नही दा सकती; स्वरूप से शक्ति फा तादात्म्य दीने पर परिणाम, 
खण्डि, लीला श्रादि की व्यास्या किन ई 1 भगवान्‌ क स्वरूपकी 
कसना म॑ विरोधी गुणो का मन्वयं श््रवित्यस्वः वेः सिद्धांत का मूलं 
प्रयोजन द! जीव गोत्वामः। कै अ्रनुखार भगवान्‌ कौ तीन गच््िं हे 
स्वन्र शक्ति, तटस्य शाक्ि ग्रौर वहिरगमाया श्कि। स्वरूप शकितो 
मरचान्‌ क स्मनयडे एकाकारदी र) दृुरौ तय्स्य शकि की प्रतीक 


(वेय 


गुद्ध जव है । तीतरी वदिरंगमाया श्छ का चिक्रात्त जगद्रूप मेदीता 
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है, जिसक्रा मूल प्रधानः है । उस प्रसंग को स्पष्ट करने केः लिये मूर्य 
उसक्री क्रिरणे रौर उसके वर्णो की उपमा दो गई हे। भगवान्‌ सूयं के 
समान हे, जौव उनको रश्मिस्परह, शरोर भत जगत्‌ सूय के वशे स्फुरण 
के समान ह । रामानुज तथा पाचरात्र मत = स्वीकृत भगवान्‌ के चार 
व्यूहा म तीन व्यूह दी गौडीय वैष्णतर मत में मान्य ह । जिन तीन व्यूह 
मे भगदान्‌ को विभूति को त्रमि््यक्ति होती है उनमे प्रथम संकषण 
यह महाविष्ण॒ दैजो त्रखिन जीव-ममष्ि ग्रौर प्रकृति का स्वमी है 
द्वितीय प्रद्यम्न है जो श्रसिन जीव-मप्रष्टि काग्रतयमी दहै] श्ररौर 
तृतीय व्यष्टिरूपमें प्रस्येक जीव का श्रन्तर्यामी रहै | 
जीव शअरगु-परिमाण श्रौरश्रनेतदहै। वे रश्वरके श्रश टै ¡ जगत्‌ 
द्श्वर कीसष्टिदहै, चश्रतः सव्य है) सत्य इश्वर मिध्या जगत्‌ की सुषि 
नह कर सकता । माया मिथ्या वित्तेप-श क्ति नहीं वरन्‌ भगवान्‌ की स्रविंत्य 
शक्ति ह। माया से भगवान्‌ क्रा तवध तकातीतदटे। सष्टि श्रज्ञान 
या श्ध्यास का काय नहीं वरन्‌ इश्वर की श्रित्य शक्ति का कायं र| 
परमातमा जगत्‌ का निमित्त, कारण ह; ्रपनी शक्तियों से युक्त परमात्मा 
जगत्‌ का उपादान करारणमभोदे। श्रपनो ग्रचित्य शक्ति से श्रात्मो- 
पादान द्वारा दही जगत्‌ की सृष्टि कर परमत्मा श्रपनी सेष्टि म प्रवेश 
कर उसका नियंत्रण करतादहै। ग्रज्ञायी जगत्‌ क} टदश्यर-विप्रय-रूप 
समभ्फ कर भ्रात होतेह) शुद्धतःकरणण वाले विश्व म भगवान्‌ का 
ही स्वह्प देखते दै । परमेश्वर श्रपने स्वरूपम सदा ग्रविकरृत रहता ह। 
वद्‌ सवशक्तिमान्‌ दै। श्रपने स्वरूप मं स्थित रहते हुये ही ग्रपनी 
स्वरूप-शक्ति के श्राविष्कर्ण॒ द्राय वह भक्ता के सन्तोप के लिये लोक 
म श्रवतार ग्रहण करता दै] मकि, मक्त श्रौर भगवान्‌ का सवंधहं। 
वस्तुतः भक्ति भक के स्वरूपम मगवान्‌ की शक्तिं की एक विरोप 
्रभिन्यक्ति ईै। भक्ति के द्रारा भक्त भगवान्‌ की स्वरूप शक्ति को 
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धारण करता ६ ¡ यह स्वरूप शक्कि हादिनी कटलाती हे । हादिनी का 
सार भक्ति ३ श्रौर वह शुद्ध श्रानंद स्वरूप ई । 

चैतन्य सत मे भगवान्‌ की भक्ति ही जीवन का परम श्रव ह| ज्ञान 
भगवान्‌ के श्रतिरिक्त श्रन्व विपयों मे मन को हटाकर भगवान्‌ मं लीन 
होने मे श्रत्यंत उपयोगी है | भक्छि का एक मात्र लक्तय भगवान्‌ को प्रमन्न 
करना दै, ग्रतः उसे ग्रहेतु की भक्ति भी कते है । सच्चे भक्त का 
भगवान्‌ के नाम-रीत्तन मे स्वामाचधिक्र च्रानंद श्राता ३ शरीर भगवान्‌ 
की लीलाश्रं के ध्यान मे तन्मयता रती दै। कान प्रौरकर्मके माग 
उसके ललिये श्रपेश्षित नही र । केवल भनि से दी उसे परम लक््यकी 
प्राप्ति दो सकती द) भक्तं को स्ययं मोक्त भीकटा गया है} भच्ितस्व- 
तानसेकरटीं श्रष्ठ द; तच्यज्ञान तो भक्ति करा फलै ! भगवान्‌ 
के नाम-कोत्तन ग्रौर प्रीतिपूवक लीला चिंतन से नमस्त कम-वधन 
िन्नदो जाते रई) कितु अकि की भावना सरलता से उतपन्न नही 
होती } भगवान्‌ मे सुचि श्रौर उनके नाम-कीतन तथ लीला-चिंतन 
म॑ श्रानद बड़ी कटिनता सेप्रा्त हीते रई । सच्चे भर्काके सत्सगसे 
धीरे-घौर भगवान्‌ कौ शरोर भावना उत्पन्ने होती दे. ओर वह भागवत 
श्रादिकेमननसेद्ठ होती ह्‌। वस्तुतः वह भक्ति भगवान्‌ की इच्छा 
सेदी उपपन्न दीततीदै। मक दधी श्रातमा मे आ्रात्म लाम-शचि का 
्राविष्कर्स ही भगवान्‌ का अ्रनुग्रह दै! मच्छि क लिये क्रिती विधि, 
साधन श्रयवा चर्या की श्मपेदानर्दीदै। मक्ति का रार भावना १। 
सव मूर्तो मे भगवान क स्वस तथा न्व मूर्तो को भगवान्‌ का तथा 
अपनो ग्रात्मामे श्राचिष्टत पममातमा का श्रंश देखने वाला भन्छ 
सवत्तिम हं । भगवन्‌ मे प्रीति, मको २ वंधु्व, श्रडानिर्यी परदया, 


तथा शनृच्रां के प्रनि उदातीनता कामाच रखने बाला भक्त मध्यम 


दै 1 श्रद्वा श्रीर्‌ भक्ति से मगवदमूर्षिं की उयातना करने वाला तथा 
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भक्त शरीर श्रन्यजनों के प्रति विशेप भावदीन भक्छि मद्‌ श्रणौ 
का ₹। भगवान्‌ की प्रीतिदही परम पुरप्राथदह] उमी मे श्राव्यंति की 
दुःख निच्रत्ति श्रौर श्रनंत श्रानेदकी प्राति दयोतीदह। श्रव्यन प्रगाट्‌ 
भक्तिको प्रीति कहते हं | ्रीति एक ग्रत्यंत माभमिक श्रातरिक श्रनुभव 
रै, उसके वाद्य लक्षण लौकिक शछरगार कस्मान टोतेरई] ग्रात्म 
विस्मरति इस प्रीतिकरी प्रराकाष्ठादं] उस श्रवस्या मसे महाभाव 
कटते ई इसमं भगवान्‌ के प्रति तीव्र ममच्य का भाव उसन्न दोता६। 
भक्छि का एक दूसरा रूप शान्त भक्छि भी हं जिसमं ^ममच्य” के स्थान 
पर “तवच्वःः का भावदहोता है। भक्त भगवान्‌ को श्रपना न मानक्रर 
श्रपने को भगवान्‌ का मानतादहं। शान्त भक्रिमं भगवान्‌ के प्रति 
स्वामी तथा पालकका भावदटोतारै। भक मृत्यरूप मेश्रपने को 
भगवान्‌ का सेवक मानता दे भगवान्‌ को शिशु रूप मे मानकर लालन- 
भावसे जो भक्ठि टोती है उसे वात्सल्य भक्ति कदते रहं । क्रित यह्‌ 
कहा जाता हक्रि दाम्पत्य-भाव को भक्ति मही परम प्रीति श्ररौर 
तीव्रतम श्रानंद की ग्रनुभृति होती हं । यद्यपि इसके वाह्य ग्रनुभाव ग्रौर 
लक्षण लोकिक काम-रति केही समानदहोतेदं किंतु दोना मं एक 
मदान्‌ श्रतर रै । लोकिक रतिम श्राःमतृत्ति का लद्द रहता, तथा 
भगवद्रति मं भगवान्‌ की प्रसन्नता का लद रदतादं। 

वलदवे विन्याभूपण--वलदेव जातिके वेश्च थ । ये उड़ीसा 
प्रांत के निवापी थे, तथा नित्यानंद की शिष्य परपराम ध | ब्रह्ममू्र 
पर रचत उनक्रा गोविद भाष्पः उनका प्रप्रुख अरय है| भोर्विद 
भाष्यः क्रा सार उन्हाने स्वयं मसिद्धात-रतरः नामक्र प्रथमं संगदीत 
करिया र₹े। वलदेवके विचारयामं मध्य का प्रभाव स्पष्ट लक्षित दोता 
ह ग्रतः उनके सप्रदाय को मध्व-ग।दोय-सप्रदायं कटूना ग्रधिक 
उचित द्‌ । 
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वलदेव के श्रनुसार दुख की श्राव्यंति कौ निदृत्ति शरोर अनंत 
शाश्वत श्रानंद की प्राप्ति ही मनुप्यकरा परम लकच्यह। इस लच्यकी 
सिद्धि स्व्ञान-पूच क, भगवान केः स्वरूपतः तथा सगुखरूपतः जान 
हारा हो सकती हं} भगवान्‌ का स्वल्य सचिदानंद दहे) चित्‌ ग्रौर 
नद को भगवान्‌ का विग्रहभां ऊद सक्ते ई! एकं होकर भी 
भगवान्‌ श्रना श्रचित्य शक्तिके द्वारा श्रतेकं स्थानों पर तथा त्रपते 
प्ररेक भक्तं के सूपमं व्यक्त होतादे) कितु वलदेव श्रपमेमत को 
भेदाभेद से भिन्न मानते ई । अमिनेताको ्मोत्ति स्वरूपतः एकर रहते 
हुये भी भगवान्‌ श्रनैक रूपो मे ग्य होते ह । श्रचित्य शकि दोन 
के कारणवे तकातीतरहै। विरद गुणो का स्वध भो भगवान्‌ में 
सभव दहं} जीव भगवान्‌ ते भिन्न तथा भगवान्‌ के शंस श्रौर श्राश्रित 
६1 भगवान्‌ का श्रानंद, स्वस्य श्रौर परिमाण दोनो मं, जीव करे 
्रानदे मे भिन्द उनकाक्तन भी भिन्द । इस प्रकार व्रह्म स्वरूपत 
जीव श्रौर्‌ जगत्‌ दनां से भिन्न र) उपनिषदों के रेक्यपरक वाक्य) 
क{ अय तादासम्य नदं तदीप्त्व दे! जीव प्रर जगत ब्रह्म नही व्रह्म के 
ह । "विशेषः की कस्पना वलदेव मत की मौलिक विशपता है ! इनमे 
भेदांश का जीव गोस्वामी की पेश्वा श्रधिक्र महत्य दिया गया ई] उम 
पविशपः की कलयनामे दी म्व का प्रभाव दृष्टि-गोखर होता ई) 
'विशेष' भेद का प्रतीक ई । जहौ वास्तव मे कोई भद नदीं वयो वियः 
की त्द{यतापसे भद-प्र्ययक्रा विघानद्यो सक्ता ६३! एिरिमी भद 
कार्यनिकया मिथ्या नींद! मगवान्‌ ्रार उनके युणों म, उनकत 
स्वस्प शरोर दिम्रदमं कोईभदन दते दूये भी `विन्नेपता' के कारण 


य [कदन 8, प करम मिती त र 4! कोणी र, व _ =. 
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उसकी तीन प्रधान शक्तियाँ है-परमा-निष्णुशच्छि, तेत्र्त-गक्त 
ग्रौर श्रविद्याशधक्ति। परमशक्ति स्पते ब्रह्म ्रपने ग्रविक्रृत स्वल्प मं 
स्थित रहता है । श्रन्यदो शर्या जीव ग्रौर जगत्‌ के पमे व्यक्त 
लोतो है । भगवान्‌ को भक्ति दहीग्रानद करा परम नाधन दै । बलदेव 
भक्तिको भी ज्ञान-विशेपदही मानते ई। भक्ति भगवान की हादिनी 
शक्तिं का सार हं। स्तंका सत्संग भक्तिं की प्रात्नि का उत्तम 
साधन दहै । हमारा वरधन स्तदै तथा मोनमी निस्य श्रार्‌ सन्य है 
मोक्षावस्था मनीव क्राव्रह्यमे तादान्म्य नही द्योता; व्रह्म मे विशिष्ट 
रटकर ही वे परमानंद को प्राप्ति करते र) 


नवो अध्याय 
शेव ओर शाक्त संप्रदाय 


पिद्धले श्रध्याय मंवेदाति तथा वैष्णव संप्रदायो के विवेचन के 
चाद ग्र ग्रौर शाक्त संप्रदार्याका मी कुटु परिचय देना ग्रावद्यक्र 
है प्रारभ सेदीशेव संप्रदाय वैष्णव संप्रदायक्ा प्रतियोगी र्दा 
३) विष्णुत्तयाश्िव (या रद्र.) दोना दी देवताश्रा का उस्लेख ऋग्वेदे 
म मिलता दै । करुग्वेद के पूर्वभागमे वस्स त्या श्रागे चलकररद्रका 
मद्य प्रधिक ६ । बिष्णु दद्र के सहायक ई। खर संहारं तया पञ ग्रौर 
जन के पालक दोने के कार्ण विष्णुं से त्रथिके महस्वपूं दिखाई देते 
र) किंत त्रागे चल कर व्राद्रयुगमं विष्णुका मद्च्चं ्रधिकर वदु 
गवा शरोर पौराणिक युगमेतत विपु ने परमात्मा का स्यान प्रहु कर 
लिया । विष्णु कौक्खना के साय दी साय शिवकी कट्पनाका 
भी चिक्रासर दोता रदा । वैष्णव संप्रदाय की भोति श्रतेक शव संप्रदायो 
का भी उदय हुश्रा | श्रपने मघरुर ओर कस्याणकर स्वरूप के कारण 
विष्य श्रधिक लोक-प्रियरदेहं) किंतु दद्र के शिव स्वरूप में मगल 
भावना कासमवेशदो जने पर शिवोयास्तगण कामी प्रचार वृत 
दृश्रा } साधार्यतः उत्तर भारत मे ष्ण्व धम का तया दभिगु भारत 
म॑रोवर्सवद्धय का अधिक प्रचार द] 


॥ 


वेदां सं श्रकृति की प्रव शाकियो को श्रनपारित कर उन्हं देव-दूप 


4 
३१ ॥ 
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मे प्रतिष्ठित क्रिथा गया ह । प्रकृति के रचिरग्रौर भयंकर दोरूरई; 
एक कल्याण॒कर ग्रोर दसस विनाशक दै । इनमं प्रकृति की विनाश्चक 
गाछ के प्रतीक देवताका नामस्द्रथा | रुद्रका कोप परुग्रा, वालकं 
त्रारि क्रा रोगदिसेनाशकरताथा) रंत कद्ध देवता को उपासना 
श्रादि द्वारा प्रस््नमभीक्रियाजा सकता है| प्रसन्न होने पर यह्‌ सहारक 
सद्र ही मगतलमय शिव चन जातां । वद्‌ रोगां करां निवारण तथा पञ्च 
वालको का उलन करता दै। इस प्रकार रसद्र-शिव को कना का 
मारम्‌ ऋभ्वेदसे ही पाया जाता दै । यचुव्रंद के शततसरद्रीय अध्याय 
से उसकी प्रसिद्धि अधिक हुई । ग्रथववेद में इस कल्पना काश्रीर भी 
धिकास हुश्रा । शतपथ ब्रामण तथा कोषौतक्रौ ब्राह्मण मं श्रथवंवेदोक 
सात नामो मं एक ग्रौर जोड़कर श्राठ नमां सै शिव की प्रतिष्ठा हुई । 
उसमे पले चार--रुद्र, शव, उग्र ग्रौर अ्रशनि--संदार-सूचक रतथा 
शेष चार-भवं, पशुग्ति, मददेवं गओ्रौर ईशान मगल सूचक ई) 
तैत्तिरीय श्रारएप्रक मे समस्त जगत्‌ स्द्र-रूप वतलया उरया दै) श्वेताश्च 
तर उपनिषद्‌ मं शिव की परमेश्वर के रूपम प्रतिष्ठा दई, किठु इस 
उपनिषद्‌ मे सप्रदायकता का कद ग्राभास नदीं मिलता। रद्र जगत्‌ 
के ख्टा, नियता श्रौरलोकके श्रतर्यामी ई। वे सर्व॑ गओ्रौर सव- 
शकिमान्‌ ईै। श्मथवंशिरत्त उपनिषद्‌ में पश, पाश श्रादि शेवं के 
पारिभा।पक पदां का प्रथम पस्विय प्रिलता दै। महाभारत में शेव मतो 
का वणन मिलता ह| श्रजुन के शिवसे पाश्ुपतास्तर प्राप्त करने कौ कथा 
विख्यात दै | वामनपुराण मे शेषके चार संप्रदाय वतलाये गये 
रोव, पराशुपत, कालदमन श्रौर कापालिक । शंकर के टीकाकारो 
ने भी उक्त च! रोव-सप्रदाया का उस्तेखठ क्िय{ दहै। रितु काल 
दमन के स्थान पर ककरारुक सिद्धातीः ततीय संप्रदाय वतलाया ई। 
नामत्तीकार वाचस्पति मिश्र ने कारक सिद्धतीः को "कारुणिक सिद्धांत 
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कहा रै । रामानुज ग्रौर केशव काश्मरी भी उछ चार संप्रदायो क्रो 
मानते रई तु उनके अअनुषार तीर संप्रदाय का नाम कालामुख 
है 1 इस प्रकार शैव संप्रदाय मुख्यतः चार ईै--शव, पाशुपत, काला- 
मुख ग्रौर फापालिक्र । इतक श्रतिस्कि उच्तर तथा दध्षिख भारत मंदो 
रौर शेव स्रद्पय प्रख्यात एक काश्मौर-गंबमत ठया दूसरा वीर- 
रीवमत कहलादा ६ । शंव संप्रदायोम शिवको सद्र, शिव, महेश्वर, 

महादेव, पञयुपति श्रादि स्यां मे परमेश्वर माना जाता दं । शिव के साथ 
साय शक्छिको भी उमा, पावती, काली, कराली श्रादि सूपो मे विष्णु 
की लस््मी के समकक्ष माना जाता ई! शकि को प्रधान सामने वाले 
सप्रदाय शाक -संप्रदाय कहलाते ई! श्रमे शव श्रौर शकत संप्रदायो 
का संक्षि परस्विय दिया जाता दै! 


१--रैव-सिद्धांत 

दैव-विद्धांत का प्रचार दक्षिण के तामिल प्रदेश मेह! तामि 
भाषा मं रचित -रौव मक्त के र्विर स्तोत्र ग्रौर न्य सिद्धात-ग्रय 
इस मत की ख्यात्ति के त्राघार ई! ये माधात्रय सी भ्रुत्ति के समान 
श्रादरसीय माने जाते ई रैव-सिद्धत केमूलं च्राधारदो ६ धक 
वैदिक शैव मत की परपरा तया दृरुया ध्रागमः } श्ागमः को रैव- 
सिद्धांत के नाम सेभी पुकारते र! श्वाक्रा विश्वास द क्रि भगवान्‌ 
शंकर मै श्रपने भता ऊ उद्धार क -लिये श्रपने.पँच मुर्खे इन 
श्राग्मो' का श्राविर्भाव क्रिया । सव्रोजात नामक मुख से-(१) कामिक 
(२) योगज, (३) चित्य, (४) कारण, (५) अचित; वामदेवं मुख ते- 
(६) दौप्त, (4) सूद्धम, (८) सदत, (&) श्रशुमान, (१०) सुप्रभे; तअ्घोर- 
मुखते-(११)विजय) (१२) {निः (२३) स्वाययुव, (१४) शअरनल.(६५) 
वोर; तत्पुरुष मुख से--(१६) सौरव, (१७) युङ्कट, (१८) विमल; (१६) 
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चंद्रतान, (२०) विंव; इशानमुवने (२९१) प्रोदृगीत, (२२) न्नित 
(९३) सिद्र, (२८) संतान, (२५) मर्वोचर, (२६) परमेश्वर, (२५) 
क्रिरण, (रय) वातुल प्रागर्माका उउयद्रुग्रा | उनमं प्रथम कामिक 
श्रागम प्रधान हं । इसके श्रतिरिक्तं श्रनेक उपागम हं | कामिक के 
उपागमो मेम्रगेद्र प्रसिद्ध हं । श्रगमाके साथ-माथ शंवाचायों के ग्रनेक 
ग्रंथ । ईसा की चौददवां शनाघ्डी में नीलकण्ठ ने शंवमत के वदधिक 
तथा श्रागम श्राधार्‌ क वििवत्‌ समन्वय काप्रयल क्रिया । नीलकरठ 
का ब्रह्मसूत्र पर रचित शव-भाष्य प्रल्यात है । उन प्रर ग्रप्पय दीदित 
द्वारा रचित शिवराकंभणिदोपिका नामक टीका प्रत्यत महच्वपूर ई । 


शेव द्धः के श्रनुषार शिव दी प्ररमतत्य है। शिव ग्रनादि, 
प्रनत, शुद्ध सच्चिदानंद ई। सच्चिदानंद का ग्रर्थं स्वतंत्र सत्ता, 
विशुद्धि, ग्रनतप्रतिमा, ग्रनतज्ञान, सवपाश मुक्ति, प्रनत प्रभ, 
ग्रन॑त शक्ति ग्रोर्‌ ्रन॑त श्रानंद है। शिव जीवो (पशुश्रौ) को ससार- 
मायाके धाश'मे मुक्त करतेह। व जीनो केस्वामी ह ग्रतः उन्दं परशपति 
भी करते ह । शैव सिद्धांत मे तीन पदाथ माने जाते दै--पति (शिव), 
पशु (जीव) ग्रौर पाश (जीव के वंधन)| 


पति- प्रति से ग्रभिप्रायशिवमसे रजो परमश्वर ह। शिव श्रनत 
ठेश्वर्य से स पन्न, मवनज्ञ ग्रौर स्वतत्रर। शिव नित्य मुक्तै उनका 
कर्मफल रूप शरीर नदीं ह। करित उनक्रा शरीर श्क्िस्प्रहै। इन 
शक्तिन्यो को मत्र कहत । इस प्रकार शिव पर॑चमच्तनु हं। ये पच- 
मंत्री उनके शरीर कश्रगद्‌। इईशामत्र उनका मस्तक द, तत्पुरुष 
उनका मुलर, बोर उनका दुद्य ह, वामदेव उनका गुह्य गरंग रै, प्रर 
सद्योजात उनका पराद्‌ दै। ईशानादि शक्ति मे निमित शिव का यद 
शरीर ध्टक्तिः कदलाता दै। सजन, प्रालन, संहार, तिरोभाव श्रौर 


+ 

२ 
त 
९ 
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ग्रनु्रह करण इन्दी शक्कियो दारा स पादित शिवे के पांच क्रमं ई। शिव 
की दो श्रवस्यं होती ई--लयादस्या रौर सोगावस्था ] जिस समय शक्ति 
समस्त व्याधाय को समान कर स्वरपर माच मे श्रचस्थान करती दे वदं 
शिव की यावस्था है । जित समय शक्ति उन्मेपको प्राप्त कर विंदुको 
कार्योत्पादन के लिये रमिमुख करती दै तथा कार्यत्पिादन कर्‌ शिव के 
कान श्रीर्‌ क्रिया की समृद्धि करती ई, वद शिव की भोगाचश्ष्या हं) 


पञ्यु-पश से ग्रभिप्रायनीवसेदै, जो ग्राकार मे रुं तथा शक्ति 
मं सीमित दे । वह्‌ निद त्रौर व्याधक्र र} वड कर्ता ३, सास्य पुरुष के 
समान श्रकर्चा नही; रौर श्रनेक ई, वेदोत के समान एक नहीं} वद्ध- 
दशाम वह पाश युक्त दोनेके कारण कान ग्रौर शक्ति मं सीमित ६ 
किमु पाश से युक्त दीने पर वदं शिवत्व को प्राप्नि करलेता द श्रौर उसमें 
निरतिशय ज्ानशक्ति तथा क्रियाशक्ति का उदय होता ह] मुक जीव 
शिव~--कल होने पर भी स्त्र नदीं होते यरम्‌ शिव फे श्रधीन रदृते 
दे} परशु (जीव) तीन प्रकार के दोते ह--{१) विक्ानाकल, (२) 
प्रलयाकल, ग्रोर (३) स्कल । मल तीन प्रकार के द्रति ह--श्रासुव- 
मले, कामण मल तया मायीव मल | जिन जीर्बो म धिक्ञान योग, 
संन्यास्तेया योग मामे क्म क्षीण दी जातिं ह तथा जिनमें कम्य 
फे कारण शरीर वयं क्रा उद्य नदीं द्योता, उन्हं "वरिज्तानाक्रलः कदते 
६} धविज्ञानाकलः पशुश्रो मे केवल मत्त { प्राणव मल) केप रद्‌ जात्ता 
र! दसरा प्रलय दशाम शरैर णत रोने मे मायोयं मक्त से रहित क्रित 
श्रार्‌ते मल तया कामय म्लन युक प्रलयाक्लः कहुलति ह| तसय 
प्तौनोः मल्ला से युक्त शक्रस क्दलाता ह } इनस भी प्रथम 
'विलानाकल' स्तम कद्चुप' ग्रौर ध्य्रसमात्त-क्लुपः यभेदसेद्ो प्रकार 
का होता ई) ज्वशन पत्रं का मल पक्व दो जातादै तौ पसम शिव 
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श्रपनै श्रनुग्रह से उरन्ह "विद्यङ्वरः पद्‌ प्रदान करते है} त्रपक्व मलं 
वाले विज्ञानाकल नीवा को शिव दया मे (मन्र' का स्वरूप प्रदान करते 
है । 'प्रलयाकलः भी दो प्रकारका होता ई- पक्व मल्ल आर अपक्व 
मल | प्रथम मोक्ष के प्राप्त होत द । दूसरे पूर्यष्टक युक्तं तथा कर्म वश 
नाना प्रकारके जन्मोंमें भ्रमरुकररते | प्रति पुख्प्रमं नियत, सष्िसे 
लेकर कल्पं श्रथवा मोक्न तक्र रहने बाला, प्रथिवी मे लेकर कला पय्यत 
तीस तस्व से निर्मित सूम देह कां कते हं । (लकर्लेः (मी पक्व कलुषः 
ग्रौर ध्य्रपश्च्‌ कलुष" भेदमेदो प्रकार केदोते दै । इन पक्व कलप 
वालो को परमेश्वर श्रवन श्किप्ात से मत्रेश्वर पद प्रदान करते ई) 
ग्रपक्रव-कलुष वाले अपने कर्मानुसार संसार मं भ्रभण॒ करते हुये नाना 
प्रकार के विप्रयो काउपमाग करतेर्द। 


पाश- जीवों के वधन का नाम पाश ह | प्राश-वद्ध होने के कारण 
ही जीवो की पलु --स्जादै ) पाश चार प्रकार होते ह--(?) 
मल, *( २) कमे, (३) माया ग्रौर (४) रधशक्रि। जो जीव की 
स्वाभाविक क्ञान-क्रिया-शःक्तं क्रा ग्राच्छदन करता दहै वह्‌ ध्मलः 
कद्लाता रै । फलार्थी जीवे से सपाद्यमान घर्माधिम रूप वीजाकुरवत्‌ 
श्मनादि प्रवाहशील क्रियाका नाम 'क्म' ह) जिस मे प्रलय कालम 
लीन होकर सगकल मं जीय उत्पन्न हेते ई उसका नाम माया! ह। 
“रो धशक्ति' साश्नात्‌ शिद की शक्ति है, जो उक्त तीन पाशो क्रा नियमन 
तथा उसके द्वारा जीव के प्रकृत रूपका तिरोधान करमे करे कारण स्वयं 
प्राश-रूप मानी जाती है । 


मात्त श्मौर खाधनम-जीव का स्वा(माविक शिव रूप मलादि से 
ग्राच्छादित दो जाता दै; पाशवद्र होकर दही "पशुः केटेलातः 


है 
मलादि पाशा से म॒ दोकर वद फिर शिवत्वं की प्राप्ति कर सकता दं 


। 
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इस मल-पाश से मु का कष्या उपाय ई १ मुक्ति का परम साधन तो 
शिव काञ्मनग्रद हीदै। शिद के ग्रनुग्रह से जीव मे !शक्तिपातः होता 
६ जिससे मलक्षय होता रै} इस श्रनुमरह-सक्ति को दीक्षाः कते ₹्‌। 
ग्राचायं रूप से खयं भगवान्‌ शंकर ही ष्दीच्ताः दाया शिष्य का 
संसार-वंधन से उद्धार करते रई । शिव ग्रनुय्रह परम साधन हीते हये मी 
नेततिक रुणा का श्रनुशीलन, योगादि साधन उपकारक ई । मुक्तं जीय 
का शिवं से तादात्मंव नदीं दोता, वृह शिव-रूप श्रथवा शिव-कद्प हो 
जाता ३) सखजनादि पंच कमौको द्धौ कर वंह सद पकार शिव के 
समान होता हं! 


२--पाञ्चुपत-मत 


पाुपत-मत प्रायः नछुलीश-पाडुपत-मत फे नाम से प्रतिः ई! 
कदा चत्‌ इस्तका यह नामकस्य उसके प्रवतक कनाम कं कारण द्रा 
६। नकुलीश या लङृलीश शसकेः श्रादि संस्यापक माने साति ई) 
भगवाम्‌ शंकर के शय श्रचतारीं मं लङलीश प्रथम अवतार माने जातें 
ह्‌ ! लयुड धारणं करते के कारण इनका नाम लक्रुडेय या लंद्रुलीस 
ह्र प्रतीत होत्रा ई) इनक्री जोमय मिलती ह उनम इनके एक 
मलयुड का दस्ड रहता द } लिगपुराख तथा कवायुपुरस्‌ म॒ मदशदर्‌ # 
प्ल लीग स श्रवद्‌ ङ्क्य ह | पहटाभारत कर नाराययय उपड | 
पायुप्त मतं का. उस्लेख द॑ । उससे इस मत की प्राचीनता प्रमाणितं 
दोती द्‌! प्रशस्तपाद मै त्रपने पदार्थं धमर्तग्रद्‌ के श्रारंम में वरमपि 
सूत्र क रचयता क्याद्‌ के महुश्यर फो छपामे सुय स्वे का उन्लेस् 
क्या दं} देसभद्र के ठौकाकार गुणरनने वंगेमिक दरशन क श्रनयायिय्‌ं 
को पाशयुपठ कटा ह} इय नै प्रतीत दोताईैकरि एक समय पाश्चपत मतं 
का हूत प्रचार था। शेव ग्रौर पएुपत मतो मं समानता देने के कारस्‌ 
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उनका मेद कभी-कभी भ्रातभी हौ जातादहं। गृण स्नने नेधरामिको 
को शद कटा दै | किंनुःन्मायवार्तिक के रचयिता उ्ीतफर ने "पाशुपता 
चार्य की उपाधिसे श्रपना परिचय दिमादहै। 


पाशुपता का साहित्य वत क्रम उपलन्ध होता ह । माधवाचार्य 
रचित वव-दर्शन-संग्रहः मे प्राप्य नकुलीश पाशुपतः नाम सेस 
सिद्धति का परिचग्र सवसे ग्रधिक प्रामाणिक ह। सौभाग्य से पाुपतों 
का मूल सूत्र मथ महेश्दर-रचित पागुपत सूत्रः हाल हीमं प्रान तथा 
प्रकाशित हृश्राह। 

सिद्धांत कीदृष्टिसे पु, पाश ग्रौर पति की कल्पना रौव-सिद्धात 
की भोति पाञ्ुपत मत का भीग्राधार ह। ययि दोनों मतां मसूद तच्च 
फे दिपयमेंकुन्रु मेद दै। शेव रसिष्धतमं पलु, पाश श्र।र पति तीन 
पदार्थ माने जाते हं । पाद्युपत मतके श्रनसार पाँच पदार्थं हं -कार्य, 


४» ‰, 


कारण, योग, विधि शरीर दुःखांत। 

१-- काय -- जो स्वातज्यःशक्तिसे रहितदहो वद स्वकार्य ह। 
कार्य वे. तीन भेद दं-- दिद्या, कला श्रोर पञ्च | इनमं विद्या जीव या 
पशु कारुणदै श्रौरदो प्रकार की होती दै --वोध ओर ्रवोध | वोध- 
स्वभावा विद्रा भा विवेक तथा श्रविवेक युक्त दो प्रकार की दीतीदहं 
प्रोर उसको 'चित्त' कहत ह । पशु को प्रात कराने वाले धर्माधमसे 
युक्त दद्रा श्रवोध्‌ रूपदह्‌ ¦ चतन के श्रधीन स्वयं श्रचेतन पदार्थं कला 
है | कलाः के दी भेद है-क्रायंश्रौर कारण । कायं रप कलाम प्रयित्यादि 
पचत्यं श्रौर रूपादि प्रच गुणों कासमविश दं कारणरूप कलाम 
योदश इद्रियँ श्र॑तमभूृतर्द। जीवका नाम पशयुः है। कायै-कारण- 
रुपी कला मे वद्ध होकर सदा विपर्यो मं प्ररवश रहनेके क।रणु नीद पपञ्युः 
कहलाता दै | प्रथु दो प्रकार का होता दै-पाज्ञन श्र निरज्ञन । शरीर 
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न्नौर डंद्रिय से वद्ध जीव साञ्जन पशु तथा इनसे रहित जीव निरज्ञन 
पशु कहलाता द ) 


(२) कारण--पमस्त विश्व की सणष्टि; संहार तथा श्मनुग्रह का 
देतु होने के कारण महेश्वर कारणः कदलाते ₹ । इनकी शाक्लीय संज्ञा 
"पतिः ह ! निरतिशय चान-क्रिया-शक्कि से युक्त दोना पतिच्व का लद्घण 
। वह पञशुग्रो का पालक श्रौर परमेश्वर ईै। वह एक दीकर भ 

तेक गण श्रौर जिया केसंवंधसेक्टदै स्यो मव्य हीता ई। 
निरतिशय चान श्रौर क्रियाशक्ति से युक्त तथा श्रनत रेश्वयं से 
नित्य सधन्नरूप '्पति' है; तथा शनागंतुक च्र्थात्‌ नित्य रेश्वय से 
युक्त रूप श्रायः कदलाता ई ¦ 

(३) योग--चित्त के दवारा श्रात्मा के ईश्वर के साथसंर्वघकादेतु 
योगः कलात्‌ ई । योग दो प्रकारका येता दै-- क्रिया लक्षण तथा 
क्रियोपरमक्षण ! जप, ध्यान च्राद रप योग क्रियालक्षण है) निष्ठा, 
सवित्‌ गति ज्रादि क्रियोपरमलक्षण योगको संजायं ई) इसमे क्रियां 
का निघत्ति होकर परमेश्वर मं एकं निष्ट भक्छि, उनके स्वल्प जां 
तान तथा परमेश्वर कौ गति प्राक्त होती ह । 

(४) वि.ध-- धम क्रा साधक व्याधार विधि कदूलाता ईह । वद 
दो प्रकरारक्रा होता ई--प्रधान श्रौर गौरा) प्रधान याःदजो 
चाश्नात्‌ धम कादेनु ह) चर्या दो प्रकरकी द्रोती ई -त्रत शरीर द्र । 

भस्म-स्नान, शयन, उपार, जप श्रीर्‌ प्रदक्िगएाव्रत् कहलाते ई } साधक 
कौ भस्पमे स्ग्न श्रौर भस्म म शयन्‌ करना चाहिये । उथदार्‌ 
नियम को कहते ई | नियम ६ धरकारकादट्ता ६ दृङ्तित, गीत, नरस्य 
दुडइक्करार, नमस्कार चा जन्त | कृर्ड ग्रोर श्रोष्ट कै पि त्दरजन-दसय 
श्रहद्द्‌ ।` सान्दूवक् च्रट्दात्त ्दसित ; ह| गांधव-शान्र के श्रनुमार 
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मदेश्वर संवंधो गणो का चितन गीतः दै। नव्यशास्व के श्रनुमार 
भावपूवक हस्तपादादि का उत्तेपण॒ श्चृत्य' दै ¡ जीभ श्रौर तालुके 
योग से निष्पाद्यमान त्रृषभके नाद समान द्टुद्टुड शब्द करना 
'हुड्क्कारः दहं | क्राथन, स्पदन, मदन, शछगारण, श्रवितत्करण 
श्रवितद्‌भाप्ण ये ६ द्धारः कहलाते द| ग्रसुत्त पुरुप का सुम पुरुषं 
करे तेद्य चिन्द दिखाना क्राथनः हे । वात-्रस्त पुरुप के समान शरौ 
के श्रंगौक्रा कयन पदनः दै। उप्रहत चस्ण के समान नगड़ति 
हुये चलना 'मंदन' है । कामिनी को देखकर कामुक के समान चेष्टा 
करना शशरगारण॒' दै । कार्याकरायं विवेक हीन पुरुप के समान लोक्र 
निदित करम करना "ग्रवितत्कस्णः हे | श्रनगंल श्रौर श्मनर्थेक भाषण 
करना श््रवितद्भापणः है । ग्रनुस्नान, भक्ष्य, उच्छिष्ट भोजन 
य्रादि चर्याः के त्रनुग्राहक कम गौण विधिके श्रंतगत ह) 

(^) दुःखांत- दुःख की श्रव्यंत नित्रत्तिका नाम दुःख्त ४ 
यही चरम पदाथ परम पुरुषार्थं श्रौर मोक्ष कहलाता दै। उक्त योग 
तथा व्रिधिद्वास मिथ्याज्ञान, श्रधर्म, शच्छिदेतु. च्युति श्रौर पनु 
पराच मलो के नाश-पूवक दुःखांत-रूप मोक्न प्राप्त होतादै। मोन करा 
परम उपराय शिव की शरणागति टै। भगवान्‌ पञ्ुप्ति के प्रमाद स 
मलो का नाश दोता है श्रौर जीव मुक्ति लाभ करतादै। यह दुःखबा 
दो प्रकार कादटोता दै--श्रनत्मक श्रार मात्मक | ग्मनात्मक दुःखत 
कालकश्रण दुःखा क्री श्राव्यंतिकी निवत्ति रै] सात्मक मं पारमेश्वरं 
की प्राति होती है । पारमेश्वयं की ग्रवस्था में श्रद्‌भृत ज्ञान ग्रौर त्रिया- 
शक्तिक्रा उदयदोतादहे। यद ्रदूभुत ज्ञान शक्ति पाच प्रकार की दती 
न, धव, मनन्‌, विज्ञान श्रर संज्ञ । सूम, व्यवद्ित ग्रौर 
विप्रकृष्ट पदार्थो का ज्ञान '्द्शनः है| मवविध शब्दों का ज्ञान श्रवणः 
तथा सवविपया का ज्ञान मनन है| समस्त शाखो का प्रथत; श्रौर 
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र्थतः परित्तान प्विक्ञानः ६! प्सवन्तत्व" इस जानशक्छि कौ पराकाष्ठा 
है ्रौर इसके श्रंतगत समस्त ज्ञान-विपय ई} श्रदूयुत क्रिया शक्छि 

तीन प्रकार की हेती है--मनोजविच्व, काम-रूपित्व श्र श्चिकरर्ण धमित्व | 
क्रिसी कायं को मनोगति च शोध करना भमनोजवित्व' दै । विना यल के 
ग्रनायास ही अ्रमीप्ठिते सूप धारण करना (काम रूपित्व) ह } इद्रियो के 
सदायता के धिना सव पदार्थो का जानना श्रौर सव कार्यं करना ध्विकर्ण- 
धमित्व' है 1 इत प्रकार दुःखत मं श्र्थात्‌ माच मे श्रदूयुत्त ज्ान- 

क्रिया-शक्छि धिशिष्ट पारमेश्ययं की प्राति होती रै) 


२-४-कालागख आर कापालिक मत 

कालामुख श्रौर कागलिक संप्रदायो करा श्रधिक परिचय प्राप्न 
करने के साधन उग्लब्ध नहींदहै। ये स््रदाय वटे रदस्यमय्‌ र्दे रैः 
इनके सिद्धोत, साधन रादि सव बड़ गुत र्खे गये ई । इसी कारण 
इनके परर परा करा एकर प्रकार से उच्छेदना हो गवा ।ये दोनों शैव मत दे 
ग्रव्यंत भयुकर्‌ ल्प टं । सामान्यतः इन्‌ दौनो मे कोद त्पष्ट भेद प्रतीत 
नही होता । रामानुज के श्रनुमार कापालिको के मतम घुः मुद्राश्रके 
धारण ते श्रपवगं की प्राति दोतीर) वे छः मुद्राये करणिका, ठ्चक, 
कुःउल, शिलाम, भस्म त्रौर्‌ यज्चोधयीन र! नोशरीरमंडन द्य 
मुद्राश्रं को चारय करता ई उनका सतार्‌-चक्र मे मोक्ष दौ उत्ता ई। 
कालापुरखखो के अ्नुप्रार नमस्त लौकिक ग्रौर्‌ पारलौकिक कामना््रो की 
पूति के छः साधन इत प्रकार दे--कपाल-पात्न मं सोजन, शव के भस्म 
से स्नान, लगुड-धारण्‌, सुरा-छम करा स्थापन, तथा तंत्रस्थित देत्रो- 
पात्तना । वद्राक्त माज्ला, जावर, कपाल, मरम श्राष्र ¶न नप्रदायों केः 
विश्नेय प्रौर पवित्र चिन्द र| इन नेग्रदायों म यान क्रियाय द्ारा श्रनैकः 


य ॥ 


ट्‌ भु "मनः ५ 1 र भत्‌ भून्‌ स्प नम पसन्द # क पत ममल पी 
द्द्‌ भुत शक्तय च प्राप्ति न भव मामी जाती ह | ऊन्य-नात्‌ चदनु 
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करो ये लोग नीं मानते । कोई भो मनुष्य काप्राल-त्रत धारण करने पर्‌ 
तत्काल व्राह्मण हो जाता ह| 

कापालिक लोग भैसवके भक्त होते दै। माधवाचायं-कृन शंकर 
दिग्विजय मे एक म्थान परश्री शंकराचाय क्री कापलिफामे मटदोतेका 
वणन है! एक टीकाकार्‌ के श्रनुसार उज्जयिनी मं श्री शकराचाय की 
कापालिकों सेभट दू । कापालिकां क्रा गरु शंकराचाय के पाम 
द्राया। वह शरीर मे स्मशान काभस्म धारण क्ये हुये था ग्रौर 
उसके एक हाथ में कपाल तथः दुसरे में त्रिशूल था । उमने शंकराचायं 
से कहा- वमने शरीर मे भत्म धारण किय दहै, यह उचितदै। क्रित 
तुम पविच कपालं के स्थान प्रर यह श्रपवित्र कमरल्ु क्यांलियि दौ ? 
तम कपाली भैरव करौ उपासना क्यो नही करते १ विना सुरा- रक्त-पूण 
कथ।ल) की भट के भरत प्रसन्न नदीं होते | इम प्र राजा सुधन्वा, जो 
शंकर के साथथ, ग्रौर कागालिक्रों मं युद्ध दोने लगा शंकरानायं ने 
कापालिको को शापदिया ग्रौर वे सव नष्ट हो गये। तव कापालिकं 
का गरु क्रकच शंकराचायको शरोर वडा । उसने सुग मे करवाल भरा 
ग्रोर उसमे से श्राधा पीकर श्रात्रे मे मैव करा ग्रावाहन क्रिया | भैरव 
कै प्रकट होने पर उमने शव्रनाश का निवेदन क्रिया| किन शंकर 
स्वयं भेर के श्रवतारय | ग्रतः भेसवने शंकरा क्रा वध्‌ न कर म्वथं 
क्रकच कादौ वघ कर डाला | ग्रानद गिरिके ग्रनुमार निन कापालिकं 
से उज्जयिनी मेश्री शंकराचाय की मेंट हूईैथीवे भैरव को परमे- 
श्वर तथा सृष्टि का उत्पादक रौर संहारक मानतवे। वे यद्‌ विश्वास 
करतथ क्रि सुरापान तथा श्रभद््यभोजन मे ज्ञान-शक्रिं का उदय 
ताद) वे श्रपने कां सदा कपाला श्रर्थात्‌ भस्व की शक्ति मे सुरभित 
मानते ये | भवभूति ने त्रपने मालतीमाघवमं श्री शैल को काप,लिकर 
काक्र वताया दै। योगनद्रारा वे शौघ्रगमन श्रादि की ्रद्भुत 
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शक्तिं प्राप्त कस्ते ये | कपाल करड्ला मानव-मुर्ा क्री माला धारण 
कसती है 1 वह निशीथ-काल मं ्रवने विता के महल म सोती हू मालती 
को उटाकरले जाती द श्रौर श्मशान मं ते जाकर कराला-चामुरडा के 
सामने श्रये गर श्रोरघणट द्वारा मेंट चदाये जाने के लिये समर्पित 
कर देती दै) 

रमसे विदित होता दै करि करागल्िक-सप्रदाय कितना भयंकर 
स प्रदाय या} प्रकृति की कुं सयंक्रर शक्यो से उद्‌भायित भय मे 
वेदिक द्द करी प्रतिष्ठा हई । मैस शरोर चरिदका की कपाल-मालिका- 
मरिडत मूर्धि मं इस कव्पना की पराकाष्ठा दुई । सुरा, स्त श्ररौर 
मानववल्ि को मरही हन देवताश्च को-प्रसन्न कर सक्ती थी | मेरवे 
उपात्क कापालिक श्रौर कालामुखां की क्रियाय वदरी वीभत्स श्रौर भयंकर 
प्रतीत योती ह! किसी किसी श्रवस्या म तो तरणंसता छा नग्न हप दिखाई 
देता है । ध्म का इतना यौभत्स शओरौर अमानुप्रिक्र रप वचर जातिर्याम॑दही 
देखा जा सक्ता है | कापालिकः शरीर कालाप दोनों संप्रदायां का भेद 
सदा स्म नर्द रहता } रामानुज के श्रनुतार काला्रुख थिक,उग्रसप्रदाय 
द । शिव- पुराण मे उन मदात्रतधर कदा ई | मदात्रतं की महत्ता कपरलि- 
पात्र-मोजन, शव-मस्म-स्नान, श्रादि मदान्‌ श्रौर विचित्र क्रियाग्रों मं 
द । मालतीमाधव के टीकाकार जगद्धर मे कपालि को महाव्रत नाम 
दिया ह| नाम श्रौर लक्षणां ते कृपा्लिक मी श्रत्यंत उग्र सद्रदाय जाम 
पड़ता ई । दोनों ही सदयो मं श्रनेक वीभत्स द्रियाग्रो करा प्रचार धा 
उन्म ञे कौन चप्रदाय उय्रतरया दत निशवक्ा कोई श्रधिक्र मद 
नदी जव दनां दी सरप्रदयाय वाम्त्छवाकी श्रनाधार्ण्‌ सीमा के निक्रट 
ये } दोना सप्रदायोा करा पय॒ स्वल्पक्याथाग्रौर उनमें विगरोप निदा 
तथा क्रिवाश्मक्यामेद णा; चह जानने क्रा श्रा को प्रामानिक 
श्राधार्‌ प्राप्त नरह | 
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^ काशर्मौर-शेव-मत 
प्राचीन काल मं करार्मीर देश साद्िव्य, म॑स्छृति रार दशन का 
कद्र रहा दै। यह देश शेव-दशान का पुरातन पीठ दं । काश्मीरमं 
प्रचलित रोवमत की दो शालाय ईह--सदशरास््र श्रौर प्रत्यभिज्ञा. 
शाख । दस मत करा मूल श्राविभाव स्वयं भगवान्‌ शिवसे मान) 
जाता है| ्रआचायं वसुगप्ने इका लोक मं प्रथम प्रवतन किया । 
शिवसूत्र काश्मीर-रौवमत कामूल श्राधार ह। शिवसूत्र विमशिणी क 
श्रारभमें त्तेमराजने वक्ुगप्त दारा शिवसूजां के उद्धार की परपरा का 
उद्लख क्रिया है । भगवान्‌ श्री कण्ठ ने स्वय सवप्नम वसुगरत का 
महादेवगिरि कौ शिला पर शअ्रकित शिवपूत्रां के उद्धार तथा प्रचारका 
प्रादे दिया । ये ७७ सूत्रेहो काश्मीर शेवमत को सिद्धात-मालिका 
के ग्राधारसूत्र हं । वमुगस-रवित स्पंद्-कारका म रशिवसूत्रा के सिद्धातो 
काही विशदीकरणदे। वदुगस्त के दो प्रधान शिष्यो कस्लट श्रौर 
सोमानंद ने क्रमशः स्पदशाल्र गओरर प्रत्यभिक्ञा-शास्र नामसे काश्मीर 
शैव मत कादो धाराश्रौं का प्रवतन किया । इन दोनां मता के दाशनिक- 
टष्टिकोण मे बहुत समानता है; विशेपर सिद्धातो मे कुदं मतभेद 
भीहे। 
(फ) स्पदशास 
वसुगस की स्पदकारिका से इस शास्र ग्रौर सप्रदाय का नाम- 
करण दुरा । वसुगप्त के शिष्य कल्लर इसके प्रथम श्राचाय ई। 
स्पद्कार्का पर पद सवं्वः नामक वत्ति कस्लट की सव से महच्य- 
शाली कृति ह । ,^स्पदसव स्वः वस्तुतः स्पंद-शास्र कासवस्वदहीटै। 
स्पंट-शाख्र के श्रनुमार परमेश्वर पूण स्वतंत्र ग्रोर नवशक्तिमान्‌ दै । 
वह केवल श्रपनी इच्छा-शक्छि से जगत्‌ की उ्यत्ति करतादे। उसेन 
प्ररणाके लिये कमका ग्राधरार श्रपेभित दहे ग्रारन प्रधानादि उपा- 
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दान कारणों की श्रपेक्षा दती)! न वह खयं हो उपादान कार्ण है) 
इस प्रकार खष्टिकान कोद्र कारण ई ओौर न उपादाने कार्ण | 
सष्टि चित्रपर तथा चित्रख सामग्री विना चित्रित एक दिव्य चिच्रह। 
दपण मे प्रतिविव के समान परमेश्वरम्‌ खष्टि का ग्रामा होता दै, 
रितु दपण के समान दी परमेश्वर नित्य श्रस्प्ट रदता ई । इस प्रकार 
स्पद शास्र मं एक परमेश्वर ही परम सत्य है। स्पद-शाल्र एक्र प्रकार 
का ग्द्रतवाद ई । जीव परमेश्वर से श्रभिन्न ६, यदपि मलादरण॒ करे 
कारण इस तादात्म्य का उसे सामान्यतः वौध नर्द होता यह्‌ म तीन 
प्रकार क्रा दोता ईै--त्राणव, मायीय श्रौर कामण 1 जव श्मात्मा श्रक्ान 
ते श्रपने शुद्ध) स्वतंत्र व्यापक स्वरूप को भुला कर श्रपने को ्रपूर, 
ग्रगुद्ध मानती है तथा देहादि को श्रात्मर्प मानतीदं तो यह श्मात्मा 
कौ परिचिद्चन्नता का कारणभूत 'मज्ञ श्राएवमलः कदलाता ई । जोव क! 

देदर्प मं खसार मे भ्रमण मावयीय मल के कारर होता द| ग्रतकरस 
श्रादिकरीप्ररणासे जव ड द्रया सचेष्यहोती ईतो कामण मल ङी 
उत्ति योती है! नदिद्ारया इन चिविध मल क्री क्रिया प्रचरित होती 
६ नाद शिव की मूल शकि का स्वो तत्व ई, उने शब्द की उद्यत्ति 
टोती ई । शब्दके विनाकमके श्राधारभूत भावकाक याप्रेछनदीदो 
सकते ! अतः शब्द्‌ ( नाद्‌ ) मल क्रा मृलरई। मीर व्यान शरोर दृट्‌ 

योग के द्वारा जव मक्त ऊ मान स॑ परमेक्वर का स्वरू प्रस्फुस्ति हाता 
दै तथा समस्त परिच्छिन्न स्य ओर भावं विलय दो जाते दईं तवे इन लों 
का नाश दाता ह । जव यह्‌ श्यवस्या िथर दौ जातो ई, तभी जीवात्मा 
मुख टकर परमात्म-त्वर्य हो जाती इ | परमक्वर का यदह साश्नात्कार 
(मर कषटलाता ई । 

(ख) प्रत्यमिक्ला-श्ाख 


वरतुयुप् 8 > दित {द श मनाम ४. न ह त्यभिनां शा म प्रदतम 
वसुराप्र के द्वितीय शिध्य मानद ने प्रत्यमिना शाक श्न प्रदतं 
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क्रिया} सोमानद्‌ क्रत "शिव दण्डि" प्रत्यभिक्ञा-शन्त्रकरा मूलम्रथदह 
उत्पलाचाय का प्रत्यभिन्नाप्रू्, जो वस्तुतः कारिका ह, सप्रदायका 
मवसे मटर पूण ग्रंथ शरोर इसके नामकरण का ग्राधार इं] उसला- 
चाय के प्रशिव्य ग्रभिनव गप्तने प्रत्यभिज्ञा मूत्र" णर श्र्तरर-प्रत्यभिज्ञा- 
विमशिखी' नामक रीका तथा त्तत्राललोकः तत्रमारः पररमार्थस्तार 
दादि ग्रनेक महत्व पूणं ग्रंथ रच प्रत्यभिज्ञा मत करा भारडार भरा। 
ग्रभिनव गुप्त का स्यान भारतीव साहित्य ग्रौर दशन मे श्रव्यत गोरव- 
मयदै। ग्रसिनव गुतके शिष्य न्नेमराजने भी ` शिवसूत्र विमशिणिीः 
प्रत्यभिन्ञा-हृदयः श्रादि ग्रंथ रच योग्य गुर के योग्य शिष्य की माति 
दशन-च्तेत्र मं श्रपना महत्व-पूण स्यान वनाया | 

सिद्धात की टदष्टि से प्रत्यभिन्ञा-शास्र की स्पंद-शाखछ्ल के साथ 
वहत कुदं समानता दं । स्पंद्‌ शास्र की माति प्रत्यभिन्ञा-शास्र भी एक 
प्रकार का श्रद्रतवाद्‌ है। इसमे भी परमेश्वर के साथ जीवा्मा का 
तादात्म्य श्रभीटदहै | सृष्टि भी शृर्वर की स्वतत्र इच्छा मावर से दोती 
हे । इसके सिद्धांत मं इसकी 'प्रत्यभिन्ञाः संसा का विरोप महत्व दे। 
इस मत के श्रनुरार मोक्ावस्था में परमेश्वर का प्रव्यमि्तानः होता 8 
लोकिक प्रयोग मे यद्‌ वही" व्यक्ति है, यदह वदीः वस्तु दै, एसे ज्ञान ग्रौर 
व्य॒दहार को प्रत्यभिज्ञा कते हं ] इसी प्रकार परमेश्डर का साक्षात्कार 
होने पर भसं वही परमेश्वर हू" एेसा ज्ञान इश्वर प्रत्यभिज्ञा" दै । 

पनिषद्‌ मं एक पाठ दै तमेय भातमनुभाति सव तस्य भासा 

सव मद [विभाति ( का०२-२) श्रथात्‌ परमेश्वर के श्रालोकसे दही 
विर्व म सव कुठ ग्रालोकित ह । हमार श्रतगत च्षान शक्कि परमर्वर 
कौ दी शक्ति दे। शक्ति के एकत्व के साथ-साथ स्वरूप के तादात्म्य 
क भी कल्पना सभवदह। इस प्रकारशिव दहीएक मात्र तव्य ६। 
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जीव साक्षात्‌ शिब स्वरूप है | जगत्‌ शिव से त्रभिन्न श्रौर उनकी 
इच्छाशक्ठि का स्फुरण मार दै । श्रह्तानावस्ण के कारण जीव का 
शिव .रूप श्वत्ते रहता है ! साधना-द्रारा उस शिव स्वर्प क्रा साक्षा 
त्कार होते पर श्रात्मा को श्रपने वास्तविकं पारमेश्वर-स्वरूप का प्रत्य 
भिचान द्योता ३, इसीलिये इस शासन का नाम प्रत्यभिज्ञा शाल्ल ई। 
परमेश्वर नत शक्ति सन्न है) उसकी श्रनत शक्यां म पंच 
शक्रया विशेष सूप से विल्यात ₹ई--चित्‌, श्रानद, इच्छा) चान 
रौर क्रिया । चित_ शक्ति प्रकाशस्वरूप है, जिससे परमशिव का स्वरूप 
स्तः प्रकाशित देता है । श्रानंद शक्ति दारा वे स्वाभाविकं श्राहाद 
का निरपेक्ष त्रनुभव करते ई ! इच्छा शक्ति से ये स्वतंत्र ओर अ्विघात 
इच्छा-स'"पन्न रई ] जान शक्ति सेये श्रनत स्ानसपन्न र| क्रिया-शक्कि 
से उनमें सवकारण की योग्यता ६ै। इन पच प्रमुख शक्यां दारा 
परम शिव का श्रपनी स्वतंत्र इच्छा मात्र ते जगब्धपते परिणाम टोता 


ॐ 


ह । 


जीव वत्तुतः परमेश्वर ही ६ | श्रच्चान के कास्य उसका पारमेशवयं 
स्वरुप श्र॑तहित रहता ६ ! श्रचान परम शिव की स्वतंत्र इच्छा-शक्छि 
का चिनु भन-मात्र है ¡ शिव श्रंपने स्प को तिसोहित तथा ग्रकट करने मं 
पण॒ सम्थश्रोर स्व्तच्रदं) जीव मे परमेश्वर के गुणों का श्रामात्त 
हीने पर भी उनक्रा पूसं परामश न शौन के कारण तादात्म्य कै पूर्णा 
नद्‌ का उन्नाद नदी दहता । जितत प्रकार एकं कामिनी किसी नायकं डे 
गुण सण से परिषित होने पर भी, श्रज्वात शप त्ते नायक कैः निकट द्येन 
पर्‌ भी, प्रत्यभित्तान के विना मदन-विहल नदीं दती, भिव दूती दरार 
यह कटे जाने पर फि ध्यह्‌ कटी नायक ई नायक्र के श्रत्यभिश्चान पर 


ध प्रभद्र यर्‌ >+ (९ ६ समपु त्र्‌ श्ुदःर णः स्यं त प्रर मर्त्रर 
-प्रमद्घज्ल दोकर श्राःमसमप्ख कर देती ६, उसी प्रकार त्वयं परमेस्यर 
> 
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होते हये भी श्रत्मा को श्रपने पारमेश्वयं क्रा श्रभिक्तान नदीं होता, 
विंतु गुर केद्वारा श्रपने. स्वरूप करा प्रत्यभिक्ञान कराने पर वह्‌ 
ग्रात्मानुभव के श्रानन्द मे विभोर हो जाती है। पारमेश्वयं प्राप्त दोन 
पर श्रन्य कुछ भी त्रपेक्षित नहीं रहता । श्रभिनवगुम का यह ईश्वरा 
दरयवाद शंकर के व्रह्ाद्रत के वहत कुछ समान है । दोनो मं एक मुख्यं 
भेद यह्‌ है क्रिशंकरका व्रह्म निष्कियदह, श्रभिनवगुत्त का ईर्वर-चानं 
क्रिया-शाच्छि-स पन्न हं । 
६-ीर-सेव-मव 

दक्षि देश में प्रचलित शेवं ध्म वौर-शेव-मत कदलाता दै । इस 
मत के ग्रनुयायियो को लिङ्गावत भी कहते ह; क्योक्रिये लोग ग्रपने गले 
मे शिवलिङ की मूतिं धारण करते ई । इस मतके श्रादि प्रवतक कां 
नाम वसव कहा जाता है । वक्षव-पुराण नाम से प्रकाशित वीर-शेव भ्रंथ 
से रस मत श्रौर इसके प्रवतक वसव का परिचय मिलता दै । वीर शवां 
का विश्वासद करि उनक्रामत श्रव्यं प्राचीन दहै। वस्व पुराण से 
ज्ञात होता क्रि वसव इस मतके श्रादि प्रवत्तक नहीं वरन्‌ प्रवल 
प्रचारक ये । वस्व पुराण के्रादिमंकथादह कि छिस प्रकार नारद के 
श्रनुरोध से भगवान्‌ शंकर ने श्रपने नंदी को ग्रवतार लेकर शेवमत के 
प्रचार की ग्राज्ञा दौ वसवे कलचुरी नरश विजल के मत्री ये । उनका 
जीवन राजनीतिक चक्रो मं वीता । एेसा प्रतीत दहोतादै कि वसव ने वीरपोव 
मतके प्रचार के लि ये श्रपने राजनी तिक्र धरयत कर| उपयोग करिया र्ती 
लिये इस मत म उनका इतना मान ह॑। एकांत रामय्य नेभी जन 
धम का उच्छेद कर वीर रेव मत के प्रतिष्ठापन के लिये वदे विलक्षण 
कृत्य किये । पाच मद़ापुद्पो ने भिन्न भिव समय पर इस मत का उप- 
देश दिया है | इनके नाम रणुकाचार्य, दार्काचार्य, एकोरामाचार्य, 
प एडतारयाध्य तथा विर्वासाध्य ह्‌; टन्दाने क्रमशः सोमेश्वर, सिद्धश्वर, 
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रामनाथ, मस्लिक्नाजुर तथ चिश्वनाथ नामक शिवलिङ्ध से ्राविमूत 
होकर शेवधर्थ का प्रचार किया! ₹न्डोने क्रमशः वीरः सिंहासन को 
रम्मापुसी (गेद्र) मे, “सद्धमै, सिंहासन क। उल्यिनी मे, "देसग्यः सिंहा 
सम को केदारनाथ के पासं श्रश्वी मठ मं, (सूयः शिंहासन को श्रीशैलः 
म तथा भानः सिंहासन करो काशी म॑ स्थापित किय | 


सिद्धांत कौ दण्डि से वीर-शेवमत एक प्रकार का चिशिष्टाद्र्त ई) 
क्ि-वििष्ट एक्‌ शिव को परम सस्य मानने देः कारणं इसे (शक्ति. 
विशिष्यद्रेतः मी कहते ई । एक सच्चिदानंद स्वरूप परमव्रह्य ही परम 
शिव तच्च दै } उसकी पारिभापिकी "चा स्थलः द } परम शिव की*्स्यलः 
संतता की व्याख्या कुद कृत्रिम च्युतत्ति के श्राधार्‌ पर की जाती है { शिर 
जगत.की स्थिति का श्राधार दै, इसका-योतन पूर्वश स्स्यःसेद्ोता ई । 
ल! लय का पोधक है } शिव से दही उत्पन्न होकर प्रजृति, महत श्रादि 
जगत्तव्व श्रि मं दी लीन हो जाते ई! समस्त्तं चराचर्‌ जगत्‌ कर प्राश्य 
तथा परमानंद के साधकं का परम लक्त्य-स्यल होने के कारष्पु-मी शिच 
क्री “स्थल सन्नादे) 


दस (स्थल संश्तक शिव की स्वरूपावास्या शकि कै साथः सामरस्य 

६ै। जव दन शिव को लीला करमे की इच्छा उन्न दोतीई तो शान्त 
मुद्र के मान्‌ . स्थित "द्यलः में कंपनं उन्न देता ई) इस कंपन 
से “स्थलः के स्वाभाविक शमस्य का विभेद ट्‌ कर उक द्विविधस्य 
हो जाते ई निनमं एक को "ल्िद्धस्थलः श्रीर्‌ दर को ध्य्रद्धस्यलः कते 
"लिद्धुत्थलः स्वयं शिव तथा उपास्य ई, "ग्रङ्घत्यलः उपासक तथा 
जीव दं} इसी प्रकार रक्तिमं मी दो-खूप उव्पननदौते ई। जिनर्म एक 
का नाम (कलाः शमर दमेरेक्रा भक्छिःहै। न्लिंगः की शकि ऋ 
नाम फला द जी प्रवत्ति उत्पल कम्ती-ह त्वाग्रंग की शक्ति भक्ति 
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हे जिससे निग्रत्ति त्रौर मोन उत्पन्न होते ई । शक्ति लिंग को उपास्य 
वनात हे तथा भक्तिश्रणको उपाक । श्रत म भक्ति के दारा 
ही रंग शिव (लिङ्ग) से एकीभूत हो जाता द | 


लिद्ध सवय भगवान्‌ शिवय हं, यह्‌ शिव का वाह्य चिह्ध माच नही ] 
लिङ्ध स्थल तीन प्रकार का दोता ६-(१) भाव लिद्ध, (२) प्राण॒ लिदध 
प्रोर (३) इष्ट लिङ्ध | प्रथम भाव लिद्ध कला-विहीन द श्रौर उसका 
श्रद्धा द्वासय साक्षात्कार होता रै 1 बद्‌ केवल सत्‌ दै, वह काल तथा 
दिक्‌ से श्रपरिच्छिन्न तेथा परात्पर ह्‌ । द्वितीय प्राण॒ लिङ कला-विदीन 
तथा कला-युक्त दोनो है। बुद्धि दासा उस्तका श्रवगम ,दोता ई। 
तृतीय इष्ट लिद्ध कला-युक्त है शरोर चकलु द्वारा उमा दशन दोतादै। 
वह समस्त रष्ट फरल का देने वाला ईह, ्रथवा टष्ट उपास्य, टमी से 
सकी इष्ट संज्ञा दै । भाव लिड परमात्मा का मस्स्यल्परै, प्राण लिद्र 
चित्‌ दै ग्रोरषट लिङ्ग ्रानद रै । भाव लिङ्ग परम तसह प्राण लिङ 
उसका सूद्धम तथा इष्ट लिद्ध उसका स्थूल रूप रै । ये तीन लिङ्ग श्रात्मा, 
प्राण॒ रोर स्थूल देह के सागतिक द ग्रर प्रयोग, म्रश्रोर क्रिया से युक्त 
होने पर कला, नाद्‌ शरोर विन्दु कटलाते ई । 


भक्ति जीव का लक्षण है । भक्ति शिव के प्रति उपासना की भावना 
दै । इसकी तीन श्रवस्थाएःदोतीदै श्रौर तीन ग्रवस्थाग्रो के श्रनुरूप 
्गस्थलः के तीन विभाग दोते है जिन्हे क्रमशः {१} योगाङ्घ (२) 
भोगाङ्ध ग्रौर (३) व्यागा्ध कते ईह । प्रथम से जीव शिव से एकाभावं 
प्रात कर द्मानंद्‌ को उपलन्धि करता दै; दृसरे क द्वात जीव शिव के 
साथ श्रानद्‌ करा उपभोग करता; ग्रोरतीपरे के द्वारा "सार को 
मिथ्या ग्रोर लणभंगुर माने कर जीव उसकात्याग करदेतादै) प्रथम 
कारण-लय के समान तयथा पुपुर्नि-कम्प रहै; द्वितीय सृद्षपम शरीरके समान 
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ग्रौर सवप्न-व॒ल्य है । श्र ठेतीय स्थूल शरीर के समान तथा चागुःत तुल्य 
हे | प्रथमयोगांगके दोभेददोते ईपेक्य शरोर शस्ण। संसारके 
तिथ्या का 'वश्वा्त होने पर शिव के श्मनिन्द का भागी वनना एेक्यः 
कटलाता है । यदह 'रेक््यः क्री ्रवत्था समरसा भक्ति कदलाती है, क्योकि 
इसमे जीव ओर शिव का श्रानंद में एकीभायदहदो जाता दै। जवे जीव 
ग्रपने रौर प्रयेकं वस्तुमे लिङ्क के दशन करने लगता रतो इसे 
{श्रणभक्ि' कते ह । यदह श्रामानद की च्रचस्या र| इस्केदो भेद 
₹--( १ ) प्रण लिङ्गी ओर (२) प्रखादी ! प्रणम के लक्ष्‌ जीवनं 
सते निरपेक्षता, श्रहकार त्याग श्रौर शिव का ध्यान ई 1 समस्त भोग 
[वपयों का :शवापंण॒ करने पर प्रसाद भक्तिः प्रात होती 1 जीव का 
भ दाया एकीभाव दी भुक्तिद श्यगः के मलापनयन द्वारा भुक्त 
प्राप्निक्रा परम साधन "भक्त हीदह। परम शवक ग्रनुय्रह से श्य्रंग 
( जीच ) भक्ति प्राप्त कर सकता ई | गुरु की इपारूपिणी दीक्षा भक्ति 
म वड़ी सदटाव्कदोती दग्र गोर शेतां एक प्रकार सें च्रावश्यक 
मानी जाती ह वीर वों का दोश्ना-संस्कार वैदिक उपनयन इस्कार के 
खमकक्न दौ ह्‌। गायत्री मेत्रके स्थान पर शेव ऊ नमः शिवाय) 
सत्र का उच्चार क्रते ईह, श्रौर य्तोपकीत के स्थान पर्‌ शिवललिङ्ध 


चरस्स जन = ज कि कूर ब्‌] क गणक मय सुय कः शिवा {----- नः = चनिषकण्कर पून्‌ न वाम ऋष्काः क 
धारण करते द । दौक्ना के स्मय गुद शिवलिद्धं को श्रयने वामकर मं 


प्म र धाय पठय्कन्यण् र 9 0 षि _ जाप्य प [1 यदिन को श्रपनं क 
प्राप्यं केवामक्रयं उमे स्ख शिष्याकरो उन क्त द्र -का श्रम 
श्राल्त्यल्यसे देवने का श्मादेत देकर उमे खिप्य कें ग तले मं प्क 

=, ह, 


= वाघ दता इ} इन "लद्धस्वावतदाल्यः- कदत दह्‌ | ख 
लिये दोक्ता श्रादरयक् ६ > तेरे च 
क लयं दोक्षा ज्रावदयक् ह| दीक्षा प्राप्त ऋर्‌ लेने पर टी जीव श्यकं 


ऋ प्रातु कर सकता ह । 
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भाव का रभाव होने के कारण इते तादस्म्य या श्रद्रत कहा जा सकता 
द। कंतु यह ग्रद्वेतशंकरके ब्रह्माद्रेत से भिन्न माना जाता ई। 
दसे केवलाद्धत न कह कर विशिष्टाद्रत कटना श्रधिक उचित ३ । शक्ति 
विशिष्ट शिव इसके श्रनुसार परम तच्व दै । श्रपनी शक्तिसे ही शिव से 
श्गः काश्राविर्भायि होता है! शंकर के समानन केवल श््रह्मः परम 
तत्व है, रोर न रामानुज के समान जीव श्रौर .जगत व्रह्म कै विरोपर ूप 
से वत मान नदीं रहते वरन्‌ केवल शिव की शक्ति खूप से । उस भेद को 
छोड़ श्नन्यथा शिवाद्धेत रामानुज के विशिष्टाद्रैत के श्रधिक निकय ह । 
मुक्ति प्रापि का परम साधन भक्ति भी शेव ग्रौर रामानुज सम्प्रदायोंकी 
एक शरोर मुख्य समानता है । श्रीकर शिवाचार्यने श्रपते ‹ वेदांतसूत्र- 
भाष्य म रिवाद्रत का दाशनिक निरूपण करिया है। 


७-र२[्-मत 


शेव मत का सूच वेदों तक मिलता दै । सद्र-रिव की कल्पना का 
द्रारभ ऋगवेदसेदहीदी जातादहै] कतु वेदों से लेकर ग्य सूत्रों तक 
सद्र-शव के साथ किसी स्रौ देवता की प्रमु्ता दृष्टिगोचर नहीं होती 
रुद्राणी, भवानी श्राद नामों का उत्लेव श्रवश्य [मिलता , कितु ये 
कोद स्वतव्र शक्त संपन्न देवना नहीं हं | उमा शिव की पल ह ग्रौर 
राव कं प्रमुच्व कौ पराभूत नदीं करती । (महाभारतः मे एक स्तोत्रम 
प्रजन नदुगाको वदना कीह। उस मत्रमं दूर्गा के कमारी. काली 
पालो › महाकाली, चरडी, कात्यायनी, कराला, विजया, कौशकी, 
उमा) कतारवास्षिनी नामों का उद्लेख है। द्टरिविशपुराण" में 
दिपापुरनाशनी, शभ-निशंभ-मर्दिनी का उस्लेव है। प्माकरडेय- 
पुराण म चर्ड। क उदूभव.कौकथादं | शंभ-निशंनसे चस्त दोकेर 
देवता हिमालय पर गये श्रोरदेवीको वंदनाकी | पार्वती जी गंगा 
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मे स्नान करने श्रई । तच शिवा अथवा श्रंविका पावतीक तनुते 
अकट द । पावती के देद्‌-कोश ते प्रकट टोने के कार्ण उसका नाम 
कौशिकी श्रा | जव च्रंविक्रा पावती के देते प्रकट हुई तो पावती 
का वसं काला दो गया दसो चे उसका नाम कालिका हुच्रा । जच शुभ 
य्रौर निशुभ उस्र पर दौड़े तो उसका मस्तक कोप से कालाद गया 
उत्से सुरुड-मालिका काली प्रकट दई । उसने चण्ड श्रौर मुर राक्षस 
का वध क्रिया उससे उसका नाम चामुरडा हृश्रा | ब्राह्मी, मदिर्वरी, 
कौमारी, यैष्णवी, वाराही, नारर्सिदी शरोर ए्ट्री नामक सात शकि 
उसकी श्वभूृतिर्योँ द्‌ | 

उक्त विवरण से विदित होता ई कि वदुः एक ही देवौ अनेक रूप 
से प्रख्यात ई} छंद वेक थ्य से देखने पर च्तात दोगा फि ये केवले 
एकदीदेवी के श्रनेक नाम त्रथवार्प नहीं ह्‌, वरम्‌ ये भिन्न-भिन्न 
देविर्यां ई जिनकी कल्यना भिन्न भित्र एतिहासिक परिस्थिय्‌ं में 
प्रतिश्टत दद । भारतवासियां की निम एक्त्वामिनुखी विचासप्रचृत्ति 
ते ग्रनेक वददिक देवताग्रो के समवाय सेक व्य या परमेश्वर की 
कल्यना प्रसूत दई उसी प्रदृन्ति सेवे श्रनेक देविर्यो एकीभूत दो कर 
एक ही श्वे, श्रनेक नाम-ल्प की योतक्तं यन गट | सवने पटे शिव 
की प्रदी उमा ३} उसके वाद्‌ दैमवत्ता या पावती दै, क्योकि शय 
निरीश्च चा पर्वतवासी ई श्रौर उमा की उदन्त भी हिमवान पवत धर 
टु । उसके चाद श्रय श्र विध्य पवत्त प्रर निवास करने वाली 
देविय ई, जो पिद, शवर, ववर श्राद की उपास्या र तथा भयंकर 
दाने के कार कराती, काली, चरडी, चापरडा श्रादि चछ्दलात्ती द| 
सक्िकी भावना मीदेगी की कल्पनाका ष्क प्रसृ श्रंनं ६ । ऊपर 
वमित सात देवियो की क्लयना सात देवताश्रोः की शखिकेर्प में 


कु २ "नीप ण्वमनकनकषणकिन न क्के र नी 
उष्दत दुई । कापालिक शरीर काल्ये केरप्रदाय मं दत फ. 


# । 


५०४ दशनशास्न का इतिहास 


उपासनाने वडा भयकरं ङ्प प्रहरण कर लिया स्री देवता की 
उपास्तना करने वालो मंशक्िकी भावना सामन्तः वतमान दहने 
के क(रण वे सभी शाक्त कलत द| 


शाक्त -तंतो को संख्या वहत॒ ग्रधिक है। शाक -उपासना विधि 
ग्रत्यंत रहस्यमय तथा गापनीय है । शाक-तत्रो का प्रकाशन वहत 
कम हुश्रा | उनक्र) भापरा श्रव्यंत सकितिक्र प्रतीकत्मक तथा रहस्यमय 
होने के कारण प्राप्य प्रथ सहज अ्रवगम्य नदीं ह। शाको का विष्वास है 
कि विद्या गुरमुखसे दी प्रपत हो सक्ती द॑। सकेतों ग्रौर प्रतीको" का 
रहस्य स प्रदायक परपरामं प्रवेशं करने परदही ज्ञातो सकता दै) 


शाक संप्रदाय के श्रतुमार शिप श्रौर शक्ति प्रम तरे । व्योति 
स्वरूप शिव विमश श्रथवा स्फूति खूप शचि मं प्रवेश करताद॑तथा 
विदु रूप ग्रहण करता ह॑) शकि भी इसी प्रकार शिवम प्रवेश ` करती 
है, इससे विंदुका विक्रा्दहोता दै । शरोर उत्तमंसे एक स्री तत्वं का 
उदय होता दै जिसे नाद" कहते । इन नाद श्रौरविंदु केस्योगसे 
एक टेम तच्च की उवपत्ति दोती है जो पुरुप श्रौर सी शक्तियों की गहन 
समानता प्रदरिात कस्तां श्रौर जिसे "कामः कते द} इसके श्रतिरिक्त 
दो श्वेत श्रोरसर्त विदु जो पुरुप शरोर स्री शक्तिके प्रतीक होते ह; 
मि्नक्रर कन्ञा' कौ उत्ति करते ह। कामम संयुक्तं नाद्‌-विदु तथा 
(कला के सयोग से "कामकलाः श्ना श्राविभाव दाता हं } इस प्रकार 
चार शचियो करा समागम दोता दै--(१) मूलर्विंटु जो सृष्टिक 
उपादान का प्रतीक दहै; (२) नाद्‌ श्रथवरा शब्द्‌ लिन पर प्दार्थाका 
नामकस्ण निभरदहः ग्रौरजो विदु मे उदूभूत होता दैः ये वन्तु्रां रौर 
याक के उपादान मात्र है; श्रतःउनके साथ एक उत्पादक रक्तिका सयोग 
ग्रावश्यक ₹;(३ ) वेत बिंदु ( वीय) जा पुखप रक्ठि कां सूचक दं । 


शैव ग्रौर शाक्त संप्रदाय ५०५ 


ग्रौर स्वतः उत्पादन मं समथ नही, तथा (४) रक विदु (रज) जेसी 
शचि का पचक है । जव एक तच्च 'काम-कलाः मं इन चासं शख्ियों 
समागम हीता ईैतो उससे यद नाम रूप-मय वस्तु जगत्‌ उत्पन्न होता ई । 
'सोँदर्यलदहरी, के श्रन॒सार शक्ति के सयोगसेदी शिव सृष्टिकर 
सकते ह ! श्रतः शक्ति ही मूल क्रिया शितया संजन-शक्छि ई } परम 
शक्छि होने के कारण वह परा, ललिता, त्रिपुर संदरी ग्रादि नामो 
विख्यात ई ! समस्त जीव त्रिपुर वुदरीके ही रूप रई ग्रोर समस्त वस्व 
जगत्‌ उसी के उन्मेप से उदित दै) चिपुरसुदरी की उपासना एकत 
दीक्ना-पूवंक होती हं । यह्‌ दीना तीन प्रकार की दोती द । पदलल्ली दीक्षा 
म महा-पद्मवन मं शिवके श्रंक मंश्राछीनदेवीके श्रानेदमव स्वर्प 
ध्यान करना होता है । दृखरी दीक्षा चक्रस्पा होती दै | इसमे श्रीचक्र 
के स्प से उपासना की जाती ई | तीसरी दीक्षा शाक्त तत्रा ॐ गुरु वकारा 
ते श्रघ्वयनं शरीर तत्व के श्रववमन मंदहै । दृ्दैचक्र ल्वा दीभा शाक्त 
की मुख्य उपात्तना विधि ह } ओ्रीचक्रके कद्र मं स्थित योनिका ध्यान 
ग्रोर उपासनाका मुख्यश्रंग इं! यद्‌ श्रीचक्र भोजयत्, रेएामीवस् या 
स्वणु-पत्र पर्‌ श्र क्रित क्रिया जाता हं} उस उपासना के विप्रयं मयद्‌ 
जान लेना त्रवश्यकदकिशाक्तोकेदो यख्य च्य दते द-( १) 
कौलिकं शरीर ( २) समयं # । पहले यूल विपय की उपात्नना करते ह्‌ 
त्रोर दृतरे चित्र की | शाक्त तत्र वद रहस्यमय माने ऊति शक्ति 
त प्रदए्यमेयोगक्रा वद्धा महत्व दै। योग श्रौर मच सधनः तते मनुष्य 
कौ श्र॑तनिदित शक्यं जागत दोती दं] दिदि की श्रवस्या में पट्चक्र) 
को भेद कर छुए्टलिनी शक्ति का उदव दोता ई । । 
चिपुरा निदधाति कै श्रतिरिकं शकि प्रदाय ङी श्रन्यं श्रनेक 
23121 ग्रोर राक्त-उपातलन # स्रनेक न्य { तम 
उदुधाटन के वाद दी उनका छुं खष्ट पस्विय भातदो सक्ता ई 


पेत 
न वन मिन्वन 
{ > मट्‌ ९५ 





दसवां अध्याय 


(परिशिष्ट) 


पुस्तक कौ भूमिका म हमने वेदात को"बारह दशनो! म सेएक समभ 
वेदात के श्रन्य कर गिनाथा। वास्तव म वेदात के तगत 
श्राचायं ग्रनेक दशन ह ओ्रौर भारतीय दाशनिक संप्रदायो 
फी संख्या वारह से कदी ग्रधिक है । रामानुज शओरौर शकर फे सिद्धातो में 
मटत्वपूण भेद है; यही द्मन्य श्राचायोंॐे विषयमे भी कडाजा सक्ता 
ह । प्रायः वेदांत के सभी दूसरे श्माचायों ने शाकर मत को ग्रालोचना 
कीटे | इन स्व ग्राचायो के मतो गौर श्रालोचनाश्रौ का श्रुलित 
वणन इस छोरी पुस्तक मे संभव नहीं है यहा हम दो तीन श्राचायों की 
शिक्ता का दिट मान्न प्रदशित करगे) 
नवा समय रामानुज के कुश ही वाद ग्यारहवी शताब्दी समभ्ना 
चाहिए } यह तैलग्‌ ब्राद्मणये ग्रौर वैष्णव मत 
के श्रनुयायी, उन्दने नहासू्र पर वेदात पारि- 
जान- सोरभः नामक भाष्य लिखा है | टनकरा मत॒ द्तादत कडलाता ६ 
जो भास्कायचायं के भेदाभेदवाद से समानता रखता दै प्रसिद्ध केशव 
करमीरी जिन्धेने गीता श्रौर ब्रह्मसूच पर भाष्य लिखे है, निवाक केटी 
श्रनुयायी थे। 


नि बार्काचायं' 





१ राघाद^णन्‌, भाग २) एर ७५१ 


५०८ दुर्शुनरास्चक्ा उदास 


पूरं प्र्-दशंन भी कते ह । मध्व का जन्म ११६६ ई० में द्रा । उन्दने 
ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा ग्रौर श्रयते श्रनुव्याख्यानः मं उसीकी पुषटिकरी। 
“ग्रनुग्याख्यानः पर जयतीथं ने न्यायसुधा टीका लिखी! जयतीथं की 
'वादावली' भी प्रसिद्ध प्रय | उसमं श्रीद के टीकाकार चित्तु करौ 
ग्रालोचना है | व्यासराज का भमेदोर्जीवनः भेद की वास्तविकता सिद्ध 
करता हे । उसी लेखक का न्यावामृत' प्रसिद्ध प्रंयह | मधुमन सरस्वती 
की धग्रद्रत-सिद्धि मं न्वायामृत की श्रालोचना की गई जिसका उत्तर 
रामाचाय की न्यायागरत-तरंगिणीः में दिवा गया | गुख्चन्द्रिका ने 
तरगिणीकार का खंडन क्रिया, जिसके प्रव्युत्तर म न्याय-तरगिणी-मोरभः 
लिखा गया । न्याय-रलालंकरारः में द्रत श्रौरश्रद्त कड रोचक 
शास्त्राथं का सारांश इकद्रा क्रिया गया दह । 


शंकराचाय > श्रध्याप् श्रौर यिवत्त तिद्धात की मध्व श्रार्‌ उनके 
ग्रनुयायियाने कड़ी श्रालाचना कोहं | मध्व ने 
रस वात परज्ञोरदियारहक्रि भ्रम या भ्रात 
ज्ञान भी सवथा-नियम दीन नदीं दता । रस्सीमंस्पक्रा भ्रमदटोताद 
युक्ति मं रजत का | रस्मीमंरजत याद्ाथीका भ्रम क्या नहींदाता!? 
भ्रमकेलिएद्‌। सस्य प्रदा्थोक्रा दोना त्रावङ्यक द्‌ । सपश्रौर रजत करी 
वास्तविक सत्ता दै, इसलिए उनक्रा भ्रमहोता ह । यद्वि जगत्‌ कौ वास्त. 
विकर सत्ता नर्दीद तोव्रद्यम उसक्रा ्रव्यानत याश्रम भी नदांद 
सकता | 


प्रद्र तवाद की श्रालाचना 


# 


संसारम भद्‌ नदीं ग्रमेद दीह, वाभेद ग्रवार्तविक ग्रथवा 
मापरिक ई, वह कटना सादन-माच ह | मद कौ वास्तविकता कौ माने 
विना जगत्‌ करा कषर व्यवहार नर्हा चल सकता । गुर श्रौर शिष्य, प्रता 
द्रोर पुत्र, पति शरोर पर्वा के संवंध मेद्‌ की सत्ता निद क्रते है| यदि 


परिशिष्ट ५०६ 


भेदन दहो तो समाज श्रौर उसके व्यवद्दासे कालोप दहो जाय | पाप श्रौर 
पुरव, छान श्र श्र्ान कामेदतो श्रद्तीकोमौी मानना पडेगा 
यदि प्रमा श्रौर्‌ च्रममा ( वथाथं चान शौर ्रवथाथक्ञान ) मे भेद नदीं 
हेतो दानिक चितन कौ च्रावश्यक्तादीक्याई? मष्व के श्रनुत्तार 
पांच प्रकार क्रा भेद वटु ही ष्ट है :- 

५-- जड़ श्रौर जड का भेद--एक जड़ पदाथ दृत्तरे जड़ पदार्थं से 
भिन्न ई कुरी श्रौर मेज श्रलतिग-्रलग दै । 

२-जड शरोर चेतन का भेद--जीव भैर श्रजीव का भेद विरल 
स्पष्ट द | प्राराधारी श्रोर नास-चल्य पदाथा करी भिन्नता वालक्र 
भी जानते हं । उसे सिद्ध करनेके लिये प्रमाण की श्रावश्यकते 
नदी ह्‌ । 

३ --जीव शरीर जीव का मेद्--जीव वहत स हैः यद्‌ भी तष्ट ई | 
श्रन्वथा सुख, दुष्व श्रादि स्वको्तायदी रथ दोते 


श्रौर 1 1 र €  ‰^« न्क 
४ --जीव श्रीर ईश्वर का मेद~-ईश्वर सवक्त ऋऋरीर सवशक्तिमान्‌ ६, 
जीवं शरप्त श्रौर असय शक्तिवाला | श्रतए्व उनम भेद ई) 


५-नड्‌ शरीर दश्वर-नीव कौ तरह ईश्वर भी जट स्ते मिन्नई। 

रन भेदो ङी वास्तविकता के पक्षम सवते वटी वुकि व्यावहारिक 
। उक भेदो को मामे धिना व्यवहार नदीं चत्त सक्ता । यदिजीवश्रार 
लौवकाभेदन माने तो नैतिक जीवन नष्टो जायगा } कोद चो 
कोई दुःखी क्यो है, इतका उत्तर देते न वन पट्ेया { दसी प्रकार श्रन्य 
भेदा को भी मानना चादर 


५९ 


1 


+ 


् अ ~ याय २ ससत = श््रद क ददति ्ा (~क) (र 
धनु भेद क{ व्पाचदटारकः ससा त तो ग्रत देदतिश्रं मं >< 4९ 


नही द) मष्यद्धिमते मे भेद व्यष्हारकि दी नष्ट, पारमार्थिक ट) भेद 


५१० दरानशास्न का इउत्निदास 


की सत्तादौ नर्हा ह | ग्रह्‌ सिद्ध करने को कोरर क्यु ग्रन्य वेदांतिर्या 
ने कीथी| 


भात्त के श्रधिकांश दाशनिक्रों की तरह मध्व तीन धमाणु मानते र्‌, 
य्र्थात्‌ प्र्यक्ष, श्रनुमान ग्रौर्‌ श्र॒ति। उपमान 
श्रनुमान में श्रतभन है। केवल प्रत्य्न श्रौर्‌ श्रन्‌ 

मान की सहायता से हम विश्व की प्रदेलां को नहीं समभ सक्रने, श्रति 
की सहायता श्रावययक ह । मध्वस्वतःप्रामाएयवादी ह} जाता ग्रोर जेय 
के विना ज्ञान समव नदीं है, इसलिये ग्रद्र॑तवाद्‌ व्यथ ई। जाता ग्रोर 
लयम सीधासंवंधदोतारं। श्चाता एकदमजय को जान लेतादं। 

सत्ताएं दो प्रकार की रहै, स्वतंत्र श्रौर परतंत्र | परमपुख्प्र परमातमाकीदी 
एकमात्र सरवतत्र सत्ता ई । परतत्र सत्ता जव ग्रार जद्-तत्वकरो ह्‌ | श्रभाव 
भौ प्रतत पदाथ ह । 


पमध्वाचाय के सिद्धांत 


जीव, जगत्‌ प्रर त्रम तीना श्रलग-ग्रलग ईद | श्रति जत्र त्र्य को 
'एकमवाद्वितीयम्‌ः (एक श्रद्वितीय) कहती दह तो उसका तात्य वर्य 
को सवश्रष्ट घोप्रित करना होतारं | व्रहमसे वद्कर श्रौर कुछ न्दी द) 
ब्रह्म मं पर श्रपर काभेद नहीर, व्र एकही दै जिसमं श्ररोप ग्रच्छ 
गुण पाए जातह्‌ | व्रह्म करा ग्रलाक्रिक शरीर दं ग्रौर लदंमी सदचरी 
ह । ल्मी नित्य मुक्त द| 

जनिय की तरद मध्व भी प्रव्येक भौतिक पदाथं को श्रात्मा या जीव- 
युक ममभते ट । एक परमाणु के वरावर स्थानम ्रनत जीव रदत ई 
(परमाणु-प्रदेले्वननाः प्राणिरशयः) 1१ व्रह्मा पर श्रवलंवित होने पर 
भी जीव कम करने म म्बनत्रदह। जीव म्वभावतःग्रानद्‌मय्‌ ह, जड-तच् 


क [व १ बव ` कर्ये क एणी र कं जके 0 ` "(रे 
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का सयोग ही उसके इन्व का कारण है, मोक्षावस्था सें जीव क्रा 
भ्रानद्‌ प्रभिव्वक् ह जता है | 
भ्न सस्य की प्रति को स्वीकार करते है । महत्‌, अहंकार. नुदि, 
भने, दस इद्रिया, पाच विपथ श्रौर पाच त चह ' चोकीस प्रङृति के 
विकार ह | 
चान से ईश्वर पर निर्म होने कौ भावना उस होती ह । विश्व 
को समभ लेने ते श्रय या ईश्वर का ज्ञान होता हं | ईश्वर कोजाननेसे 
उसमें भक्ठि उत्पन्न दोती है । पवित्र नीवन व्यतीत करने ते सत्य की उप- 
लन्ि होती ह । युर के चरणो मे तरैऽक्र नियमपूर्वकं वेदाध्ववन करने से 
तत््वनोध होता ह | वेद पट्नेका श्रधिक्रार्‌ शरा श्रौर चखियो को नहीं ६, 
परत वेदति का व्रघ्ययन सव बुद्धिमान ॐर्प कर सकते हं। सवृ ङ 
करने पर्‌ भी विन) वन्कीङ्पाकेन ज्ञान हो स्क्ताहनं मोक्ष | 
युक्त पुरुषो की इद्धियां, इच्छां श्रौर्‌ उदश्चएक हो = ते है, यही 
उनका एकता ह | एकता का श्रयं तादात्म्य गदी हं! ल श्रात्मा तच्व- 
मतिः का पदच्छेद्‌ मध्व श्व मात्मा ्रतत्‌ त्वम्‌ द्रति" करते ह, जिसका 
प्रथं है, वह श्रात्मा 2 नह हं । मुक्त जीव शौर इर्वर की एकता मध्व 
को स्वीकार नही हं | 
धद्वत के पथ श्री वल्लभाचार्य क्रा पमय प्रह्वी शताब्दी 
६१ समना चाहिए | वै विष्टु स्वामी ज प्रनुयायी 
"१ ) । उनकेकायं का त्तव उत्तर भारत दहा. 
यद्यपि वे जन्मे दक्षिणी वतलाए्‌ जातं ६। श्री वल्लभाचः य नेवेदाति 
द्ञ। पर्‌ श््रगगुभाप्य” लिखा ह श्रौर भागवत युरारु पर सुवाधिनीः की 
रदत --------- वते पुरा न अनि 
` चल्लभावार्य = सिदद लिप्‌ देस्िए श्रीमट्वटलमा चार्य 
ध्रौर उनके सिद्धति भट श्री नननाय र्मा छत । 
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रचनाकीदह॑। प्रस्थानचयी ' के साथदहीवे भागवत को भी प्रमाण 

नते थे | उनके संप्रदाय को श्रमाद्‌! ग्रोर प्पुष्टि मागे" भी कटृते 
हे । पुष्टिकाश्रयदहे पोपण्‌ श्रथवा श्रनुगरह्‌ श्र्थात्‌ भगवल्कपा | श्रपने 
को हीन मानकर जो भगवान्‌ की दया प्रर निभर रहते द उन्दींका कल्याण 
टोतादे। 


एक ब्रह्म ही तच्वपठाथं है ग्रोरश्रति दी उसके विपय मे प्रमाण ई। 
ब्रह्म निगुण नही, सगुण है । जहां श्रतिनेत्रह्मयको निगरण कदा ह वदां 
उसका तात्पय ब्रह्म को सत, रज, तम श्रादि से रहित कथन करना र | 
ईश्वर या ब्रह्म या कष्ण सृष्टिकर्ता ह | कतव्य के लिए शरीर की श्राव- 
श्यकता नहँ है । फिर भां भक्ता पर श्रनुग्र्‌ करने के लिए भगवान्‌ का 
ग्रवठार दोता दै । भगवान्‌ सत्‌, चित्‌ ग्रौर श्रानेद-स्वरूप ह । जीवक्रा 
ग्रानंद वद्ध दशाम तिरोहित दो रहा दै। भगवान्‌ श्रपनी शक्ति से जगत्‌ 
की सृष्टि श्रौर प्रलय करते ह; वे जगत्‌ के उपादान श्रौर निमित्त कारण 
दोनो रे । जगत्‌ मिथ्याया मायामयनदीहे । मायात्र कीदी शक्ति 
है, इसलिए जगत्‌ सत्य हं । श्रविद्ा वे कारण जीव वेवनमंपटरादं । 
यट श्रविद्यामायासे भिन्नदं शरोर इसका ्राश्रय जीव ह} वस्लभ शंकर 
वे; मायावाद्‌ का समर्थन नदी करते, उन्दने विशिष्यद्धत कोभी स्वी 
कार नर्हीक्रियादहै। साख्य की प्रकति को स्वतत्र-सत्ता भी उन्ह श्रभि 
मत नही दहं। जीव ग्रार जगत्‌ दोना सत्यर्दै, मिथ्या नदी है पर्‌ वे व्रह्म 
के विशपण नही, श्र॑श ह| वास्नव मं जीव श्रर्‌ व्रह्मए्क दही ह| वत्ल 
भाचाय का सवसे प्रिय उपमा श्रि ग्रौरस्फुलिग का सवंध दहं] जपे 
द्रि से स्फु्लिग या चिनगारियां निकलती ह वैसे दही ब्रद्य से चित्‌ श्रोर 
श्रचित, जीव श्रौर जगन, उदत्नदटोतेर। उसप्रकार दत कदी दी 
नहीं, ग्रद्त दही प्रमाय सत्य! ब्रह्मने टच्छाकीक्रिम एक से वहते 
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टो जार्ज; श्रपते को ्रभिव्यक्तकरना ब्रह्य का स्वभावरै, वही सु? 
कददहेतु दं। 
जीव श्रु दै। यच्छि का ग्रथ भगवान्‌ के साय रदकर उनकी 
लीलाश्रो का श्रानंद्‌ लेना है । भक्ति मोक्ष करासुख्य साधनदटै श्रौर 
जान गौर । शरीर भगवान्‌ का मंदिर है, उसे दुम्खदेनेपे कोई लाभ 
। बस्लभ चार व्यूहो का सिद्धति मानते है! सव कृ हसे 
उत्पन्न दोता है, तत्वमसि" (वदन्‌ हं) क्रा ग्रक्षराथ ही वास्तविक श्रयं 
रै । तिलक ग्ररौर तुलसी का धारण, वखीश्रम धर्म का पालन श्रीर्‌ सेवा 
पुण्टि-नागं की मुख्य शिक्नाएं ह । भगवान्‌ केः ग्रनूय्रह्‌ मं विस्यास्र रखना 
चाहिए । शुद्धा त-मातर रड मं क्िखा दै- 
चेतु जानक रसंनिष्टास्तपां लवयएव हि. 
भक्तानामेव भवति लीलास्वादः ग्रति दुलभः 
प्रयात जो केवल कानी ई उनका भगवाम्‌ मेलयदौ जाता ई ) 
ग्रपने व्यक्ति को बनाए स्ख कर भगवान्‌ की लीलायां क्रा ग्रति दुलभ 
्रास्वाद भक्ता के लिएदीद्‌। 


वस्लेभ केः पुष्टि माग का उत्तर-भारत पर वहत प्रभाव पड़ा | कष्गु- 
वर्लमाचाय का भक्छिक्ता उपदेश इस सपदाय श्री प्रसिद्धि का मुख्य 
प्रभाव कारण हृश्रा । वहत सश्र कवि, जिनमं स॒र- 

दाक श्रौरमौराका नाम रयुख्यदै, दस मत के श्रनुया्यी वन गये गओ्रौर 
उन्दने च्रपनी तरतत काव्य से उत्तर-भारत को कष्ण॒-भक्ति मंदटुवा 
1 1 द्िदी-तादित्य म जिह '्रष्टापः कैः कवि क्ते द ते वष्वभाचार्य 
वदी च्रनुयावी ये 1* वह्वम ने पदे मध्व-संप्रदाय सेभी क्रचि्यद्ध 





+ 
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प्रभावित करिया था। मध्व संप्रदायसे प्रभाविन होने वाले दिदी-कतियं 
मे विच्याप्रति मुख्य ई 1 

वंगाल मे वेष्ण्-धम श्रौर भक्ि-मागं का प्रचार करटेवालो 
मे चेतन्यदेव का नाम मुख्य ई। उनका जन्म 
९४८५. इ०म्‌ हुत्रा | श्री चतन्य पर विष्यु-पुराण) 
हरिवंश-प्राण ओर भागवत का वहत प्रभाव पड़ाग्रौरवे राधा-ङृष्र 
कै श्रनन्य भक्त वन गए । उनकी शिक्षाको दानिक श्राधार जीव 
गोक्वामी ( सोलहवीं शताब्दी ) ने दिया । चेतन्य का व्यरित्वेश्राकर्पक 
था | वे जाति-पोँति केभेदां से ऊपर थे। उन्हने कई म॒नत्मार्ना करो 
ग्रपना शिष्य वनाया | जीव गोस्वामी का शशत-सन्दभ' शरीर वदेव 
का वेदांत पर्‌ "गोविन्द भाष्य उस्लेखनीय प्रथ ह | भक्ति-पाहित्य वाम्तवं 
मं प्रांतीय भापाग्रं मे विकरठित ग्रोर परिवद्धितदहूश्रा ह) 


श्री चैतन्य महाम्रथ 


चेतन्य-संप्रदाय मं विष्णु श्रतिम तच्वदहं। विष्ुया कृष्णकी 
तीन शक्तियां ई चित्‌, माया शरोर जीव । चित्‌-शक्ि ते भगवान्‌ श्रपने 
गुणो को श्रमिव्यक्ति करते है । उनकी श्रानंद्-शक्ति ( हादिनी) क्रा 
व्यक्तस्वरूप राधिका ९ कृष्णप्रिया ) हं । माया-शक्ति से भगवान्‌ जड 
जगत्‌ को उदन्न कस्ते दै श्रोर जीव-शत्ति.मे ग्रात्माग्रा को | जीव भगवान्‌ 
से भिन्न ग्रौर श्ररापरिमाण वाला है । जीव श्रोर जगत्‌ भगवान के 
विरेपण नदी ह, उनकी शक्ति की ग्रमिन्यक्तियः हं । वलदेवने माया कां 
प्रकृति वरन क्रियादै निसं भगवान्‌ के ईद्वणमात्र से गति उःपन्न 
ट्‌।ती हे 

मोक्ष का श्रथ ह्‌ मगवान्‌ कौ प्रीति का निरंतर श्नुभव। प्रमदं 
मुक्ति ह, भक्ति टी वास्तविकं मोक्षदं | भगवदू-भक्ति कोप्रात्रिदं 


्। व्ही प (| ॥.4 [ह| न 
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जीवन का ल्य ह्‌ । विञुद्ध प्रम श्रौर काम-वासना में ज्मीन-ग्रास्मान 
काच्र॑तरदह | चानकीश्रपे्ा भी भक्ति श्रधहै; भक्ति के चिना 
भगवान नरह मिल सकते | 
दिंहविलाकन 

प्रपनी पदले रौर दूते भाग की भूमिकां मं दमने इस वात पर 
जोर दिवा था करि विभिन्न दाशेनिका ग्रोर श्राचायोां मं मतभेद दै; वदी 
नहीं हमने यद भी कहा था करि मतभेद श्रच्छी चीन्न द न्रौर किसी राष्ट 
या जात्ति की उद्रतिका श्रन्यतम कार्ष ह] क्योकि दमं भारत के 
दाशनिक इतिदाम का खरड-खरड कर वणन करना था, इसलिये इस 
(मेढ पर गोरव देना ग्रावस्यकथा | अन्यथा वातकाभयथाकिप्राटक 

भन्न संप्रदायो की वरिदोपताग्रों च्रार सुदमताश्रा पर ध्यान देने के क 

स वचने कौ चेष्टा करत } शरवे ज्वं कि हम विभिन्न मर्ता ग्रलग- 
प्रलग ्रध्ययन कर चुके ह, यह च्रावस्यक ह क्रि हम संपूण भारतीव-दश्वंन 
पर एक विहंगम-टप्टि उल्ल श्रोर तव दशना की सामान्य विमोपता्रां को 
तमभ्त्ने ी कोशिशक्न्‌ ।1 भारतम प्राचीनं कलमे राजनीतिक नीं 


५ 


= न +. (461 न 
न धम शै श्र ६।६२.1त 7 भता रट्‌) ६; र्ठ द, {र्‌ हि च्श्रा 
च यट्‌ एकता शल भ) श्रस्प्ष ह | इन न्द्‌ तिक द धामि त एकता 
{दासन श्राचार्‌ क्वा ह. वह्‌ जानने तग्र तत्‌| 





[ षद [ 1 | छीर 1. 
का श्रय ददा-कति कः वना त दुटक्नो पाना ई । मरताच-दरानं का 
क 
ए चर ५ नी भ ० न्रा क = पि कन कन्काच्क क ह भ कन्न (9) ५ क की 
दरवा ह (क दधन न्रा दुल च्ल क्रा दवभोत्र नहा ह्‌ दर रषद 
न~ की भः 1) # # 1 क 
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लानसे नष्ट हो सकतादह | वधन ग्रौर वधन का हेनु नथा च्रा्मा 
का यह द्रत भारतीय-दशन की मृन धास्णाह । श्रानेचेका क्रा यह्‌ 
कंथन कि नारतोय-दशन उम लोकते विमुग्वे श्रौर उन्न म त्रनुर्त 
हे, वहत हद तक्र ठीक हं । परनु नाधनावन्था त्न लत कौड़ी चौन्न ई 
सलिए लोकिक व्यवहारा का नी मट्च् देना प्रता ह। 
प्युष््र)तः भारतचे तनी दशनामे वर्तमान इ। जन-दशन 

कामण-वगणा' या कम-परमाणुश्रा ते श्रनग हाने करो मश्च कता ह्‌; 
साख्य-योग म प्रकृति का तन्गद्धूटना दी केवल्य द। न्यं यरोषिक्र 
के जीव कौ मोक् ज्ञान दूत्य श्रवन्था हं; वहां मामण्नाक्रा मन हं। परत 
यदि प्रकृति ग्रौर पर्प दोनो को नमानस्पसे पारमाथक माना जाय 
तो मोननदशा म ८उतमस्वव होना श्रनिवायेहे | टनलिए वेदत का 
केटना हे कि वधन श्रौरववन के देतु' की वास्तविक नत्त नदहीदहं। 
जगत माया का प्रपच है, उस केवल व्यावहारिक सना हं जो मुक्त 
पुरुप के लिए नदी रहती । देसी दशा मे मुक्त पुपर चरर प्रकति के 
स्वधका प्रर्न दही नही च्टतां| 

वेदात को ध्यरद्रंतवाद' का जाता है पर यदि विचारपूवक देखा 
जायता वेदात नी दत-दशनदहे। तीन प्रकार का सच्चाए, नत; श्रसत्‌ 
श्रीर्‌ ्रानवचनीय, व्यावदारिक सव्य श्रार परमाथ सत्यद्रादिकी धारणाए 
ह त-मलक ह | यदृद्त ववन श्रौर माक्ष के ही मूलम वत्तमान दह । 
यदि वास्तव म किमी दशने का श्रदतवाद्‌ कदाजा स्कताहेता वद्‌ 
भक्ति-मागिया क्रा दशन हे ¡ नगवद्‌ गीता श्रौर रामानुज के सिद्धान वास्त- 
विक्र ग्रत; वदा जीव श्रोर गत्‌ क्रो त्र्मकीदा प्रकतिया (परा ग्रौर 
श्रपरा) या विशपण श्रथवा प्रकार कथन किया गयादे। वलह्लनाचाय 
कऋमतम चत्‌ माया शरोर जाव व्रद्मकी शक्ियारहं । रामानुज कां 
फर्निङो तां दौीयन {पनारी म मिलती जुलती ह| मेद्‌ वाम्नविफ 
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है; चरम-तचत्व की एकत! भदो मे श्रभिव्यछहो रहीं । भद दही 
(एकः का जीवन दै। मेदो का सामानाधिकररय ( एक श्रधिकस्ण में 
रहने का स्वभाव ) ही रामानुज के विशिष्टाद्रंतका मूलम । 
रामानुज के मत में शरीर श्रीर्‌ जीव दोनों ब्रह्य के विशप्रण॒ ई; वे उन 
दोनोंमे श्नन्य की तरद्‌ धोर द्रत नदीं मानते) मुक्िमे भी जीव का 
शरीर होता द । रामानुजने जीवों को ल्मिनोजा कां शपेश्ा अधिक 
व्यक्छित्व शरोर स्वतंचतादेमै कोकोशिश कोद, 


परंतु इतते पाटक यह न समभक्त कि द्र'तवाद कोई बुरी चीज्ञ 
हैया रामानुज शंकर से वड़े दाशंनिक र । हर प्रकार के ग्रदध॑तवाद में 
करसिनाईयां ₹ ! "रकरः से “ग्रनैकः कौ उत्पत्ति कैते दोती दै ? विर्व-तत्व 
एक साय दी म श्रौर "विपम' केते टो सकताई १ सारे दार्शनिक 
प्रतिम तच को निरञ्जन, नविकार श्रौर निद्र "द कयन करते ह, फिर 
ससारमंविकार्‌ श्रोरद्धद कटांते श्रा जाते ह संसारम दुःख, 
निराशाः भय, घणा; देप क्या दं १ वियु त्रस इन उव काकास्ए दो 
सकेता है, यड समभ म॑ नदीं राता । त्रगने जीवन की त्व मृल्यवान्‌ 
वस्तुर्रो--विया, प्रेम, महत्वाक्राटन्ता, पाप, पुरय ग्रादि--क्रो मावा 
कटने को भी जी नहीं चादता । रेपे व्रह्यकरो दम क्या करं जिसे मारे 
तच्छं जीवन त कई सदानु मूति नदीं ६ ! 

जड शरोर चेतन कामद्‌ मानकर भा्त्तीय-दगनों मे चेतन-तत् 


भम 


पर वटे मनोयोग ते त्रिचार क्रिया ई । ववहरदेवचाद शरोर तटस्येश्वरत्राद 
ठका कर्‌ वे चतन्य-तस्व की एकता के निदान पर॒ उपनिप्ताले 
मही पर्हच गये । उपनिषदं मदी त्रम -प्ररिग्ामवाद श्रयवा भमाया- 
श्या त" भी पाया जाता ई | चेतन-वंवंयौ व्रिचारो मे इतना जल्दी 


क्रिसी देश मं विकास नदीं दुश्रा। 


=^ 
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साधना-सवंधी विचारों म॑ भारतीव दशन काफी विचित्रता उपस्थित 
करता है | वेदिक-काल की' साधना देवन्नुति श्रौर सग्ल यज्ञ थे | टुमके 
वाद्‌ कमेकारड' का श्भ्युग्य दग्रा श्रौर वणंश्रम-धन ची शिना शुरू 
हूर । यद शिक्षा ग्रथवा श्रादश श्रपने विक्त रूपम च्राज भौ चला जाता 
दै । ध्यौगिक क्रियाश्राः की शिक्ना नवं साधारण के निये न थी, वह्‌ 
गहदस्य-धम के श्रनुकूल भीन थी | टनत्रिए 'जमवोगः श्रौर्‌ भनानयोगः 
का जन्मद्ग्रा जिनके समिश्रण ते -समुच्चयवादः ( तान श्रौर क्म 
दोनों से मोक्ष-प्राप्निके विश्वास ) क्रा उदवद्ृ्रा | टन स्वके नाधदही 
भागवत-घम की भक्ति-विष्यक शक्ना भी चलती रही जिसने वाद्‌ करौ 
भारत पर पूरा श्राधिव्रत्य जमा {लया | 


भारतीय सभ्यता श्रौर सस्कृति के क्रिचियन,$म्गाई) ्रालोचक 
वात पर वहत जोर देते कि मारतं के ल्लोग गत्‌ को न्थ्य श्रौर 
सापानिक व्यवदाराकोभ2 सममत ई। उनकी सम्मक्तयच ष्वेदात- 
दशनः ही भारत का प्रतिनियि दशन दै ग्रोर उन्मं मायावाद्‌ को शिनां 
है | इस प्रकार की श्रालोचना श्रालोचकरा के पक्षपात शरोर नता की 
परिचायफ र | हम कड चुके हैक वेदात ने नैतिक जीवन की श्राव्य 
कता से कभी इनकार नदी यि | चगि की जुद्रता पर जितना भारतीय 
दशन नेज्ञोर दिया दै उतना स्मीने नही दिया ! टन्का कारणा यहा 
पर धर्मश्रोर दशनमेमेदन ङ्रनाथा। भारत मे वेदात के ग्रतिरिक्त 
श्रन्य दशनाका भी यथेष्ट प्रचाररहा दहं । न्याय श्रौर मौमाक्ता समय- 
समय पर प्रसिद्ध दशनर्द चुके ह । वम्तुतः शकर का ज्ञानयोगः 
मीमासा के वदे हए प्रनाव के विच्द्धप्राताक्रया थी | शम्र क्रा मायावादं 
जनता म कभ प्रनिद्ध नदी दुद्रा | भास्तीय ज्नता के धामिक श्रर्‌ 
दार्शनिक विचारो कालखलोत पुराण-ग्रथ रहर | प्रायः सभी पुराण जीव 
ग्रोर प्रति के ईश्वर से श्रलग तथा श्वर पर निभर्टोने की शिन्ता 
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देते ₹ ! प्राणो के दर्शन को हम श्सेश्वर सांख्य" कह सकते ई । भिन्न- 
भिन्न पुराणां में ईश्वर को शिव, विष्णु, देवी श्रादि नामां से श्रभिदित 
किया गया ३! मतलब एक ही परम-तत्व से दै जो जगत्‌ का 
याधार द| 

प्राचीन काल से भगवद्‌गीता दहि दुरो का प्रिय ्रथरंदा द ग्रौर उस 
मं स्पष्ट ही कर्मयोग तथा भक्ति का प्रतिपादन ई} रामानुज के वाद्‌ से 
तो भारतीय स्पष्टरप से भक्ति-मार्मी वन गये } श्रद्‌ त-वेदां्त के शिक्षक 
भी मक्ि-माग के प्रभाव से वंचित न ये 1 शंकराचायं कदते ई, 

सत्यपि भेदापगमे नाय तवाह्‌ न॒ मामकीनस्त्वम्‌ 
खामृद्रो दि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। 

द्रथति दे भगवन्‌ ! भेद मिट जने परभीमेश्रापका कदलाङगा 
नक्रि श्राप मेरे। तरंग करे क्लमुद्र कीः वतलाया जाता दै; समुद्र 
'तरग काः हे, ठेसा कोई नहीं कहता 

ग्रार्चयं की वात ३ करि रामानुज ते प्रारंभ करके निंवाक, मध्वा- 
चायं, कवीर, दादू, नानक, बल्लमाचार्य, तलसीदास, बृरदास, चेतन्य- 
देव, वुकाराम, तमयं स्वामी ( शिवाजी के गुड) श्रादि ने ऊ भारत 
के कोने-कोने मे भक्ति की धारा प्रवाहितकी उसे भाग्त के यह्‌ धरधर 
प्रालोचक देल दी नदीं सकते । भिव, विष्य, राम शरीर छृष्ण पर लिखे 
गये भारतीय भक्छि-काव्य के सामने योख्प का सारा ईसाई-सादित्य दच्छं 
श्रीर्‌ नीरसे है ¡ दम रेता पक्षपात-वरा नदीं कदते. यद्‌ रेतिदासिक त्य 
द! शिच सेवंधी भकि-काव्य के विपय में बार्नेदट क्ता ई- 

च्त्तार के कित्ती घम ने इतना सद तथा कल्पना, चमत्कारः माच, 
रोर सोध्व-यु भच्छि-काव्य उदयन्न नटी क्रिया रै )>५ 


^ दी हाट श्राफ टरिख्या, पठ ८२ 
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यह एक निष्पक्ष विद्वान्‌ के भारतीय भक्ति-काव्य के एक श्ररा के. 
विषय मे उद्गार दै। वारनेटने हिंदी के सूरसागर, विनय-पत्निका श्रादि 
का ्रध्ययन नहीं क्रिया होगा श्रन्यथा वह शरेव-भक्छि-काव्य कोही 
इतना महत्व न दे देता | भक्छि कान्य भारतीय साहित्य की स्प्रहणीय 
विशेषता है } श्राज भी वैपष्णव-सादहित्य से प्रभावित रर्वाद्रनाय की 
“गीताज्ञलिः ने सहज दही पश्चिम को मोह लिया | 

श्राधुनिकर काल में श्री लोकमान्य तिलक ने "गीता रहस्यः लिखकर 
(कमयोगः को प्रसिद्धि देने की कोशिश कीदहै। संसार के सव से वड 
कमयोगी महात्मा गाधी को उस्पनन करने का{श्रय श्राजभारतकोदही दहे, 
गीता का कमयोगः साधना-त्तेच मं भारतवपं का सवसे वड़ा श्रावि- 
ष्कार है । जडवाद शरोर प्रतिद्रन्द्रिता से पोड़ति योरुप को भी श्राज उसी 
की ग्रावश्यकता है | श्राद्टुश्रस हक्सले नामक लेखक का विचार दहै कि 
संसार का राण "निष्काम कम'के श्रादशसे ही हो सकता है। 

घुनिक स्थिति 

राजनीतिक स्वतंत्रता श्रोर वोद्धिक साहस स।थ-ताथ चलते ई । यह 
ठीक है कि हममुसलमानां के राजस्व काल मं सतरहवीं शताब्दी तक भिन्न- 
भिन्न विपयों पर संस्कृत मं प्र॑थ-स्वना होती हुई पाते है, फिर भी उत 
की प्रगति मद्‌ श्वश्य पड़ गई | भारतीय इतिटास के पूर्वाद्धि मं जैसे 
उच्चकोटि के विचारक उत्पन्न हये वैसे उत्तराद्धं मे दिखलाई नहीं देते । 
दशनो के प्रणेता, शक्र, रामानुज, प्रशस्तपाद, उद्योतकर, वाचस्य 
उदयन शरोर गंगेश जेसे मोलिक विचारको की संख्या दिन-प्रति-दिन कम 
होती गई । यह मानना दयी पड़गाकि भक्ति माग के शिक्षकों मे दाशंनक 
प्रोता कमै] मध्व, वल्लभ, निंवाक श्रादि की तलना पदले 
ग्राचायो से नहीं की ज{ सकती । उत्तर काल के लेखको मे ताकरिकता 
तो रै, पर मौलिकता नदीं है । साथ ही उसकी स्वनाश्रो मे एक विशप 
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कटटरपन का भावरैजो शआ्रंशिक निर्जीवता का लक्षण है! दिन्दू धर्म 
शरोर दशन की इस कटरा का भी एेतिहास्िक कार्ण र । कंडे सामा- 
जिक, धामिक् शरोर व्यायदारिकि नियम वना कर हिद्श्रोंने त्रपने धरम 
शरोर संस्कृति को विदेशियों के प्रभाव ते वचनं की कोशिश करी 
कट्रता के श्रभावमे, संभव दै कि हिदू-सम्यता श्रौर संस्कृति मुस्लिम. 
सभ्यता मे लीन दोकर न हो जाती । भक्छि-कान्यकी करुणा श्रौर्‌ 
भगवान्‌ के सम्पुख दीनता का भाव भी कुख-कुदं दिदुर्रा की राजनी- 
तिक हीनता का परिचायक ₹। इस प्रकार हम देखते ₹ फि किसी जाति 
के सामालिक श्रौर्‌ धामिक्र जीवन तथा विचारों पर. राजनीतिक स्थिति. 
का नि्वित प्रभाव पडता ई 


मुसलमानों के शासन-काल मे दमारो दाशंनिक प्रगति सकी रदी, 
सकरा एक ग्रौर भी कार्ण था} यवन-विजेता श्रपरने साय प्रौढ एवं 
नवीन दाशंनिक विचार नदीं लाये जिनके संधय एवं प्रतिक्रिया में चँ 
दाशानिक.प्रगति होती । त्रिधिशं र्यके ्राने पर भारतीय पले की भौति 
परतंत्र ते रदे, किंठ परिस्थितियों म वहत परिवततन हो गया । श्रव भारतीयों 
को धामिक ग्रौर सास्करितिक स्वतंत्रता मिली } इसके सराय ही उनका धीरे. 
धीरे पश्चिमी साहित्य मे गदया सपक द्रा ! इस ख पक ने यों के शिक्षितां 
को जाप्रत श्रौर तच्रेत कर दिवा । श्रधिक्रंश शिक्षित ग्रथवा ग्रद्ध गिश्वित 
लोग पश्चिम क प्रचाहमं वद गये, श्रौर श्रपने देश को सम्यत्ता एवं 
सस्कृति को दीन-दप्टि से देखने लगे । क्रतु श्रधिक् बुद्धिमान तयथा 
सुशिध्ित लोगो मे दृखरे प्रकारकी प्रतिक्रियां हृदै। एक ग्रोर जौँ 
वे स्वतन्त्रचेता पर्चिमी विचारतो के बुद्धिवभव ने चरित दये ्योि 
दूसरी त्रोर षने स्वामिमान कां रछा के लिये) उनम वह मावनामी 
उतपन्न दुद {क मास्त के प्राचीन सौस्ङृतिक वभव को प्रणंसनीयल्पमें 
-योरोपीयों के नामने प्रसत करं । रद भावना को योस्य के परिट्तातते 


५२२ दशंमशास्र का इतिहास 


भी प्रोत्साहन मिला । जँ त्रिटिश शासक सत्ता के गवे से चर्‌ रदे, वदँ 
योरूप कै श्रेष्ठ विद्वान्‌ , जिन्न संस्कृत भाषा का श्रध्ययन किया, 
भारतीय संस्कृति, यँ के सादित्य, दशन श्रादि की मुक्त कणठ मे प्रशंसा 
ऊगने लगे । येक्मूलर, कोल्रुक, मो नियर विलियम्स, रादि इसी कोटि 
के विद्रान्‌ ये) योरुपके दूसरे पंडितो वे प्रच्छन्न रूप से यद्‌ सिदध करने 
कीचेष्टाभी की कि भारतीयों ने बहत कुं॑यूनानि्यो से ग्रहण क्रिया, 
ग्रौर कुल भिलाक्र , उनकी सभ्यता एवं संस्कृति योप से करीं दीन 
है । ठेमे पंडितोंमे गषव, कीथ श्रादि का नाम लिया जा सकता ह| 
भारत कै सचेत देशभक्त युवक वहुत-करुल्ु इन दूसरी कोट के यौरूपीय 
विद्वानों के खण्डन एवं उनके विरुद्ध भारतीय सस्ति की श्रेष्ठता 
प्रमाणित क्ररनेमं लग गये 1 राजा रममोहनराय, श्री रमेशचंद्र दत्त, 
लोकमान्य बान गंगाधर तिलक, कवि रवीन्द्रनाथ, डा> गंगानाथ खा, 
डा० याधाङ्क्णन्‌, डा० दासगुप्त, उा° रानाडेश्रादि ने यदी करने 
का प्रय किया ह) 


विदेशियों की प्रशसा का कुछ भारतीयां पर, जिनम्‌ मे द्मधिकांश 
योरुपीय सादित्य से श्रपरिचितपधे, उलटा प्रभावं पड़ा वे समने 
लगे कि भारत की तुलनामें योख्प कुष्ठुदैदी नहीं ग्रौर, कमसे करम 
टशनकेदोचमे, योरुप को भारतसे बहुत कुं सीलना रै । कितु 
टन प्रकार की धारणाय योरपीयन पंडितो की गुण-ग्राहकता का दुरुप- 
योग श्रौर हमारी श्रनुग्राहकता की ग्ोतक ईह । वस्तुस्थिति यद दै कि 
लान के सयन्त्रं मं इत समय दमे यौरोपसे वदत कु सीखना द। 


हममे स्वाभिमान हयो यद ग्रच्छी वात है; प्रस्येक स्वतंत्र देवे 
नागरिको को स्वाभिमानी दीना चाहिये । हमने बाहर वालों को यदं 
विश्वाम दिलाने का प्रयत्न क्रिया किहमारे पूवज महान्‌ ये वद 
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भी उचित दही दूश्रा | किंतु इतना यथेष्ट नहीं दं} च्व प्रङ्न यह ६ 
कि हमारे इत स्वाभिमान को रक्षा क्रिस प्रकार की जाय! हमारा 
स्वाभिसान तमी रक्षित रह सक्ता द ज्वे कि हम स्ववं वेसा दही 
मोलिक एवं साहसपूणं चितन करने लग जोव जेसा क्रि हमारे पूज 
विचार करते थे | 


दशन का ग्रथ दाशनिक साहित्य नहीं है । वह प्राचीन विचारकां 
को शिक्षार्श्रोोका श्रध्ययन एवं श्राबरत्तिमात्र भी न्हीह। प्राचीन 
दर्शनों का श्रष्ययन साधन दै, साव्य नदीं] दशन करा वास्तविक र्थ 
है दाशनिक चिंतन, दाशनिक समस्याग्मों मे जीवित श्रभिरुचि, एेती 
सभिर्चि जो प्रतिदिन उन समतस्याश्रां के नये समाधान खोजने को 
प्ररत कसती द ] एक दाशनिक-जाति या राष्ट्र हम उसे करेगे जिनके 
सुशिक्षित सदश्व जीवन के स्वेधमं नित्य नये प्रश्न उठातिश्रौर उन 
पर नद्‌ दष्टिर्यो से विचार करते द; दाथदही जहां री साधारण जनता 
उन प्रङ्नां तथा उनसे छंवंद श्रालोना-प्रत्यालोचना में गहरी श्रभिदवि 
लेती ह्‌ | इत ट्ट चने पर त्म चति किं श्रा रग लट 
श्रमरीका श्रादिमें दशन जीवित दशामंद्ै, ज्व किटमारे देशम वः 
मृतप्राय ई । योप श्रपने जीवन के प्रत्येक दशाब्द मंदो एकं नये वाद 
ग्रधवा तिद्धतो की उष्डटि करता रदता ह ; इसके विपरीत दमार दश मं 
किसी नवीन स्वदेशीवादर की चर्चा नदीं खनाई देती 1 दमारे श्रधि्काश 
युवक वड उत्साह श्रोर कटरता ते श्रपने को विभिन्न विदेशी त्रिचारफो-~ 
जते वट्‌ रड रसेल श्रधवा कालमाक्स-- का श्रनुयायी घोपित करते फिरते 
द, उनके मस्तिष्के मं यह वात कभी नहीं श्चाती की वे जीवन कस्दंघ 
मस्व सच सोच कर्‌ र नये वादो का प्रचार कर्‌ | भारताय म {त्तिष्क ॐ इस 
देन्य श्रोर सादरद्ीनत्ता पर श्माश्चय शरोर दखः दोता ई | इम टदोनता 
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के गातागरण मे संभगत्तः, गाधी, जी के नेतिक,सामानिक्र एनं राज- 
नीतिक निचार ही मोलिकता एब साहस का ज्वलत प्रतीक र्दे र| 


तो, भारत मे फिरसे स्वतंत्र दशन श्रयवा दार्शनिक चिंतन का 
उदय कैते हो १ पहली शत्त है कि हम श्रपने विचारो, ग्रपने श्रन्वेषणु 
फलो त्रादि को च्रपनी भाप्रामे व्यक्त करने के त्रभ्यस्त वनं । इस 
प्रकार हम भारतीय जनता के निकट हौ सकगे श्रौर हमारे चिंतन 
को जनता के जीवन स्पन्दन से प्ररणा मिल सकेगी । दूसरा, हम इस 
बात कालोभ छोड़ दे कि हमारे विचारो की योरुप तक पर्हुवहो ग्रौर 
उन्हे वहो सम्मान मिलते । शकर श्रौर वाचस्पति ने दूसरे देश बालो 
की प्रशंसा केलिए नदीं लिला, उनक्री कृतियो श्रथवा विचारों मं 
वल था, इसी से उनकी ख्याति श्राज दूर-दूर पर्ुच गई । यदि दमार्‌ 
विचार्यो मे शक्ठि होगी तो कभी न कभी दूसर देशौ कौ दष्ट उन पर 
पड़गी | श्रद्ः हमे चाहिये कि हम श्रपने देश के वातायस्ण एवं जीवन 
से स पक रखते हए देशवासिया के लिए ही लिखे । 


हमार सामने ङं दूसरी वाधायं भीर्है; अ्रभी हमारे 
देशवासी, विशेपत- हिंदी पाठक, उच्चतम विचारो का स्वागत 
करने के लिए तेयार नर्द है उनमें से ्रधिकाश पश्चिमी विचारोसे 
ग्रनभिक्ञभी हं । श्रावश्यकता यहदहै कि देशी भापाश्रोमे योरुप 
कौ समस्त विचारराशि को ठीक से ग्रनूदित कर लिया जाय, जिससे 
हिदी पाठका का श्राध्ुनिक विचायं की प््टमूमि से परिचय हो 
जाय । इस परिचयके वाददहीदमारेदेश के शिक्षित पाठक श्रौर 
विचारक नवीन रषटियों अथवा सिद्धातो की सष्टिमे परस्पर सहयोग 
कर सकेंगे | हमारी समभमेदेश की सरकार का सवसे वड़ा कतव्य 
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देशौ मापा में विर्व साहित्य को ्रनूदित्त कराना 3 । इस्त ए९ए.भूमि 
केतेयारद्ो जाने तथां शिक्षा का माव्यम देशी मापायं वन जानै 
पर्‌ भारतीय प्रतिभा स्वतः ही मोलि विचारको को उत्यन्त करने 
लगेगी ) 


सहायक. तथा पटनीय यथो कौ सूची 


सामान्य प्रथ 

सवदशंन सग्रह--श्रानंदाश्रम संस्करण | 
युरद्रनाथ दासगुस-ए हिष्ट च्रोव्‌ इरिडयन पक्रिलासक्ी, ४ भाग | 
राघाङ्ष्णन्‌ , सर सवपल्ली--दरिडयन परिलासफी, दो भाग 
हिरियन्ना--श्राउट लाइन्स श्रवु इरिडियन क्षिलास्फ़ी | 
-वरजी त्रौर दत्त--इण्ट्रोडक्शन ट इण्डियन्‌ िलासप्री | 

पहला ध्याय | 
घटे, वी° एस्‌०--लेक्चसे ग्रोन द ऋग्वेद । 
विर्ट्यनिज्‌--दि्ट्र श्रोवु संस्कृत लिट चर, भाग १ । 
मेकडोनेल-- वैदिक रीडर ! 
पेटरसन, पीटर-सिलेक्र्त फ्राम द ऋग्वेद | 
दयानंद, स्वामी-ऋग्बेदादि माप्यभूमिका | 

दसरा श्ध्याय 
राधाङ्पष्णन--इरिद्यन फिलासफी, माग १। 
विर्टरनिन्ञ--दिद्ी श्रोव्‌ संस्कृत लिट्‌ चर । 

तीसरा श्रध्याय 
रानडे, रामचन्द्र दत्तात्रेव--ए कन्सद्रकिटव तवं श्रवु उपनिषदिक | 
कल्पन | 
उ{वसन--पिपसफी रोब द उपनिषदस्‌ | 
फ--शलारप्तै श्रोव्‌ उपनिषद, । 
वार्श्ा, व° एम्‌--प्रीद्ुदस्ट छ्लितफ्तौ ) 
र शरान पिन्थिप्ल दपलि्टय 1 


सहायक तथा पटनीय यथां की सूची 


सामान्य ग्रथ 
सवदशन संग्रद~--च्रानंदाश्रम संस्करण | 
सुर द्रनाथ दासगु्-ए टिद्ी ग्रोच दणिटियन प्लासी, ४ भाग । 
राधाकृष्णन्‌, सर सवपल्ली-इरिडयन प्रिलासफी, दो भाग | 
हिरियन्ना--श्राउट लाहन्स श्राव इरिडियन फिलासफी | 
च्य्जी रौर दत्त--दण्ट्रोडक्शन ट इरि्डियन प्रिलास्ी | 


पटला प्रध्याय 


घाटे, वी ° एस्‌०--लेक्चसं ग्रोन द ऋग्वेद | 
विरटरनिज--दि्टरी श्रोच्‌ संक्करृत लिद्र चर, भाग १। 
मेकडोनेल- वेदिक रीडर 
पेटरसंन, पीटर-सिलेक्शन्द फराम द्‌ ऋग्वेद | 
दयानंद, स्वामी-छूग्वेदादि भाप्यभूमिका । 

दूसरा अध्याय 
राधाङ्ष्यन- इ रिडयन फिलासप्नौ, माग १) 
विरटरनिन्न-द्िद्ी श्रोव्‌ संस्कृत लिद्र चर । 

तीसरा श्ध्याय 
रानडे, रामचन्द्रे दत्तात्रय-ए कन्तसद्रक्टिवि सव शोव्‌ उपनिषदिक 
{प्तलारप्ठी | 
उावरन--पलिसफी श्रो द उपनिपदूत्‌ | 
गरफ--पिलात्तप्मौ श्रव उपनिषद | 
वस्त्रा, वी° एम्‌०--प्रीद्ुद्धिख पएलारन्ने ) 
हयम- द थर्टान प्िन्सिपल्ल उपनिषदस्‌ 1 
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ची० एल्‌० शाख्री--वन्‌ दरटर ड एएड ए.ट उप निपदस । 
` ( निणयसागर प्रस | 
चौथा ग्रध्याय \ 
कृर्‌ श्रोर यनडे--हिष्टी श्रोव इरिडयन करिलासफी भाग २। 
दक्षिणारंजन शास्ली--एदिस्यो श्रोव इरिडयन मेटीरियेलिञम 
हरिभद्र--षडदरान समुच्चय | 
लोकमान्यं तिलक --गीतारहस्य 
अरविन्द षोष-एसेन्न श्रनि द गीता 
पां चवा अध्याय 
-उमास्वामी-तस्वार्थाधिगमसूत्न | 
मलिषेण--स्यादवाद मंजरी ८ देमचंद्र की टीका ) 
हरिभद्र-षडदशन समुच्चय । 
स्टीवेन्सन, मिसेज्ञ- द हाट ग्रौव जेनिञम। 
जनी, जगमन्द्रलाल--त्राउ लाइन्स ग्रोव_ जनिः । 
नेमिचन्द्र-द्रग्यसंग्रद ( श्रग्रजी श्रनुवाद) आरा )। 
छठवां अध्याय 
श्मश्वघोप--बुद्चरित । 
 द्रोस्डेन वग - बुद्ध । 
-शृर्साकामी सोगेन--तिस्टम्प श्रव बुद्धिरस्ट थोट । 
ग्रानन्दकुमार स्वामी--द्ध एएड द गास्पेल ओव्‌_बुद्धस्म । 
मिसेज रिज उविड्स --बुद्धस्म । 
विर्टनिज--दिर्टर ओव. संस्कृत लिदर चर, भाग २। 
प््च° सी° वारेन--बुदिट्म इन्‌ द्रंसलेशन्स । 
हितीय भाग 
पहला अध्याय 


मूल माध्यमिक कारिका पूं द्वारा संपादित। ब्र्मतू शकर ना 
रलप्रभा-भामती सित | 


| २६ | 


त्रभिधसं कोश--श्राचा्य वसुबन्धु कत; संपादक राहृल `सांङ्‌ याव्यन ) 
स॒जुक्ी--श्राखउट ल्न्द ओरीव_ मदप्यान्‌ तुद्धिड्म्‌ 1 `: 
शर्वास्की--द.कनसेष्टान श्रौँव बुद्धिरस्य निर्वाण 

„ -उदिस्यलोलिक,दो मागं) . ` 
दासरा-ईरिडियन श्राईडियेलिस्म । 
यामाकामी सोगेन- पिस्यम्त ओव. बुद्धिस्ट थोर ) 
ए० वी? कीध--बुद्धिष्ट फिलासफ्ी | 


दूसरा अध्याय 


न्याय सू्र-वार्स्वायन भाष्व (-चोखम्बा सं० सी° }. , 
विश्वनाथ--भाषा परिच्छेद ( कारिकावली ) 
ग्रन्नं भटर--तकसंग्रह, दीपिका सित । 
कुप्पूस्वामी शाली-तककषग्रद ( व्र॑ग्रतती ) 
ग्राथले, वशवंत वादुदेव-तकषंग्रदे ( च्रंग्रनी ) 
ैरिडल--इिडियन लो जिक इन्‌ गर्ली स्कूल्स 1 १ 
ठतीशचन्द्र.विद्यामूपण-- दिस्ट्री ओव. इरिडियन लो निक | 
प्रशस्तपाद--पद््थं धर्संगरट्‌ (-व्वोमवत्यादि सदत्‌ -चोखम्वा० } 


[; # 
१ क त 2 
॥। 


= वन के ऋ नः १ क = कृकी 
४ = 


८० वी° कीथ--इरिडंयन ललक एंरुड एयाभिरम 1 
जदुनाय त्िनहा--इरिदयनं सिविच्ड्मि । ` 

जन्द्र नाय सीलं -पांलिटिवं साईन्तेन ` श्रव द न्दू! 

एसत० सीर पय ट ज[-~-न्याय यियरी श्रव नालेज । 

=° सी° च््र्जा-- द्‌. दन्द स्वलिङ्ग 1 “` ˆ. ˆ` -: ` 


तीसरा त्र्याय 
वाचस्पति भिध्े-~तांख्यतच्व कौमुदी 
सव्य कारिका ( गोड मौप्व }--कोलेव्र द्वात. रपादित ) 


विज्ञानभिज्ञु- साख्य प्रवचन भाष्य 
योगसूत्र--व्यासभाष्य, तच्ववैशारदी, योगवातिकादिसदित 
( चोखम्वा ) 

दासगुप्त--योग एज ग्रिलासष्टी एरड रिलीजन, योग 
रिलासफी | 

कीथ--द सांख्य {सिस्यम | 

मेक्समूलर -सिक्स सिस्टम्प श्रव इर्डियन क्षिलासफी । 

एन्‌० के व्रह्मा--द प्रिलासफो ग्रोवि. हिन्द साधना । 


चौथा श्रध्याय 


मीमांसा सूत्र, शवरभाष्य सहित | 
कुमारिल भट--श्लोक वातिक । 
पाथसारयि मिश्र--शास्र दीपिका | 
शालिकानाथ--प्रकरण पंचिक्रा। 
कीथ-- कममीमांसा 
भा, गगानाथ-- प्रभाकर स्कूल श्रोव. पूवमीमसिा | 
॥ --पूवमीमांसा इन्‌ इटस. सोसन्‌ । 
सी° राजा-इशणट्रोडक्शन इ वृहती । 
पांचवां अध्याय 


कमकर--कम्पैरिजन श्रव. द भाष्य ज्‌० इत्यादि । 
वी° एल्‌० श्रा य-द किलासी श्रो. योगवा्तिष्ठ । 
„  ;--योगवासिष्ठ एण्ड माडन थोर | 
माएटूक्य कारिका--शाकर्‌ भाष्य ( मारएदूक्योपनिपद्‌ ) 
खवा अध्याय 

ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य --रप्रभा, भामती, न्यायनिणय- 
सहित वम्ब 

` दशोपनिपदू--रांकस्माष्य (वाणी विलास प्रस ) 


॥ २९ | 


पचचपादिका विवरण-({ काशी; १६४८ ) 
सिद्धान्तलेश संम्रह--( विजयानगरम्‌ संस्करण ) 
सिद्धान्तलेश संग्रद--हिन्दी अनवाद ( अच्युत प्रंथमाला काशी ) 
वेदान्त परिभापा--सरीक, वम्वेडे | 
नैष्कम्यं सिद्धि--हिरियन्ना दासय संपादित । 
सदानन्द-वेदान्तसार ¦ 
डायसन-- सिस्टम श्रोव्‌ वेदान्त | 
कोकिलेश्वर शास्री- श्रदरत क्षिलासफ्री | 
के० सी° भट्टाचा्य-- स्टडीज इन वेदान्तिसम । 

० एम ० दत्त--सिक्स वेज श्रव नोदग | 
रक दाट--द वेदान्त एएड मोडन योँट ¦ 

सातय अध्याय 
श्रीभाष्य ( चुः सूजी--रत प्रकाशिका सदित ॥ 
(निणय सागर प्र स) 

यतीन्द्रमत दीपिका--श्रानन्दाश्रम संक्करण । 
शी निवासाचारी--रामानल च्‌ श्रादडिवा श्रोव._ द फादनादइट सेस्क्‌ । 


>) ५ द्‌ किलासी श्रोषि वििष्टाद्रत | 
प्राटवां अध्याय 
श्रार० जी० भण्डारकर वैष्णविरम, शंषिडम पएरड मदना 
सेकस | 
नागराज श मा-रेन श्रोव रियललिरम इन्‌ ₹ंडियन फिलाहफी । 
भडर--दण्टरोऽक्शन इ पचराच । 
उमेश मिघ्र--निम्बाकं प्रिलासप्री ! 
पद्मनाभाचाय-लारफः एर दीकिग्न श्रोत भ्ीमष्य। 
कने डी--चेतन्य मूवमेरट । 
त्रजनाय शर्मा--धीमदुवल्लभाचार्य श्रौर उनके छिदान्त | 


५२० | 


विक्ञानभित्तु--साख्य प्रवचन भाष्य | 
योगसूत्र --ग्यासभाष्य, तच्यवेशारदी, योगवातिकादिसदहिते 
( चोखम्वा ) | 
दासगु्त--योग एज फरिलासश्री एरड रिलीजन; योग 
िलास्फी | 
कौोथ--द्‌ सांख्य सिस्टम | 
मेक्समूलर -सिक्त सिस्टम्प श्रव इणिडियन श्रिलासक्री | 
एन्‌० के० व्रह्मा-द्‌ प्रिलासफरौ त्रो. हिन्दू साघना | 
चोधा ध्याय 
मीमांसा सूत्र, शवरभाष्य सहित । 
कुमारिल भट्--श्लोक वार्तिक | 
पाथसारथि मिश्र--शाल्न दीपिका | 
शालिकानाथ-प्रकरण पेचिका | 
कीथ--कममीमांसा ¦ 
भा, गगानाथ-- प्रभाकर स्कूल श्रव. पूवंमोमतिा। 
ति --पूवमीमांसा इन्‌ इटसे. सोसन्‌ | 
सी राजा--दणटरोडक्शन इ वृहती | 
पांचवां अध्याय 
कमकर--कम्पेरिजन गरव. द भाष्य ज्‌० इत्यादि । 
वी०्ए्ल०श्राय--द्‌ ्रिलासफ़ी श्रव योगवासिष्ठ | 
= 3,--योगवारसिष्ठ एरण्ड माडन थो ¦ 
मारडूक्य कारिका-- शांकर भाष्य ( मारए्ुक्योपनिपद्‌ ) 
छठवां अध्याय 
्रमतू्र शांकर भाष्य-रतप्रभा, भामती, न्यायनिणय- 
सहित वम्वः 
, टणोपनिध- गावरथाष्या (तारापि धिलाय चस 


| ५३१ | 


पचपादिका विवरण-({ कांशी, १६४८ )} 

सिद्धान्तलेश सम्रद--( विजयानगरम्‌ संस्करण ) 

सिद्धान्तलेश संग्रद-हिन्दी श्रनुवाद ( श्रय्युत प्रंथमाला काशी ) 

वेदान्त परिभापा--सरीक, वम्बई | 

नैष्कम्यं सिद्धि--दिसियन्ना द्वारा संपादित ! 

सदानन्द-वेदान्तखार | 

डायसन--चिस्टम श्रव वेदान्त | 

कोकिलेश्वर शास्री--ग्रदेत पिलासपफरी | 

के° सी० भटराचायं-- स्टडीज इन्‌ वेदान्तिडम । 

डी० एम ० दत्त-- सिक्स वेज प्राव नोरंग । 

स्कु दाट-द वेदान्त एण्ड मोडन योंट | 
सातवा श्ध्याय 

भरीभापष्य ( चतुः पूत्री--भरत प्रकाशिका सदित ॥ 

(निण्य सागरप्रस) 
यतीन्द्रमत दीपिका--श्रानन्दाश्रम संस्करण । 
भी निवासाचारी--रामानुन ज श्राईडिवा श्रोव_ द फादनादट सेल्क्‌। 


29 #॥ द भ्लिासफी ओवि विरिष्यादरत | 

प्रासां श्घ्याय 
श्रार० जी० भरडारकर-पेष्णविद्म, शंविस्म एण्ड माट्नाः 
सकट | 


नागराज शर्मा-रेन श्रो रिय्िडम इन्‌ ₹टियन पिलासफी । 
भ्रडर--दरएट्रो क्सन इ पांचराच ! 

उमेश मिध्र-निम्बाकं फिलादरप्टी | 

पद्मनाभाचायं-- लाद एरड टीचिग्ल त्रो. श्रीमध्य ! 
कैनेडी--चेतन्य मूवमेरट । 
व्रननाय शर्मा ध्रीमदवल्लमानचार्य श्रौर उनके हिद्ान्त | 


| ५३२ | 


जी ० एन्‌ मलिक--प्िलासप्ौ श्राव. वैष्ण रिलीजना 
नवां ध्याय 
सी° पिलाई--स्टडीज इन्‌ शंव सिद्धान्त । 
एस.० सुन्दरम्‌--शेव स्कूल रव ._ हिन्दू इम । 
के०° सौ० पार्डे--श्रभिनव रगप्त-ए स्टडी | 
जे० सी० चटजी--काश्मीर शेविरम । 
वूदोफ-शक्ि एण्ड शाक । 
,--गालेंएड श्रो. लेटसं । 
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